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१ श्री जेन घरमे ग्यान भ्रदिपक पुस्तक फिमत॥ रुप्या 
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श्री रामटद्सण चरित्र कथा युक्ते किमत १ रुपया $ 
ऋ ५ चदराजाको राप्त किमत १ स्या # 

६ लष्मण मोष नाट परमन ९२ आणा श 
७ श्रीपाल राजाकोराप चार खढको किमत १० अनि, १. 
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+ १ १मक्तामर स्तोत्र किमत ५ र्ग १ 
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॥ श्री अरित परमासनेर्योनसः ॥ 
~स कश्ल्---~ , 
॥ अधश्री हरीवस प्रबंध रुप्तागर रिख्यते ॥ 
=>" शल--~- 
दुहा ॥ श्री जिन आादिलिनेसर, शादि तणो 
किरतार ॥ युगङाधमं निवार्णो, वरतावण व्यवहारं 
॥ १ ॥ शाति सक्र सुखदायक, शांतिकरण.संसार ॥ 


अरति असुख दुःख आपदा, चारे निवारण हर 


॥ २१ नेमनाय मति निमि, नमि नमाएव देव 
॥ वासन्रह्चारी च्च, सरनरसारे सेव ॥ २.॥ पाश्वं 
पाश्वं सारिखो, सुख संपति दातार ॥ दष्ररप्रव द 
छण, नमे सदा जयकार ॥  ॥ वीरस्वामी चिभुव 
न तिरे, गणमणिसो संडार ॥ तिथ॑कर चञविसमो 
शासस सिरदार ॥५॥ कार खअतिते ज हवा, वर्तमान 
जिन दश्च ॥ कोडी दोय केवर धरा, चरण नमं निसंदी 
स॥६॥ गखहर गौतमगण निरो, गोतम गरु यो नामं 
¶॥ गातसगरू सवने डो, गोतम करं भ्रणाम ॥७॥का 
मधु मो छव्दथी, तते तरु सुरखक्छ ॥ ममेय सति 
चितामसि, गोतमस्वामी प्रत्यक ॥ ८ ॥ देश देरांत 


 ₹ कांड चमो, मरखसरोक्‌ अजाणए ॥ घर वेलां हस 


रसा गतिम करो ध्यान ॥९॥ ब्रह्माणो त्र्हा सु 


ता, सारद पातं प्रणौमि ॥ करी मागृ मति निर्मली 
जात पाम कावे नाम ॥ १० ॥ कविवासि वारु कही 


ह) 


जस तहि तुं माय ॥ तज ता षिण बोरुणो, मुरख 
साहि कटाय ॥ 9१॥ पटे गणे मति आगो, रास 
सना सनमन ॥ खहैनिवाना तार, मोट्प मेरु पष 
मान ॥ १२॥ मात मया करी सांनसे, सेवकनी अ 
रदास ॥ तिमकर जिम पोहवे सहि, माहय मननी 
स्च ॥ १३ ॥ गुरु नभीए गुरुतानलि, गुरुविण ग 
रता नाहि ॥ गृरुननने रगे करे, खोक चिलोका 
माहि ॥ १४ ॥ गरु कारीगर सारिखा, टके वचन प्र 
हार ॥ पथ्थरथी प्रतिमा किया, पजा ख्हे अपार 
॥ १५ ॥ श्खंघकार्‌ अज्ञानता, ज्ञान सरद सार ॥ 
फेरी किया नग देखतां, धन्य गुरुना उपगार ॥१६॥ 
तिथकर गणधर सहु, सारद पुगुर सकाम ॥ सह 
भिरि सण पन्यो, काल्यकरा अनीराम ॥ १७॥ 
उतपत्ति श्री हरीषदानी, हटधर ष्ण नरेशं ॥ नेमी 
मदन जुग पांडवा, चरश्त्र नए सुषिद्ेप ॥ १८ ॥ 
जाद्व कृथा सुहामणी, जे सुण्न नरनार ॥ सुकत 
तसो एर पामरो, नहीं संदेह सिगार ॥.१९॥ 

ठा १ ली ॥ दश केषर राजा, चठतो तेज चतापे 
# एदेशी ॥ नहीं संदेह सिगार निरोपम, श्रीहरी वंश 
चखाणुं ॥ उत्तम पुरूषतणा शण सुणएतां, थाइ जन्म 
भ्रमाणं ॥ जंवुद्यीप प्रसिद्ध प्रमाणे, जोयए रख क 
हाये ॥ पटकुखगीरीते खेत्रसातश्चुं, सोना अधिकी 
पावे ॥ १ ॥ नरत खेच जोयणएसं पच, उवीस्तकला 


षद्‌ 
रोहे ॥ भिरी वेताल्य विचार षिद्ोपके, च्पाघोच्ा 
धं कहि ॥ सो हजार सखंसारदेदानं, आयं साटापं 
चविसे ॥ निदं जिन पंचकल्याणिक हषे, इम निनम 
तमां दिसे.५२॥ कोसंवि नगरी वनवासी, कुवा वा 
च विदौपी ॥ गढमह मंदिर पोर पारक, द्दपरी स 
म छेखी ॥ राजा राज करत पिद्धेपे, वियत सनरो ॥ 
हय गय र्थ पायक दरु प्रित, राय सहा रणसृये 
॥३॥ पायो मासवसंत विराजीत, राय ससख सदगी ॥ 
रामतिरंग करेवाकार्ण, चपतिनी मात जागी 1 कोड 
टे कोड भारे, नारी तमास्रे समी ॥ कौतक जोणं वं 
स विगोणं, दइ घणं अनरागी ॥ ¢ ॥ चीरकोविंदक केरी 
नारी, वनमाख सुविद्ालला \ नयपे निरखि हरसि राजा 
राग धरे ततकाला ॥ स्पे रुडी रना सरश्री, वरा वर्‌ 
तावे देवा ॥ माद्र इहां हं जाणुं ए सुज, पास कराय 
ण सेवा ॥ ५॥ खेली श्यार वेहाङ प्रणामे, राजा 
मदिर आवि ॥ मंत्रीन्वर उपाय करीने, वनमास राय 
तेडावे ॥ नारी सुसिख पर परुपाने, क्दिय न खविं 
पासे ॥ वायततसे वरुदेवर्नीष्वज इइ पलि नासे 
॥ ६॥ शीख्सुधारी जे ब्रह्मचारी, नारी देखी न चक्षे 
1 रामचद्रजी सुपनखा ज्यु, माथे मारी मके ॥ नडे 
भंडा दोय भीरुता, कोडी अकारज फिजे ॥ दीरघरा 
जा चुखणिराणी, केरी उपमा दिज्ञे ॥ ७ ए रानी 
- प्रिततणे चश, नोग्धेनोग उदार ॥ िदयुत्त पाते मरण 
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छदि तव, हरीवश्पे अवतार ॥ चिज प्रहरेके चीजे वा 
सर, अण सान्ते जण वरपे } प्रगट उखाणो ए जग 
जाणो, पुण्य पाप फर धर्दो ॥ ८ ॥.नारी विजोगे वि 
शकोविंदक, गरहिसो गर्वं गिमासे ॥ रव्योपस्यो विर्यो 
विरुखाणो, विक्र थयो पारो ॥ तापस्ररूपी चासि 
पालि, कष्टतति करी कोमी, स्वर्भसोधर्मकीसिषीयाते, 
देव थयो दिन थोमी ॥ ९॥ किधाकर्म न कोड्‌ वटे, 
कांड रांकने राणो ॥ राजा राणि साये केडिपरे, साख्वेर पु 
राणो ॥ पहिखि दार रसारु रागमें, अणंदरंगविससां 
॥ श्री गुणसागर सुरिपयपे, सवजुग भिटिष्मासा ॥१०॥ 
हहा ॥ सेवकरूपिं देवता, कहे तदा सिरनाम ॥ क्‌ 
ए कारण सुर्‌ उपना, खाप प्रकासो स्वाम ॥१॥ 
प्मवधिज्ञान करी देखियो, पूवे नवंततर ताम ॥ राजा स 
णि पेखिया, युगल्पणे अन्निरासं ॥ २॥ अंगुठाधि 
उपनी, च्रीज्वारु असरारु ॥ काठरुप कौप्यो तिहा, 
, ष्मराग्यो सुर ततकार॥ ३ ॥ मारुतो सुरगति र्दे, खे 
घरस्वनवे एह ॥ दुःखेफोच्यो एूटे नहि, तो फिर चते 
तेह ॥ % ॥ नरक तणी गति संचरे, पवि दुःख चपा 
र॥ एह मतो मनने .धरी, कथो. तव्‌ अपहार ॥ ५ ॥ 
सेयेर्लिंया सुरतरं तदा,  चंपपुरीं {सुर जाय; वनमें मू 
किं दैवता, प्रलरखियायत्त थाय ॥.६॥ 
दाख २ जी॥ विस्जणासु वादं नकिजे॥ ए देरी ॥ 
# शआादिनाथनो नंडननीको, बहूव वलवंसजी ध्नर्‌ , 


पु 


तेम्वर सनघरे हरायो, ए बहुखो विरतंञी ॥ श्रा० ॥ 
॥ 9 1 पत्र पनोवा तेहने षगटे, तिनखख गणएधाम 
जी ॥ सोमजसाथी सोमवंस्नी, धिस्थापन अनिराम 
जी ॥-खा०॥२ ॥ सोमजसा कंवर करमेतो, श्री 
श्रेांसकंमारजी ए आादिनाथने जीणे करायी, इदुरस 
नो आहारजी ॥ चा ॥ ३,॥ तेहनो नंदन स्वनो 
मजी, तेहमो हयो सनुमजी ॥ सुघोपराजा त्तस पटे 
वेरीकखनो धूमजी ॥ आा० ॥ ४ ॥ घोपसुवर्दन तें 
नो नदन, महानंद स॒नेदजी॥ सुनद्रसनंकर सोमवंस 
मे, चदया पुनमचंदजी ॥ आ०॥ ५ ॥ को स॒गतेकोसु 
` सुगति पामी, एह बंस्ना नूपजी ॥असंख्यातमी पेटी 

` ए उपन्यो, किरतिचंदर अनुूपजी ॥ मा०॥६॥नि 
संतान राना तव मयो, दैवते संनोगजी ॥ चप पद्‌ 
ची सयक नहि कोड, भिखिया सघस सोकजी ॥ चरा 
॥ ७ ॥ पंचदिन्य करी वनमे.आया, स॒नटने मनरीश 
जी॥ हरी हरणि युगरुपणे देखी, सनमे घरे नगी्रजी 
॥ खा०.॥ < ॥ आंवरथी सराणी भ्रमटी, सोच करो 

तुस्हे काडजी) चंपा. नगरीनी नर्‌ नृपति, धाप्यो पु 
हं उल्रहिजी ॥ ऋऽ ॥ ९ ॥राजाराणीनं तुम्हे देन्यो 
मदिय मांसं ाहारजी॥ माहरो वचन्‌ न मानशोतो, क 
रश सहि सहारजी ॥ आ? 1.१ ०,॥सुर्‌ वचने चेपापु 
₹ नायक, करी थाप्यो सहु तेमजी ॥ ` बेरी वेरपणुं न 
वि मूके, श्चमरख .पाल्यो एमजी ॥ आ० ॥ ११ ॥ हरि 


६ ॥ 
नमि राजा तच, हवो, खक नस्यां करजोभ्यी ॥ पाय 
क रखायक परीयहपरो, हय गय रथनो कोडनी ॥ पा ०॥ 
1१२ ॥ एह थापना हरिवंश्नी, वसुधामें विख्यातञी ॥ 
दसमा निनवरजीने वरे, आगेनी सणो चातजी ॥ 
॥ ्खा० ॥ १३॥ हरी हरणीथी नंदन उपन्यो, ए्वी 
पती गएधामजी ॥ महाभेरी वसभिरी राजा, उत्तम 
नाम ्रणामजी ॥ आ०॥ १४॥ ममिगिरी स॒यस्तान 
₹ नायक, ए मोल राजानजी ॥ णएखंड एथ्वी माहं 
ष्प्रखंसीत, वरतावी निन च्माएजी ॥ श्रा०॥ १५॥ 
एवा हरिवंश्ी नुप हुवा, संख्या रहित अपारजी ॥ 
किण सरमति किंण सिवगति साधी, सफर कीया अ 
चतारजी 1 आा० ॥ १६ ॥ मुनि सुत्त स्वामि जगता 
रक, राजयही हरिवंश्चजी ॥ सनि सुव्रतं सत सुव्रत 
राजा, वंश्तणो अवतंरजी ॥ ० ॥ १७॥ नुरीनू 
पनो अंतर होता, मथराप्री सफऊारजी ॥ घस पुत्र्‌ 
र रह्‌ तकेतुवर, वंश विनुपण सारजी ॥ आ ० ॥१८॥ 
केतसाएक काटने अंतर, यदुराजा उत्पन्नजी ॥ नेह 
श्री यादव नाम कटहाया, घन ए पुरुप रतननी ॥ चा ० 
१९] यड्यजानो सत सनुरो, सूर सरीखो रावी ॥ 
शाखा श्रतिदाखा हिवि चारी, - ते कहैवा चित्त चा 
वजी ॥ खा०॥२०॥ विजी ठार सुणंता गौरी, दु 
ख दुरगतिनुं नांनजी ॥ गुणसागर गणएवंत नमता. 
सिज सघटखां काजजी ॥ ० ॥ २१॥ 
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दुहा. ॥ सुरवंश्च मूरराजाना, नंदन उपञ्या दौय ॥ 
पहेखो सोरी सखुकणो, सर्वर विजो होय ॥१॥ 
सौरीकभर राजा कियो, श्रपर कियो यवराज ॥ सुर 
लप संजम प्रही, सार्था आतमकाज ॥२॥ सोरीराय 
सौदीपुरी, वास कियो निज वास ॥ ख्व ताने मा 
पीयो, मथुरापरी निवास ॥३॥ 

उल ३ जी ॥ इएपुर कंबल कोई नटेशी ॥ ए 
देशी ॥ सौरीराय नंदन वखाणं, शंघक विष्णु वडो च 
प जाणं ॥ सविरराय सुत विश्ववदितो, नोजग विं 
ष्ए जगे जस नीतो ॥१॥ रायसचिर मथ॒रानो रा 
जा, सतन दिधो जाणीसकाजा ॥ सिधदेक् नाई प॒ 
रवासी, वास कियो नुप लिड विरासी ॥ २॥ धक 
विष्णु कुमर पटथापी, हयगय रथ पायक सह आपी 
॥ सुप्रति्ट मानिपे व्रत पामी, सौरीराय हवा सिवगा 
मी ॥ ३ ॥ नीजगविष्ण नरेशर राजा, पाटे घरजानें 
सारे काजा ॥ उथ्रसेन आदिक सुत सरा, शख रा 
खकला गुणपरा ॥  ॥ आअंधकिष्णु घरे पटराणी 
रुपेरुडी र॑ना समाणी ॥ स॒नद्रा नासे गुणखाणी, सति 
यामांहिं आधिक वखाणी ॥ ध ॥ जाया कुंवर दसि 
दसार, पुत्रीदोय ति उत्तम सार ॥ समद्रविनय ग 
एनो संनार॥ दाता सक्ता अधिक उदर ॥६॥ अद्धोन 
श्मक्तोन सहारण सरो, स्तमित नाम कंवर गण एसे ॥ 
साणर सागरःउपमा धारी, हिमितवान सहने सुखकायै 


ग ; 


जो अचल खचज्ञ सं्रापे लि, धरणिधस्समःधरस 
संम्रहि ॥ प्रण पये सची बात. धन्य अनिचदरत 
णा अवदात ॥ <'॥ श्रीवासुदेव दूभेधक देव, जेह्‌ 
नी सारे सरनर सेव ॥ ए दसी वधवनी जोगी, 
ण्य पसाई पटहवे कोडी ॥ ९ ॥ सम्ाचरी सघस 
कहिया, माहोमांहि सत्रिती हिया ॥ सायवापानि च 
` क्ति करता, वहिममे आद्लीरै जयवता ॥ १०॥ वहि 
न नि दोद्ं समसीडा, नाग्य्वाति खाते रुप सुजि 
खा 1 कति स्प कुरगणं पात्र, पहद्धि महिमावं्त 
सगान्न ॥ ११॥ कंतिकमरि व्याहण कास, कथि कृ 
स्वं कहे अनिराम्‌ ॥ आदिनाथनो सुत कुरु नाणु 
तेदथी करुकेन काणं ॥ १२ ॥ फुरुमुत हस्तीराय 
कटायो, हथीणापर नरु.नगर वायो ॥ हस्ती चप 
संतान चखाणुं, विश्ववियें नरेश्वर जाएं ॥ १२३ ॥ 
तदनतर रूष वार, सनतकुमार चक्रीग्यर वारु ॥ 
शांतिकं अरजी सुख दाया, दोदौ पदवी नाथ "क 
हाया ॥ १९ ॥ इद्रकेतु चप किरति केतु, शुनि 
सविं समेत्‌ ॥ राय्नत वियंकृतविरञ, सनम च 
करश्वर ऋति धिरज ॥ १५ ॥ अरसख्यात चप हवा 
नंतर, सांतनराय हषो हथीएावर ॥ इसर्केदारस 
. साधुडजागर, अ्रिजीदालकहं गणसागर ॥ १६} । 
दहा ॥ इस्तिनागपरवर धणी, पाले राज निर 
क ॥ पणि राजाने एक, लाग्यो चमो करक ॥ १॥ `: 
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साच कहे ए लोको, इह रोके अपनस अति पां 
मे ॥ अकू विसे परलोको ॥ कु = ॥ २ ॥ मृगन्सा 
ये राजा एद्धाकफी, खटथी मांहि खवेवहो ॥ गगा त 
एक देवर देखी, गाढो सुख पवंतहो ॥ कु ॥३॥. ' 
एटरे खेचरनी वर्‌ कुपरी, अमरीने खनुहारहो ॥ न 
यरे निरसी हर्खी राजा, वितवे चित्त मणारहो ॥ 
०॥॥ के दद्राणीके हरी रणी, के हरनार च, 
दारहो ॥ विद्याधर एक पाची नापे, सांनरु सव 
विचारो ॥ कु°॥५॥ जातु सताए गंगा देवी 
गिरि वेताघ्य निवासहो ॥ ए कवरी वर पृष्यो राजा 
जंघाचारण प्रासहो ॥ कु° ॥ ६ ॥ सातनुराया सीधों 
वतायो, गंगातट विवाहृो ॥ देवर कीधो कारज सी 
धो, स्वाभी खासी उलहहो ॥ कृ० ॥ ७ ॥ खेचर ज 
इ खेचरपति खायो, मांस्यो व्याह मंडाएहो ॥ गंगा 
जघेतो ह व्याह, नो मानो सज अणो ॥ क९॥ 
॥ < ॥ जीम कीश तिन करो रान्ना, वाद्‌ कीया 
रसवाहीहो ॥ काम विसासीने धुरे कीजे, अविनास्यो 
दुख प्राह ॥ कु० ॥ ९॥ काम असोचि कीयोधो 
ष्मगे, सूयैनसा नरनायेहौ ॥ इद्रतणी नाटकणी पर 
णी, सरति करी सह सायेहो ॥ ० ॥ १० ॥ कणि 
-क माही पडे जव. पाणी, थाये ताम नीकामहो ॥' वा 
यप्र बोध्यो कुन अकारज, खोक कवन ्मन्निरामरो 
- ॥ कु° ॥ १,॥ पतिव्रता पति साथे न बके, जन्म्‌, 
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कारन जातहो'॥ ठोकी बजाई घडो सीने. मय 
तणी शी वात्तहो ॥ कु० ॥ १२ ॥ सघष्टी मानी क 
, पटरी. चान्या मंदिर रायहौ ॥ खामीनी सवण्थः 
` 'निस्सी, सहु रङ्यायत थार्यहो ॥ कु ० ॥ १३ ॥ : 
गा जायो खोक सुह्यो. श्रीगगिय कुमारहो ॥ रऽ 
नव 'नवा कीधा ठंढव,. जगमांही जयकारहो ॥ कृ° 
॥ १४ ॥ गंगा वर मागंती बोठे, स्वामी आहिडो ठ 
डहो ॥ राय न माने पुत्र ठेद्रसा. पिहर गद मुहमोः 
हो ॥ कु° ॥ १५ ॥ कृव्यसन वारो वाच न सामे.“ 
ढ.न जसे मर्महयो ॥ नेम न माने मेमन माने. नर्व 
माने' कुरु कर्महो ॥ कु० ॥ १६ ॥ मात नमने त 
तन माने, रात न मने मोरटो ॥ नारी न मनेः 
द्‌ न माने, बे बोर सजोरहो ॥ कु० ॥ १७॥ ह 
थीं जेर हरयो हषे, कीपर सामो थया जयो ॥ ५ 
मीए नहीतो नाजी सकीमे, रुपी गड सा न्यायहा । 
॥ कु० ॥ १८ ॥ मात पिता चर नंदन रिख्यो, सवं 
र कख गण उंदृहो ॥ चउवीसां वरसानो हृ, मंद्म 
श्मानंद कंदद्ौ ॥ कु° ॥ १९॥ एक दिवस राजानि 
कलायो, सये घणा नर छंदहो ॥ भंगातटे अति फ 
गमे मंञ्यो, श्री गांगेय नरंदहो ॥ कु० ॥२०॥ गं 
गा चिते दोड पवाडा, ए सऊ श्यारति ठमहो ॥ पत्र 
` मरंता निपुत्री श्रीतम, सरता संम कुनामहौं ॥ कु० ॥ 
` | २१ ॥ गगा खावी दे समाधी, पाशे गदः ततका 
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ठ्हो ॥ गृणक्ागर चप सृत घर न्या, चोथी,टा 
र रसादय ॥ कु० ॥ २२॥ 
दुहा ॥ राजा कृञ्यसन नवी तने, गंगा नावे बा 
र ॥ साहंकारी नारीनी, ए सहीनाणी विचार ॥१॥ 
'प्द्रनो चलो कापडो, निरादर स्यो चीर॥ नरी 
समृहनी रावडी, महातम विएसी खीर ॥ २॥ वारो 
सोनुं सामटे, बाखो नोग विरस ॥ ्याद्र नशस 
र महा, बीजु सषु विखास ॥ २ ॥ खेचीक्टी कामनि 
खाता बुकाखाय ॥ निःपितामरयाडरे, ते कीम मुह 
गी थाय ॥ ५ ॥ तेज नसह ताजसो, त्रिया नसह ख 
पमान ॥ तिम तिम मृख.वाघे घणो, शंक धरे राजा 
न ॥ पु ॥ जाच जीचन र्द, गंगादेवी नरेश ॥ए 
क्र वचनने कारणे, सह्यो न जाय कठेस ॥ ६ ॥ कुंवरे 
करी रेप सोनीठ, कमरे करी जिम वार ॥ दित्स क 
री दिनकरज्युं , सिखेकरी जिम नार ॥७ ॥ जमनात 
ट चप आआावियो, दिटी कुमरी एक तनमन लाग्यो तें 
इसु, विसरी गयो विवेकं ।॥ ८ ॥ 
ठार ५ मी ॥ चघवच वोर मानोहो ॥ ए देशी ॥ 
राजा त्रम सगायोहो, रोचन हवा लाख्ची ॥ ल्ज्या 
गुण नांग्योहो ॥ रा० ॥ 9 ॥ नयन अन्याइते खरा 
निहां तिहां खगेहो ॥ सोच न श्चागर पाठे, संमा 
पण॒ अगेहो ॥ रा०॥ २॥ कोडी कुहेडा केलवे, ए 
काकेमां कुवापीहो ॥ चतरा चहटे पारिखा, ए मनकी 
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सहिनाणिहो ॥ रा० ॥ ३ ॥ स्वर्भ्त्य पाताङ्नी. स 
' व नरी छटीष्यो ॥ जातीथी ऊंची अवरे, श्प्रधवचथी 
तुरीहो ॥ रा ॥ ¢॥ एकी ` श्चंग वखाणता, कि 
पार न पावेहो ॥ ब्रह्य विष्णु सहेग्वरू, ए लिला गावि 
हो"॥ रा०॥९८॥ इद्र चंद्र तर राजवी, वख्वंता बं 
सीयाहो ॥ कोहं किणरों को नहि, एह माय ब्टियां 
हो ॥ रां० ॥ ६ ॥ नयस नं पाठा खावहि, जाणी वां 
ध्या. ताणीहो ॥ नाविडा साथे कोयो, राथ कोमरु 
-वाणीहो ॥ रा० ॥ ७॥ ए कहे कृहूनी कृवेरी, डाकर ` 
तं जाणे ॥ ए कवरी चप माहुरी, रंयकेरे घंखभ्मा 
णेह ॥ २० ॥ ८ ॥ सत्यवती नामे नरी, सुरतर 
नी वेरीहो ॥ पण्यव॑त जे भ्राणीया, थाइतसु नेरीहो 
॥ रा०॥ ९॥ राय प्रधानं बोखावीयो, ए सुल परणा 
वोह ॥ दिल किया दीखो पडे, घ्याह्‌ वेग करायोह ॥ 
रा० ॥ १५ ॥ नावडीयो साने नहि, एक अडवीं सेमे 
हो # पुत्री पुत्रा कारणे, "न्प पदवी रभेहो ॥रा०॥ 
॥ ११ ॥ विख्खाणो राजा फिरी, निज मंदिर खवे ,. 
हो ॥ वाप हूचितो देखवा, कुंबर इख पावेहो ॥ रा ०॥ 
॥ १२ ॥ सक्ति नहि मा वापनी; नवी जाणे पीमाहो ॥ 
ततो वेट नाणवां, पेटता कडाही ॥ रा०॥१३॥ 
जाणी वात्त सुषेगसु, ना्विंसा समज्विहो ॥ करी दि 
खसा तेहन, चप व्याह मनावेही ॥ रा० ॥ १४॥ रा 
ज तसे तो कारणे, सुत बापते मारेहो ॥ गगेया गुरं 
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शापणो, गऽ कार्यं सेदः ॥ र ०१५ माहूरी धरणी 
धररिनो, ह धएीज केतौ ॥ उचा जाह अंबरे 
वोे गह्‌ गहरा ॥ सा०॥ ५९६ ॥ करी नहि कर 
छो नहि, को कस्तं स र्दठष्ल + गरं गगेया सारी 
खा,. जगं जस सीहो + रा०॥ १७ नविम कुव 
रसु कह, २८ चप कुपरीहो ॥ वेलली समां भल नीप 
जे, एसा नहि व्यपररीटो ॥ रा० ॥ १८ ॥ सत्यवती 
सं व्याहती, कीघां रंगरख्हो ॥ पंचंद्रिं सख सोगवे 
चर पणय , कोलो ॥ स ० ॥ १९ ॥ सत्यवतीं कंसे 
उपना, दो नदन सङणाह ॥ वाप की अधिकारा 
तेजे केरी इंणाहो ॥ रा० ॥ २० ॥ चित्रांगद्‌ नार्भे 
से, कुवरजी नीकोहे ॥ चित्रविरन "ए दुसरे! "कुरु 
वंशी दीकोहये ॥ रा० ॥ ८१ ॥ राजा ्राहडो ` तजी; 
शुन मारग आयोदो ॥ साश् संगति चारुतां, -जग 
मे जस पायोहो ॥ रा०॥ २२॥ पपं खमाषी पाठं 
लो, सातम ्माराधिहो ॥ कारु कीयो धरणि टली 
सरनी गति साधीहो ॥ रा०॥ २२ ॥ चिागेद्‌ रा 
ज.कीयो, सव रोका सीहो ॥ श्रीगांमेयनरेश्वरे, नि 
ज वाचा राखीहो ॥ रा०॥२९॥ निरंगद्‌ गांधर्व 
सुं, चिघ्रांगद्‌ छ्डीयोहो ॥ कल्यो न मान्यो नाइनो,स 
मरांगण पडीर्योहो ॥ रा०॥२५॥ मये रोती सुत द्‌ 
 खथी; फिरी सोग मीटायोहो ॥ पंचमी 'टरे सतनुं 
गुणसागर गावोहो ॥ रा० ॥ २६ ॥ # 


न 
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` इहा ॥ सगपण संसारे घां, नाद समो नवको 
य ॥ ट््मएए काजे रमनी, कष्टौ केम दीधो रोय ॥ 
॥- १-॥ नीम प्या नाइ नजे, नाई बिराणा नाजा 
नरतनूपः जर राधि, दोल्यो सक्ष्मण कान ॥२॥ 
'पुरूपोने नारी घणी, नारीथी सुत दोय ॥ माजाया वं 
. धव, हषे, ्॑त्तर मोटो जोय ॥-२॥ नाद वथर वीशो 
` धवा, श्रीगगिय कुमार ॥ निखंगद्‌ रणम हस्यो, रा 
स्यो कृरु व्यवहार ॥ ¢ ॥ खघ धाता पट थापियो 
घरती आण खंड ॥ प्रवल प्रताप सहावरी, तस 
लज दंम प्रचंड ॥ ५ ॥ कासी चपतिने नली, कन्या 
सीन प्रधान ॥ खंवा बारी विका, व्याह तणो मं 
सण ॥६॥ कारी पते तेदीया, राजा राजकुमा 
र₹॥ गजपुर धणीने तेश्रेयो, जाती हिप श्रवधार।(अ। 

टार ६ ठी ॥ इम निन पूजीए॥ एदेसी॥ या 
मण दुमण ' होड रद्येरे, गजपुर कैरोरे राय ॥ गंगासु 
त पृठ्यो तदरे, जवे नदिणो जायरे ॥ 9 ॥ पकननं 
खो सहि, निपद्ठिसिदायोरे, पद न गजिरए, पद्धिंणि ईं 
मा पायो \॥ प०॥ ए आंकणी॥ अरति अट्र चाधी' 
घणीरे, गहबरीयो नृपा ॥ जाणे धरणी विवर्‌ दीएरे 
तो जइए पायारेरे ॥५प०॥२॥ जाणी निश्चे वातनो 
रे, न्निषमःनिपम रूप ॥ मज बदठां रघुताहूवेरे, तोम 
क वमो विरूपे ॥. प? ॥ ३ ॥ गंगासुत्त चाली ग, 
योरे, काची पने पास, ॥ कन्या तीने अपहुरीरे, 
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मोब्यो फुज ज्ह्छासोरे ॥ प०1%॥ नना-लोगा 
मोचणेरि, बरीथा जड माग ॥ वरीया होड करेजी 
केरे, नरी शिर पर पागोरे ॥ प०॥ ५ ॥ हत प्रहत न्‌ 
पति कीयारे, जीस्यो गंगानद ॥ कन्या ठेइ श्ावीं 
योरे, गजप्रमें आएंदोरे ॥ १० ॥ ६ ॥ परणावी ती 
ने तदरि, द्रख्यो गजपुर इश ॥ पद प्रसादे हृद 
हीरे, सफल सक्र जमीसोरे ५ प०॥७॥ मतीः 
का कूखे उपनोरे, श्री धृतराष्ट्र कुमार ॥ वाला पाड 
जाइठैरे, खंवा विदूरं उदरोरे ॥ प० ॥८ ॥ रेगं व 
शे यत॒र थेरे, ब्टयां पनां प्राण ॥'एद्या ग 
ति अतसारथीरे, भाण लीया चट ्मानोरे '॥ प० ॥ 
1 ९)॥ पांड्‌ राजा थापीयोरे, थंनण सहु परिवार ॥ 
ध्वी फटद्‌ायक माहरे, राजा पण्य प्रकारोरे॥ प° 
१ ०॥ बड्री डा सुहामणीरे, गुणसागर उच!ह ॥ नवि 
कं जनो तुमे सनसेरे, कता कुमरी व्याहोरेप ०॥११॥ 
दुहा ॥ श्री पाड एरथ्वीपति, मधु उहवने काज ॥ 
श्जी माजी ब्रनमे गयो, खेरण केरे सान ॥१॥ खे 
छ खेलतां खांतस्ं, एकं नर खाव्यो नेठ ॥ प्रलक 
विखोकन कीजतो, उनो तरुवर हे ॥ २॥ परक 
हाथ राजा टीयो, नारी सूप अपार ॥ सुंदरता नख 
शिख लगे, जवे वार॑वार ॥३॥ 9 
ढाल ७ सी ॥ सीताजी दीएरे उंनडो ॥ एदेशी ॥ 
। राजा रन्यो रूपसुं, नयन सद्या रोनाय ॥ जोतां त्रप 


ई] ष ॥ 
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ति न.ऊपजे, सोचा सख ष्हान जाय ॥११९एज 
ग माही मोहनी, मोद्यो सह्‌ संसार ॥ पशु पंली न, 
र. देवता, चश्च कीधा इण नार ॥ ए०॥२॥ परो 
मोह्यो स॒र्पति,सो खग्यो इद्रासी पाय ॥ इद्रासी क्ल 
तेःहण्यो, तो तस रोप न थाय॥एु०॥२॥ हकर 
स्प्रस्र॑सज ठवियो. राच्यो पा्वैती रूप ॥ रक तजीति 
या-आमरे, नाच्यो धरी विरूपं ॥ ए०॥ ॥ राधा 
रूप.रभ्नापति, रमीयौ रलियायत इख ॥ रासषंमर 
रचना कीया. ए कतकं भ्रगव्यो जोय ॥ए०॥ ५॥ 
राजा पुञ़े परुषने, ए शूप कहे केहूनो होय ॥ कति 
रूप-सहामणो. इम सखे परदेशी सोय ॥ ए०॥ ६ ॥ 
खेल घह ए वीसरयो. दी्ताश्यो सह कन १ कंथा अ 
षा सह विसरथो. जणे पिङीर चज १९० ॥.७॥ कं 
ति कति कतिको. रण्यो राजा ध्यान! उ>े जरूनि 
म माब्रो, नुप वेदन असमान ॥ ए०॥८॥ दीधों 
दान अनंतते, पंथी सोरीपर नाय ॥ राजा सख्णमै च 
एवे. गएवंतो गजपर राख !॥२०॥९॥ तात मीहे 
वेहि सणे, कंति न॒पना ददाल ॥ रूपकस गृण भन 
वस्यो. तव कवरी कृराहे चिद्धन ।॥२०॥१०॥. के 
परण गजपर धणी, के परण पर्‌ चवं जाय ॥ सवर्‌ 
पुरुप वंधव समा. ए निशे मय खय्‌ ॥ ए०॥ ११ ॥ 
पांड नुप घर खावियो. हाट दोहुट पार्‌ ॥ करे फि 
रे उचारीये. न जणात्रे कहने सार ॥ ९५ ॥१२॥ एक 
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दिवस वनते गयो, खेचर खील्यो देख ॥ आप चिता , 
तजी पर चिता, आणी सनस विप एए०.५१३.॥ 
विरसा जासे परगणा, विरस पाठे त्रेम ॥ विरसा पर 
कारन कृरा, पर दुख दखीया तेम 1 ए०॥ १९ [ख 
रेरे अवरोकता, खांडा दिते उदार उपध बसिया 
` दोय नलस,एक घाव रुजावणहार॥ ए०॥ १५॥ खी 
छा काल्यां शरगधी, खपघे कीध निरोग ॥ राजा पठे 
ए वड़ो, कीयो त॒ दुःख संजोग 1 एनौ १६॥ खे 
व्यर्‌ कहे सुण मित्रजी, मऊ राणी रीधो को जाय 
केड.हवो हूं एको, तेह कारण इम्ख थाय ४ ए०॥ 
 ॥ १७ ॥ निःकारण उपगारीयो, हं थारी फिरफीर व 
लिजाञ्ञं ॥ चाम कराव्‌ खासडा, तोहि उस्ीगर नवि 
थाञ ॥ ए०॥ १८ ॥ उषघ वलियां ए थहो, एम 
प्रडीखीजे स्वाम ॥ वहु गुणगारी प सूद्रडी,टेड जा 
ये वंडित ठाम ॥ ए ॥ १९ ॥ अवसर जाणी काम 
नो, चित्तमांहि आणव देव ॥ इम कही सोई चाली 
यो, निज स्याने ततखेव ॥ ए० ॥ २०॥ म॒द्रडी भ्र 
सादथी, मन केरी पहचे आरा ॥ नयति श्रीरानग 
ति मति, पामे ते पुण्य भ्रकाश्च ॥ ए० ॥ २१ ॥ ठर 
सातमीए कल्यो, भिखवा उपाय पार्‌ ॥ गुणसागर 
ज्रपदेशथी, नवि करनो सर्यने उपगार ॥ ए०॥२२॥ 
हा ॥ कुंती कुमरी चितवे, मन चिस्याप्‌ काज 


क 


॥ देवन पुरा पाडत, तो नरो मरो आज 1.9 ॥ 


॥ 
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इम चितवि ते नीसरी, गह महावनमांही ॥ गरा 
' सो मांडी कषे; सुण कृष्देवते भाहि ॥ २ ॥ 

ठा € मी.॥ गोतम समृद्रकुमार॥ ए देरी ॥ तं 
जह केहेजे ' माय. साहारा मन तंणी, पांड ्रथ्वीपति 
लरणीए ॥ कंतिकुमरी आज, विरह तुंमारमे, प्राण त 
ज्या विष तं धएीए ॥ १ ॥ इस कही गरे पास, मां 
मने जेष्टे,सानिध हदं तेट्टेएु ॥ वर म॒द्रमौ प्रनाव 
मिख्वा संदरी, राजा खाव्यो एट्डेए॥२॥ पल्ल 
करूप अनह र, कुमरी उरी. पसो तोडी नालीयो 
ए ॥ पदमनिने परसंग, खातुरता घणी, जाव हिया 
नो नाखियोए.॥ ३॥ दासी पास्च संगावी, सामग्री 
सह्‌, व्याहतणी विधि साचवीए ॥ प॒रे मनना कोड 
होडा हेमसुं, हयीरमी मन राचवीर्‌ ॥ ¢ ॥ गनं त 
णी उत्पति, चित्त विचारी. राय जणावी साद्रीए्‌ ॥ 
सहिनाणिने काज. खापी स॒द्रडी, राय गयो घर संच 
रिए॥९॥ कुमरी पिण घरे खावीं, मायं जणावीषए्‌, 
दिनकेतेए दातदीए ॥ गक्षपणे सत नायो. नसम चा 
हिर, जद निसरीयो शुन धमर्‌ ॥ ६ ॥ कणं कहा 
यो नाप, मोस राजवी, माता कीधी उजटिए॥ कृ 
मरी केसे व्याह. पांडरायस,प्रगट कियोपुगीरदिर ॥ ` 
॥ ७ ॥ सानसुपना अवसेय. सन वेखस्ि. यधीष्ट 
र सत ज1ईठए ॥ नीम महा वलखवंतत, कोरव किचक 
"हता नाम धराविए ॥ ८ ॥ अज्ञंन श्री करका, 
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निष्म करणनो. हएसहार कहाई३ए्‌॥ नकुर , खने 
सहदेव, पांडव पंचए, जगमांहि जसपादखए ॥ ९ ॥ 
प्रमारथ श्राराधी, करणिने षरे. मातासु सिव पाष 
दरोए ॥ उत्तमगति मतिवास्ष, टेहसे ते सहि, मीरु 
ना गएगायरोए्‌ ॥ १०॥ 
दहा ॥ तेणे समे देश गेधारमो, रप संब" इणे 
नाम ॥ आह ठे तेहमे अगजा, गंधारी शरदे गृण 
ग्रामे ॥ १ ॥ गोच्रदेवीना चचनथी, ध॒तरा्ने गेह ॥ 
शकनी स॒तसुं मेकली, कन्या सरले तेह ॥२॥ श 
कुनी धुतराषटूने. नगनी परणावी खट ॥ माहामोकव 
संडाणसु, सघलों सेरी -ठ।ठ ॥ ३॥. कन्या नामे कोम 
दीनी, देवक पनीतताम ॥ वीह्र पिख परयो वरीः 
सधारया सघरा काम ॥ ४।॥ 
उरु तेहिज ॥ श्री धृतरषट सेह, गंधारी कुखे 
कौरव दातहि सत्तपरेए॥ ऊपलीया शदनूत. द्थोध 
न भ्रादे, वाघे श्यानद्‌ अतिघणोए ॥ ११ ॥ मा्हेद्धि 
कमरी व्याही, दमघोषां . नणी, सुत सीसपारु चरी 
घरणीए ॥ संदेपे सवघ, भथ उधतो घणो ॥ जाणी 
कथा न विस्तरीए ॥ १२॥ ढा ाठमी एह, ` नेह 
घरी सुषे, तस गणे फरा फटे ॥ ,गुणसागर 
गुणएगेह तेह्‌ पनोताए, जेह कथा रस सांचटेए ॥१३॥ 
दुहा ॥ दुयोधन कर्पट महा, कपट्केल्षवे रोस 
पाडवे . सरल सनाविया, न करे तोमा तोड ॥१॥ 


॥ 


। २०५ 
करव निखस खोटी, पांडव जोर ,विेप ॥ वारप 
णद्ीथी चस्यो, महो. माही अद्रेः ॥ २॥ कौरव 
वाधी नीमने, नखि पाणी माही ॥ बंधन तोडी कृटि 
था, कोरव सोहि पराही .॥ ३ ॥ 
ठार ९ मी ॥ ज॒ठन हालेने जुठन चटे॥'ए 
री॥ वल्वंतां नाणी खरो, भरी नीम कुमार होखर। 
विप दीधो दुर्योधने, खाणी देप अपार होखरः॥१॥ 
जोजो क्यंन करे अरि, अरिनो शो विश्वास होरा 
- ~ छ ॥ कों म कृरजो पंडितो, अरिथी विपनास होखा 
रु॥ जो०॥२॥ काम पच्या वेटो हवे, काम सरी 
यां वाप होखर॥ दाव रही दूनेन घण, देखावे सहि 
श्राप दोखा० ॥ जो०॥३॥ अंतःकरणन मेख्वे.मु 
खे मीठा होय टोलार ॥ सङ्गन रुछितांग संवंदथी 
समजो नविरोय हीखा० ॥ जों० ॥४॥ जी परमे 
श्वर पाधरो, नहि पीस न प्रवाह होखार ॥ कोरवनी 
गरसण कडा, पांडव जुष राह होखा० ॥ जो०॥ ५॥ 
लरयामे अंतर करे, मुगाने ए जोई होखंरु ॥ कर 
ता रखे जेहने, अरिथी सं हों हेखङ ॥ जो ० ॥ 
# ६ ॥ विष खश्त हौड प्रणपेड, वायु सतन साह ` 


षे 


होलार ॥ पूर पुण्य प्रसादथी, पहुचे नहि कोड हो 
र ॥ जो० ॥ ७॥ बिजकुखेता दानन्यु, वि 
एपात्र विचार होखार॥ वांज्णसुं घरवासजी, नीफर 


ते अवधार होखाज्ल ॥ जो ॥ ८ ॥ कोरवना उपक 
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मथी मारण श्री नीमहोखाल्ल ॥ एक न खगे आफ 
रो, वारर जीम हीमहोखा० ॥ जो० ॥९॥ ठटोत्तरसो 
एकटा, पटवन काजदहोखार ॥ कृषाचारनमी नी, 
सोण्या श्री माहाराज होखा° ॥ जो०॥१०॥ भरज्ञा 
वले श्राने निसरे, अर्जन ने ए कणं हीखार ॥ वदी 
विकरोप विचारियें, यहे पडंता व्षंहोखा ० ॥ जो ० ॥११॥ 
दिवस अणोजाने सद्‌, रमचाने नायहोटार ॥ गद 
दडे स्ति खेखुता, रल्ियायत थायहोराल्ञ ॥ जो ०॥ 
॥ १२:॥ दडी कदी कवे पडी, न कटाई , नामदहोखा 
ल ॥ माचि ' जेम महृश्ाख्ने, रहे विटी तामहोरखा 
र ॥'नो० ॥१३॥ द्रौएाचारज ्ावीयो, कीधो त 
व्र प्रणाम होर ॥ बाएकलासु गद्रदने, काटी ते 
श्रननिराम होखर ॥ जो० ॥ १९ ॥ कृपाचारन प्‌ 
व्यि, जीषम धरी. स्नेहदहोखरु -॥ द्रोणाचारज पा 
खति, मेरया सत तेहहोखाङ ॥.जो० ॥.१५॥ 
सखश्चाछ्नीकला, साधे ते स विशेपटोरखट ॥क्यश 
शि तारया विषे, रविं श्रज्ञन देख हीर ॥ जो० ॥ 
॥ १६ ॥ धनुष्य चहाड. खंचवे,-नाखेवे ए बाणहोदख 

ख ॥करषे चोट अचकजी; हरीनंद सुजाणएहीखा ०॥ना° 
` ॥ १७.॥ दिन दिन तेन) प्रतापसं,. वाध्र॑तो-ए .वान्‌ 
होखर ॥, सघखा माही सामसे.पामे अति सनमां 
न होखख ॥ जो ° ॥ १८ #;द्रौणाचारन एकदा, का 
लिद्रीमं स्रानहोराङ ॥ करतां ,तां्तणिए यद्यो, नवि 


६, 


दर 


दोज्या खानहीखाङ ॥ जो ०.१९ ॥ श्र्जन तव 
प्रायो ध्नी, गेडवएने हेतहोखाल ॥ हेत घसो ग 
रु रिष्यने, जेहवा ए य॒भे नेतहोखट ॥ जो ° ॥२०॥ 
बाहिर आव्यं जनसं, न प्रसरो तेदहोखाङ ॥ जां 
रयं कौरव कोपक्ञे, गर्वामे वलि एदृषहीटार ॥ जो ०॥ 
)॥ २१ ॥ एकाति. हरीनंदसं; गरु बीस्या एमहोरखार। 
धनष्यकख अवय नणि, देवा मऊ नेमहौलाङ ॥ नो ° 
॥ २२॥ राधवेद्‌ कला -रिखवी, पजन वाचा ली 
घटोखाल ॥ दुर्योधने चीमः गदानी, युदतणी विधि 
ध होर ॥ जो० ॥२३ ॥यथायोग्यमे जा 
णिया, तेहवी विया आप्रहलार ॥ कला 'देखावणएन्छा 
पणी, वात विपे थायहौरखरे ॥जो० ॥ २४ ॥ ए 
तो नवमी दाङ विरीपे, कुमर विव्या पामहोरखर॥ श्री 
गणसागंर सरली, गरु ब्रणम्यो.शिरनामहाखा ०२५ 
दहा ॥ न्नप्म तो!नख्पण नणी, म॑चक संचश्ा 
रंव ॥ मडावी पत्रातणो, देखए समरार्॑न ॥१॥ 
बैठा वड वड राजीया,-पगर संकर कुमार ॥ करा 
दिखापे आपणी, शख्स तणी अपार ॥ २ ॥ रणएर॑गे 
राच्यां सह, विस्मय पाम्यां. ताम ॥ छोक सकर सन 
चितवे,' मतको ' थाय व्मकाम-॥ ३ ॥ दुर्योधनने सीम 
जी, मांहोमांही' करेश'॥ करत निवारया द्रोणसुतः, 
खहि ` तात आदेशः; ९. #"‡ ^ ˆ, ¦ । 
ठार १० भी ¶तमें' पीतीवर पेरो हैके मखने 
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मरकख्डे ॥ ए देशी ॥ एतो-गृर टटक भेरयाहो, पां 
उष अर्जन दाशर ॥ एने. विधा देवि, पांडव ध 
नष्यी चार्‌ ॥ १ ॥-एतो राधा, वेदुहो. पस्य निरखी 
शजानो ॥ एते सराहण 'किनेहो. पाडव मेरु समान 
॥ २॥ एतो. कोरव रायो. पांडव सयनो वता ॥ ए 
तो करण कराह. पांडव चंपापुरी पार्द ॥३॥एतो 
सारथ सुतहा. पांडव एतले श्यो (एतो शयके खा 
भेहो. पांडव करणे वेसरायो ॥: ॥ ए तो विपरितवा 
तदहो. पाडवराय र्सिणा ॥ ए तोःखर्खावा द्राखहो 
पांडवकु दियेःसयाणा ॥ ५ ¶ ए तो-अजन नीमहो 
` पांडव लदिया-देष्व ॥ ए तो चंपाकि उपावेहो. पाम 
व कणठे कोई.॥ ६॥९ तो, दौड वम्विरादो. पांडव 
श्णरंग मगि.'ए ते कौरव, करणहो. पांडव उना श्चा 
भे ॥ ७१ तो हाकोदहाकहो, पांडव रवि रथ वाजी ॥ 
एतो चारीया वेगेहौो, पांडव रजनी विराजी ॥ < ॥ 
एतो रजनी ठउमासही, पाम कौश्व जारी ॥ एतो 
" मंडीया घ्रातहौ, पांडव गुरु दया आणी ॥९॥ ए 
तो समया दोदहो, पांडव मेट स्डदईै॥एतोको 
रव तातेहो, पांडव सुत बोखई ॥ १०॥ एतो पूठी 
यो वंह, पाडव मुद्रां देखाई ॥ एतो करणजी जा 
ण्योहो, पाडव 'पांम्बः नाई ॥११॥ए्‌ तो गंगामें 
आयोहो, पांच खीयोः कटै ॥ ए. तो कियो मोखे 
वरी, पांडव खाट वधाई ॥ १२॥ एतो सहसामां दे 


८1 


२४ 


 स्योहो, पांडव सुरस तेजो ॥ ए तो रविसुत नामो 


पांडव रुदहियो सहनो ॥१३॥९ए्‌ तो करतरं कानि 
हो, पांडव दीठा ताम ॥एतो थाप्यो खन्निरामही 
पांडव वंरीजी नाम ॥१४॥ ए तो कोर नपहो, पां 
डच मर धरतां ॥ ए तो निज घर अवेहौ, पांडच 
सोच करतां ॥१९५॥ ए तो प्ररुता पेखेहो, पाडव 
जमीमकरो ॥ ए ' तो रत्यक्त खिजेहो, पांडत्र बहे सं 
तिरो ॥ १६॥ ए तो मांहमांहीहो. पांडव उपञज्यो 
विरोधो ॥ ए तो पांडव चुषहो, पाम याख्या कोधो 
॥ १७॥ ए तो देश विलातहो. पांस्व आपिया जवा ॥ 
ए तो एवमो पटो. पांडव जृखा चा हुवा ॥१८॥ए 
तो गयाकरे शोको रपाम्च स्वन अणे॥ एतोदहो नारी 
चत्तहो. पांडव खधिक्र न तणि ॥१९१५ए तो वरतति 
वरहो. पांडव वरते अपारो ॥ ए तो एहथी जाण्योहो 
पाम श्रीहरी प्यारो ॥२०॥ एतो काहिं द्षमीहय 
पाम ठार थुणिजे॥ एतो श्रीगुएसागर्हो, प्ति 
सुजस् सणिजि ॥ २१॥ 

डा ॥ रधक विष्णु दिक्कत यही. पाठे जिसघर 
प्रण ॥ सोरिपुर्‌ राजन करे नलो. समद्रविने राजाच 
॥ १ ॥ नातं शिवादे नामनी, आश्रव तसो परीहार ॥ 
सुखद सह्‌ लोकते. शिरखुतणे शिएगार ॥२॥ सूप 
शिरे लदण रिरे, कछारिरे गणधाम ॥ श्रीवसुदेव 
कमारनो, चरि नए अनिराम ॥ ३॥ चारि पारी 
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निर्मलो, नंदिखेष अगार ॥ करी वेयावच साधनी 
पायो सजस' अपार ॥ ४ ॥ आय सगर विदनोः 
सोगषि सर सख सार, शेप पणएयने कारणे, थयी वस्‌ 


दव कुमार्‌ ॥ ५ ॥ 


दार ११ मी ॥ नणदटखनी देरी ॥ श्री वसुदेव 
कमारजी, सूप अनुप रसारु दो कमर॥ नोग 
परद्र संदर. सोनागी सकमारु हो ॥ ऊर ॥ 


` ॥ 9 ॥ माहनवख कुमारजा ॥ ए च्राक्णा ॥ आवर्‌ 


परनेरा राजीया. राजा नरत कटवहो ॥ क ०॥ वर्‌ ख 
नेरा कुभायेया, कुंवर तो चसदेवहो ॥ क ०॥ मो ०॥२॥ 
॥ मित्र ईद समान ३. सेवक अमर नृपो ॥ कु° 
॥ आपण सुरपति साचरो. गजदेरावण रूपहौ ॥ 
कृ० ॥ मो०॥ ३ ॥ स्वभ सरीखो जाणीर. सौरिपर स॒ 
ख वक्तहो ॥ कु = ॥ स्वद्रचा रमत करे. करतो छि 


' छ विखसहो ॥ कु °] मो ०191 देवं हूगंधक सारिखो 


कामं तणो अवतारहो ॥ कृ ०} मोष्धी रही अति मान 
नी. सभी होमे छारहो ॥ कु० ॥ मो०॥९५॥ केरे 
कुतुक कासनी. .गंड घर्‌ व्यापारहो ॥ कु०॥ पि 
रे कुद्तिं हरणली, न ह घरनी सारहो ॥ कु ॥ 


` मो० ॥६॥ कड्‌ अङुणे रंवति, केद इष दोवार 


हे ॥ कु० ॥ अयाधो पीरसी पिरस्तणो, जाह तजी न 
रतारहौ ॥ क० ॥ मोऽ ॥७ ॥ नपण थानक पारे 


अधो करी सिणगारल्चे ॥ क० ॥ रोठे टेरे सामटि 


६ 

साथे फिरे सब नरह ॥ कृ०॥.मोऽ॥ ८ ॥ घर उघा 
डाहि रहै, धाये. अति.उजाम्हो ॥ कृ° ॥ साह मिली 
रावल ग्यां, बलण पगे किवाडहे ॥ क० ॥ मो< ॥ 
॥ ९ ॥राजा नासे क्तादरो, केम पधरथा साहहो ॥ क ०॥ 
पामी दर अति घणो, साह वदे सोाहृहौ ॥ 
॥ क० ॥ मोर ॥१०॥ पन्य प्रसाद्‌ तमारडे. सखि 
या सगा जोकहो ॥ क ॥ लान घणो व्यापार 
अनधन सवे संजोगहो ॥ कृ ° ॥ मो०॥ ३१॥ तो तमे 
केम देखाख॑गे, खारतिवंता चाजौ ॥ क ०॥ जे जिम>े 
तिम दाखवो, खे विणसे कानहौ। क ०॥ मों ०।॥१२॥ 
एवात कहता संकिए. अण कहिया नरहायहो ॥ कु ° ॥ 
सपे यहि उ्दुंदरी, एह परे खम थायहौ ॥ कृ ॥ 
॥ मो० ॥ १३ ॥ दोदर न कोद कुमारनो, निरकुरी 
भिय जातो ॥ कु° ॥ निकर धद विधुर महा,किरी 
कराद्धै तातहो ॥ क०॥ मो०॥ १४॥ कान गया 
खोचन ग्या, गई खाज विरोपषही ॥ कु० ॥ कुमर दे 
ख्या नयानां, र्हुठ दद्र शपडा॥ कथ ॥ मा०॥१दा 
तरुणि वुदहि बालिका, एक सरिखि होयहो ॥ कु०° ॥ , 
सोषंती नांखे सखी, खवंतो घ्रन्न जोयहो ॥ कु ॥ 

मो० ॥ १७ ॥ कमर न रहै चेख्ते, जधा न रहै घ 
र मांहिहो ॥ कु ° ॥ वास नेरी जायगा, याप खाप 
न्प प्राह ॥कु०॥ मो० ॥ 9८,॥ पने यद्वि 
च्यारणा, कुभरशुं जति भ्रेमहो;॥'कु०॥ खोक वरिणा 
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नही सावी, ' खव कहो किन केही ॥ कु° ॥ सोऽ 
॥ १९ ॥ श्यं मीत दे राखणो, एह सयाणो का 
महौ ॥कु° ॥ विष्रसुतता संबधथी, सोच महा अनिरा 
महो ॥ कं०॥मो० ॥२०॥ दिख देइ शाहानणी 
मंहिलमांहि नर देवहो ॥ कु० ॥ मायो आरि जा 
, एके, देवि पदे ततखेवहो 1 कु ॥ मो ०1 २३ ॥ना 
मे दिवा क्व कारणी, पर गण धारक नारी ॥कु 
तरेद्‌ ख्दी लोका तणो, किम ठे बात समारहो ॥ कर 
| मोऽ 1 ५२ ॥ एतरे कुमर श्राविया, वेलो, खेप 
नी गोदौ ॥ ° ॥ राजा राणी रिजवे, वारु वात 
विनोदहो 1 क° ॥ मो ॥ २३२ ॥ त्रिती पोपी परि 
घर पणे, राय वदे वुविच्यारही ॥ कू° ॥ अआज,का 
ङतो अति घणो. दुत्रैल थयो कुमारहो ॥ कु° ॥ 
मो०॥ २९ ५ राणी नाखे रायश्च, आणी अतिशये प्या 
रहौ ॥ कु० ॥ महारो क्चनः विश्चेपथी, माने न्हीय 
हिगारह ॥ क° ॥ मा०॥२५॥ परेचवणंवन ना 
गभे. तने लाभे अति तापहो ॥ कु° ॥ थथो खरोही 
दवो, माहुर मनं संतापो ॥ कु° ॥ मोऽ ॥२६॥ 
भ्रूप नसे वं सानले, मित्रा केरे संगहो ॥ कु> ॥ 
खेर करो मन नवतो, मेहल "माही मन रगो ॥ 
कु° ॥ मो० ॥ २७ ॥ प्राण थकी प्यारे खरो, नाई 
पुत्र समानहों ॥ कृ० ॥ तज `सुखीए सखीया हमे, 
तठ नम ' नघानही ॥ कू ॥ सा० ॥२८॥ एई 
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1, भ्यारमी ठाङे, मानी चात विङ्ोषहो ॥ कु० ॥ श्रीगु 
' एसागर सूरिजी, खंवकीम उपने देपहो ॥ कु ०॥ २९] 
दहा ॥ 'मेहैर मांहिठे बाग वर, तरुवर जात य 
नेक.॥ . ठ्‌ आअश्चोक सुह्ामणा, कुवा वाव पिख ] 
४१॥ कण-घरमे केण वागे, क्ण नाई चित 
चाव ॥ खेखवे अति खांतशूुं, नोजादं नर नव ॥२॥ 
टार १२ मी॥ ऊढ गोविंदा ऊढ गोपाला॥ ए 
देशी ।जठ नरे जठ न चारे, जठन आघो 
थाय रोख ॥ नद्‌ रह जरी मायानो, कमर परदेशे 
जायहोरखर॥ ज्‌ ०॥ १ ॥ वावना चंदन कर कचो 
खी, दिधी दारी हाथहीखाङ ॥ एतरे कुमरजी चरी 
रायो, मित्रा केरे सायो खाल ॥ ज्‌०॥ २॥ कुमर 
पञ रे ए कार, सा तव वोरे गाजहो खर ॥देवीरी 
वाए चंदन जेज्यो,राय विरेपन काजहो खालाज्‌ ५।३॥ 
द्ये मजने ए चंदन चेटी, कर विटठेपन आपहौ खर 
॥ चेडीनापे जीनकस्ता, दीए सह्‌ माये थापहो ला 
॥ ज०॥॥ चंदन रेदं षिरेपन करी तन, घण पो 
मवे साहो खार ॥ समाहर मारां वंब न वाहुरू, प 
हिखी न समी कादेहो ङा ॥ ज॒ ॥ य ॥ होइ 
खिसाणी बोडे तासी, चेडी च॑चर जातद्ो ख० ॥ ,, 
तन मन जी ने ति शूटी, वाणी बदे अकुखात ` 
हो खार ॥ ज्‌० ॥ ६ ॥ नमणो खमणो माणएस नि 
फो, न नमेन खमे जेहहो ० ॥ आका केरां इंधण 
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सरि, छेखविए नर तेहहो स०९॥ ज्‌० ॥ ७ जो 
एहवां छुकूप ठे तारां, तरे पुकारथा रोकहो खा० ॥ 
न्याये पच्यते वंधीखाने, कमर कहै ए रोकहो ० 
॥ ज० ॥ € ॥ चित्तमे चमकी चतुर पणाथी, करी दि 
सासा सातदहो ० ॥ पुठंता तच प्रगट कीधो, सहु 
स्वध श्रकारररो खा०॥ जु ॥९॥ साच जृठनी 
करण परिक्ता, पोरे ज्यावे तामह ख० ॥ द्रवाजी 
रोकि तव जाण्यो, साचो सघ कामहो खा०॥ज्‌० 
#१०॥ पाठो एीरी मंदिर आयो, चितश्च चित्ते ए 
हहौ ख ॥ कंकर जुसानो काम नहीं कोई, जाण्यो 
सनेहहय ला० ॥ ज्‌०.॥ ११॥ धिग्‌ सज जा 
एपणो ए अधिको, धिग्‌ मुन रूप रसार्हो खा० ॥ 
षुःखदाई हठ हं सहने, अरु शिर श्ायो लहो 
छा० ॥ ज 1 १२॥ अहि मणि कस्त्री मृग मेग 
स, दंत थकी विपनाशचहौ खा० ॥ चमरी पृंठ थकी 
नर रूपे, गुणथी वेरनिघासहो खा० ॥ जू० ॥ १३॥ 
विण गृणे ए, लोक पुकरथा, राजा मानी बातद्े 
रा० ॥ श्रणखे राया नाई रीसे, मतो इम्खे न ख 
माता जार ॥ ज॒ ॥१४॥ मान गयो ने माहतम 
मि्दीयो, रेहणो नहि एह थानहो खा० ॥ नागी 
खाए षिरुगचो. तेता उपजें हानहौ ला० ॥ 
॥ १५ ॥ पुरूपं पाणी इम राखेवो. “ज्यं राखे स 
हो खा९ ॥ गोकरुकोतो पेम न्यारो, साधां सुधो 
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शेरहो.खा० ॥ जृ०॥ १६१ गाम तछ्‌ न तनव. 
गलो, न तने मासे कागहों संर ॥ मानसरोचर तं, 
जे तर्ताह्कण. हंस तंणो स्रो नागो खा ॥{ज्‌० ॥ 
॥ १७ ॥ मध्यम शते अश्व ` चीने, क्वथे एक खवा 
सहो ला ० निकटियो प्र बारीरे खयोः. मतो करे 
सरहस्यः ख० ॥ जू० ॥ 9८ ॥ अश्व ग्रहने रह 
तं अलंगो. रोवकश्चुं दाखंतदहो खा ॥ ह विद्या सां 
ध . समसाने; ` नेदं न के जखंतहो खा० ॥-जू° ॥ 
॥ १.९ ॥ साकम छे 'चित्ता वनाषे, खंतक आणी ए 
कहो खार ॥ शखान्‌ृपणए"पहिरावी वारे, टाटए खोज 
विवेरहो खा० ॥ जु०.॥.२० ॥ जंघा चीरी रोरीम्का 
दी, तामे छिख्यो ए ठेखंहो छा० ॥ में ए किधीराजा 
परजा, करन्यो राज विदहो खा० ॥ ज ॥२१॥ 
पोटे चि! वांधी चाल्यो. धंरी ब्राम्हएनो वेदाही सा 
ख ॥ एह वारी ठाङे नाखे;, गणसागर सु चिदेपं 
दी .खा० ॥ जड ॥ २२॥ `. । 

हा ॥ प्रात हप्र सह जागीया. कुमर न दीलें 
सोय .॥ सध न खाधी शोधत्ता. आरतिवंतो होय ॥ 
॥ 9`॥ लप जरखीपरे पवीयो. 'सेवक सोई सजनाण॥ ' 
विचरी वात कही सह. खाूपण अ्हिनाण ॥ २॥ 
चिली -दीद्टी-पोटेजी. खोखे-वाचो जाम ॥ साची सघं ` 
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, खी जाणता. मुरहाणो प ताभ ॥ ३ ॥ मुररणे नाः 


४. खवर, मलाणा चपनार ॥ वन मुखम आद्‌ -कंरा, 
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हाहिरव संसार ॥ श चेतन खड राजा प्रजा. गुणन करं 
भरफाञष्वमचाग कियो किष, विख्वे राय उदास)\५॥ 
ठार १३ मी ॥ सार्मीयो गणएरुद्धिते ॥ ए देशी॥ 
कमरजी एसी किने'केमे. समद्र विजय शीवदेवी वि 
खरे ॥ ठेहःन दिने एम ॥ क०13॥ हा सोनाग 
निध्यान, निरुपम, जादव वंश वतंस ॥ हा सतवतं 
महंत गसाकर, प्रथि माहि प्रसंस ॥ क ० ॥२॥हा 
चद्रानन पंकज लोचन, हा गण नरित शरीर ॥ स 
व चि संद्र मोग परद्र. 'सायर..जेम-गंनीर ॥ क 
॥३॥ हा नाद हा वंध. सहोदर, हा वडवीर सधी 
र ॥ जीवेक्यं चित करि अत्ति गादो, माठरडि विण 
नीर ॥ कु० ॥ 9.1 पुत्र पनोता पनरपि होवे, रमणी 
` रूपं अनुप ॥गाम नगर पुर नवि पामिजे, नाजी 
जर नृप ॥ कु०॥ ५॥ देवरियो दिर -दरियों देख 
त, पेखत प्रसुता पर ॥ नजरे न अवि नर कोड वी 
जो, किय काम करूर ॥ कु° ॥ ६.॥ शुं कजे प 
खोका साथे, सोर' मचायो नर ॥ वात कहंता'चिचि 
हण शु."रूडी {गयो अति द्र ॥' कु ॥ ७॥रे 
कडा किरतार करेरी, सोच नीं तज महि ॥ सा 
जन, मेलि विगेहो! करतां, कारज कपे घांहि ॥ क ० 
+ < ॥ इम विलवंता राजा राणि, एक नीमत्तियो 
ताम ॥ बरुते गट सधारस कैरी, वाणि वदे निं 
राम ॥कु<) ९॥ कुमर न मृञ ठे जयवंतो. खः 


> दे 
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रति म करजो कोद ॥ खान घणों हिन थोडा माः 
, दहि, आवि भिख्शे सोद ॥ कु ॥ १० ॥ काक ए 
निमति वचने, कारक चित्त विचारी ॥ ससता हरा 
राजा राणि, दाने अधिकारी ॥ कु० ॥ ११॥ ष्‌ 
तेरमी दारे राजा, वरते धरतो कोड ॥ श्री मणसाभ 
र जाई दसनी, ठ जग अविहृड जोम॥ क०॥ १२ ॥ 
दुहा ॥ चारतो पश्चिम दिशे, मेखंतो बहू याभ ॥ 
विजय खेडपुर आवियो, ताम यहयो विसराम ॥ 9 ॥ 
सृप चो स्रीवनी, संदरि नामा नार ॥ पत्र पंचर 
रेह, पुत्रि दोय स॒विच्यार ५२॥ सोमा नामसु 
हामणि,. सोम सुसेना जाए ॥ पडि गणि मति चा 
गि, पुति गुण मणिखाण ॥ ३ ॥ 
ढा १७ मी ॥ रागध्लेगारना मीतनी देसी ॥ गण 
वंताने गण चदे, किरति हो किरति वधात जोय में 
गनि परे मानवि, नुटेहो नखे मघा होय ॥ गु ०॥१॥ 
हीरा खरु पिरानडा, मोतीहो सोति माणिक मोर ॥ 
पारलियाधे वाधतो,.माएसहौी माएस तिमनिर मो 
ल ॥ गऽ ॥२॥ कुमरी कछ गण आगलि जा 
णेहो' जाणे राग घमाण ॥ वेण बजवे चातरी, रीं 
जहो री चतुर सुजाण ॥ ग० ॥ २ ॥ .एह आने 
यह मन धरो, मने हो मने जिते जेह्‌ वेण व 
जावी वेगश्रु. पिञ्डो हीं िडडो म्हारो तेह ॥ ग० 
॥ %@ ॥ राय जादा स्यडा. रानाहौ राजा आविके 


॥ ३३ 
ई॥ काज न सरहि कोनो, जादेहो जाइ करी 
र दे& ॥ ग० ॥५॥ कुमर चाली तिहां खावियो 
छिधोद्धे छिधो विणा हाथ ॥ सृधड पणेरे वजावतो, 
पअचरिनहौ खचरिज सघटे साथ 1 यु०॥६॥के 
किर के खेचरु,केहोकेए सर ्मवतार ॥ चर 
सरर्माणा घण. कमरीहो कपरी मोहि पार ॥ ग 


ह प 


॥ ७ ॥ पाहरावा वस्मारख्का, कव्या क्वा श्राव 


ग 


क उाह्‌ ॥ कुमरी दो शं नखो. हुख्हो हउ ते वि 
वाह्‌ ॥ गु ° ॥८॥ सुख विरसंता सुंदर, नंदनो भंदन 
नाम खकृर ॥ सोम स॒सेना जायो, दिन दिनो दि 
न दिन चम्तो नर्‌ ॥ ग° ॥९॥ एक दिवसं आभि चा 
सियो, खवर न हो खवर न जाणि केण ॥ सजरा व 
ते सुहाभणो, दीहो दिठे सरोर तेण ॥ गु° ॥ 
॥ १० ॥ सरोवर जरम मीलतां, योह आयो ए 

) गयंद्‌ ॥ गज शिक्ताए वश्च क्री, चदहियोहो चदि 
यो ताम नरिंद्‌ ॥ ग< ॥११॥ खेरवे अति खात 
शु खखियोहो उरुखियो असवार ॥ भेगल्ञ मनम 
मोहियो, स्ट हो उणर्टनो अधिकार ॥ गु° ॥१२॥ 
कमरे उचो देखीयो. इहांहो इहां नहि निज कोद ॥ 
जे देवे वरु माह्यरो, सोरीहो सोरीपर कटि सोई 
॥ ० ॥ १३ ॥ चाया दोई विद्याधर, नेहो ना 
ने मीठी चात ॥ नागावत्तेन पुर नखे, राजाहौ रा 
जा विन्वाषेख्यात ¶ गु० ॥ १४ ॥ सनी वेगं विं 


। त 
सनतो, ससिहो राणि विजया. ताम ॥ कुमरी करम 
यति महा, जहो जाई शामा नाम ॥ ग< ॥ १५॥ | 
कुमरीनों वर पठता, निमतिहो निमति नाख्यो सार॥ ¦ 
जे गजने वश खाए, थारहो थाश सेई नरताराग० 
४ १६ ॥ वेशी विमाने हुरखश्ु, खविहो अवे पुरम 
चाल ॥ राजा राणी रजीया, भरसुनोहो पुनो नर 
निह ॥ ग ० ॥ १७ ॥ कंचननो संडप्‌ कियो, मणि 
ना.हो मणिना थंन उदार ॥ पतटिया मन मोहनी, 
सोना सोता विविध घकार गु०॥१८॥ टो 
ल दमामा दभ्बमी. वाजांहो वाजां अधिक्‌ उदार ॥ 
ह्‌ ती विधि साचेवि, वरत्याहो वरत्या मगर 
चार्‌ ॥ ग०॥१९॥ ए चञदमी डारमे, सखमेहो 
सखम विसरजाय ॥ श्री गलत्तागर सर्जी. परवह 
पुश प्रणय प्राय ॥ ग० ॥ २०॥ 
दुष्टा ॥ शामा संजज्ञ नापिणी, सुघडमहः गुणएजा 
ण\\ धिएा वजावि एकदा. रंजचियो राजान ॥१॥ 
रंजीयो राजाघणं, चारिवदे अनूप ॥ मांग मग व 
र माननी. फिरफिर साख नूप ॥ २॥ 
ठार १५ मी ॥ चादि जिणंद मयाकरो॥ एदे 
री ॥ तव बोले सा संदरी, सांनर जादव नाथरे ॥ ' 
निस्सदिन रहें पाखति, नवि गें तृप्र सारे ॥ त 
वं०॥ १॥ घरन्ु णी श्चं .मगीयु, ए लघृतानी वा 
तेरे ॥ परूप अवध सरांहयो, बंधक परवद धातोरे 
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# त० ॥ २॥ आति सनमानि माननी, नर शिर.च 
हती जायोररे ॥ गगा देवी सीव तते, बेटी साथे खा 
यारे ॥ त० ॥ २॥ नारी के निजसुखनणि, एतो 
ह नवि नाखरे ॥ कारण जाणि विरोपथी, देव तमासो दा 
खरे ॥ 1 खेचर श्यंभारङ आाकतो, पापीडो सति पीडरे 
प्रनूचर जाणी नोख्वी, स्चज बलशुं मति नीडेरे ॥त° 
॥ ५ ॥ नुप चक्लीपरे नखरे, एठ क्वण विचारोरे ॥ 
रुपाचरु दङ्णदिरो, परयर्ठे अत्ति सारोरे ॥ त° ॥ 
॥ ६ ॥ कील्चर उवंगति एहवो, सर्चितमारी राजारे ॥ 
प्रनावती कखे उपन्या. नंदन दो अति तानारे ॥ 
त० ॥ ७ ॥ धचिवेग अति आकरो. अश्नी सवेग 
सोचागीरे ॥ समरथ जाणी नदन, राजा थयो वैरा 
शरे ॥ त° ॥ ८ ॥ भज्नक्षी वर विवासं, भरथमने न 
पपद्‌ आप्योरे ॥ खवर जएी युवराजो, पदतो स्थी 
र करी धाप्येरि ॥ त०॥९॥ ्रापण संजम लेड 
ने, मुनिनो मारग साध्योरे .॥ तप जप्‌ करणीने वे 
पपे आप खराध्योरे ॥ त०॥१०॥ विमलाना 
. घर सुरकणा, राय घरे पटराणीरे॥ श्यंगारक सत जा 
द्यो, कीराते अधिकं वखाफीरे ॥ त ॥ ११ ॥ युव 
राजा घर जाए, नामे .सुप्रना नारीरे ॥ तस उरे हं 
उपनी, "व्यादि लगे सुविंचारीरे ॥ त० ॥१२॥ रा 
यतण पद्‌ थापियो, भीति णी लघ नाद्ररे ॥ ति 
यासु नेज नंदन, युवराज पड उद्र  त० ॥१ 
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चारि रीधो स॒नीवरू, मोटप मेर समाणीरे.॥ भा, 
प्‌ सरीखा लेखवे,' जगमां जे ठ भरार्णरे ॥ त० ` 
॥ १४} राय खने युवराज्मा, उपन्यो अधिक क 
लेहारे ॥ भुजबलने वियावरे, राय ठमायो देशरे ॥ 
त० ॥ १९५ ॥.नागावक्तसुं नगरीए, राजाजी गयो ना 
सीरे॥ पंखी पिंजरानी परे, वासर जाए उदासीरे॥त 
व० ॥ १६.॥ एक दिवस नंदन वने, गयो एह नरि 
दौरे ॥ जंघाचारण ज्ञानीजी, मील्लियो एकं मणिंदोरे 
॥ त° ॥ १७. पमे खागीने 'पृठीयो, राज गयो के 
प््रासोरे ॥ पी पतिथी यारोषे. तरे रीर विला 
सोरे ॥ त० ॥ १८ ॥ पनरपि नाखे रायजी, पत्री षप 
ति कोण धारोरे ॥ सनखावक्तं सरोवरे, हाथी सा 
मो धरेरे॥ त०॥ १९॥ गजं शीखादइ खेख्वी 
हाथीने वश करद्ेरे ॥ श्री वसदेव नरेन्वर, सासा कुम 
री षरशरे ॥ त० ॥ २० ॥ ते उपर ए खेचर. जा 
ससीने हेतोरे ॥ काम सर्थां प्रन तुसने, ञे ख 
व्यो गह्‌ गहतेरे ॥ त० ॥ २१ ॥ चिस्तास्थी एवा 
तजी. खेचर सगरी जाणीरे ॥ पिश्ुनपणे तुम हस 
वानी, वद्धी अढे तिही ठाणीरे ॥ त०।॥२२ ॥ उखे 
चर तपर नचरू , मतके वीएसे कामोरे ॥ तेहथी हं , 
वर मागुढं, साथरही अनिरामोरे ॥ त ०॥२३ ॥ तव 
व्र ्ापी थापियो . गाद त्रेम- पारोरे ॥ ए "पन 
रमी ठारमां. गुएप्तागर जयकारोरे ॥ त° ॥ २४ ॥ 
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दुहा ४ निशिनर निंदमे सोवत्तो, खेचर ते अंगा 
₹॥ खेद गयोवसदेवने, आणी हेरा खपार ॥१॥ 

गी शामा संदरी, पीडन देख्यो जाम ॥ श्छथ्र 
ही पठे दऽ, आण पती ताम ॥ २ ॥अरि संघाते 
सामीका, खागी होर विरूप ॥ अरिने सनमुख रोष 
तां, कोप्यो जादव नूप ५॥३॥ स॒ष्ठी बहारे मारिया, 
खेचर जादवराय ॥ नाखी दीधो चआाकाराथी. पच्यो 
सरोवर माद्य ॥ ९ ॥ समरंता नवकारने. आङ न 
च्भायो श्रंग ॥ नर्पयरी तर आवियो, ससतो थ 
यो सचग॥ ८4 ॥ 

ढाठ १६ मी॥ मोरांजी यमने मोमेन राख्यो 
॥ ए देशी ॥ धन धन कर्मे तो नर करहीऽ. जिहां 
जाई तिहा आद्र रहीं ॥ ध० ॥ ए श्याकणीमार 
ग्‌, जाता बरुदेव करो, देवर देखी ह्रख घेरो ॥ 
जाणी शयु स्थान रति तिषा वक्तियो, कमे चरि लि 
खी मनमां इसीयो ॥ धऽ ॥9॥ घ्रात ह्रो एकं 
च्प्रास्यो पूजारो, देखी कुमर मन हर्ख च्चपारो ॥पठ प्रन्‌ 
जी पज ्रकासो, एकवण पुरी कोण सपनो वासौ ॥ घर 
-॥ २ ॥. नगरी चंपा नामे निकी, ज॒ नामनीने सीर 
टक ॥ चारुदत्त राजा  नयधंतो, विशाखाद् जीय 
नो कंतो ॥ धृ० ॥३॥ श्री गंधर्व स॒सेना कुमरी, रु 
पे रुडी जाणी. अमरी. ॥ चोक्त नारी कंखा ते 
-जरे.राग करमां आधिक ताणे ॥ धर. ॥ ९॥ 
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वेण वजावे ने भख मावे. खपे रहीठे अधिके 
दवि ॥ एह कए जीते जेही. मज नरतार 
कर हं तेही ॥ ध ॥५॥ नूपतने नूपतिना नाया. पच 
सया परिणाम कदायाश्री सुदीन गधय पसे,रातदि 
वस ए कडा खच्यासे ॥घ०॥६॥ याम तीन 
स्वर सात कीजे. म्‌ठना एकविसर र्हीजे ॥ गण 
पंचास्तय तान वखाणी, जाण कहवि ए विधि जाणि 
॥ घ० ॥ ७ ॥ पण्ये दिन मजरो होवे, एना मख सा 
म जोवे ॥ कारज करवा कोद न सरो; कुमरी हसी 

हे वतो अधरो ॥ ध ॥ ८ ॥ पनरपि विद्या अ 
धिकी सीखे. हठे पडीया ए नृपति जाखे ॥ वणिना 
वे ठ एेतन मेखत. मास्त मास एक घो ठेख्त 
॥ ध० ॥ ९॥ कमर गयो आचारज संगे, साचवतो 
पति सेव सुचगे ॥ कराग्रहंता वार न लवे, प्ण 
तो वेण विपरीत वजावे ॥ ध०॥१८॥ राजकुमार 
तव करतां हासो, समख जांखि एवडो तमासो ॥ श्वर 
नही पण ए गणवंतो, थार कुमरी केरो केथो ॥ ध०॥ 
॥ ११॥ तामस आणे याद्वं जाचो, वही जाणक्ञ 
कुमो साचो ॥ कासो राब्द्‌ करेड जही, सोना शब्दं 
करे नहि तेही ॥ घ ॥ १२॥ पृनसनो दिन चायो 
जामो, कमर मंम्प, आवी तामो ॥ गाद्वद दीए वहै 
खी, साथ घणेरी तास साष्टे ॥ च ०।॥१३॥ तिलोत्तसा 
उवद, उङसो, सये यत्ने प्रागण प्रासो ` ४ स्वरम ध ,, 
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च जेम चारी आवी, विश्व मोहनी नास धरावो ध 
ध०॥ १९ ॥ गचि आने वनचे विणा, मोहीरह्या सव 
सक प्रयीसा ॥ कपरी रुप कडा गृण देखी, एही स 
सामां सख विपेखी ॥ घ० ॥ १९५॥ नूप तदा नरमा 
सा जारी, चिसरया सचडाईइ सारी ॥ आरतियो आखा 
चारन होड, पिणा मरही कर कुवर्‌ सोई ॥ ध ०॥१६॥ 
उत्तम घाट वनायो रूडो, कोड चते नाहिन कृडो ॥ 
गान वनावणी ठे वेड सरखी, कमरी घणएं मनमांही 
हरखी ॥ ध ॥ १७॥ कुमरी नाखि पात नरेरी, ए 
सी विसा आणी खनेरी ॥ विण सुघोपा नापे वारु, 
जही रिफायो विष्णु कुमार्‌ ॥ ध० ॥ १८ ॥ सा विणा 
कर साहि प्यारे, खाचरज तव दख जगसारे ॥ कहे 
परव केवो गा गानो, सहने खगे अमी समानो ॥ 
ध०॥१९॥ सा नचि सण चतुर सियमणि. तं दे 
खाय ठे ननो मलि ॥ विष्ण कुमारनो शख्स क्रोधो 
उपद्रव्य मेटएने भ्रतिवोधो ॥ ध० ॥ २०॥ हाहा तुं 
वुरु नारद खायो, जेहि ग्याने ऋपिजी र्जियो ॥ जो 
प्राचे तो सोहि सावो, अवर भ्यान ठे मोहि अचा 
वो ॥धर ॥२१.॥ नेद संभगितहि जारे सृधो, जेहि 
ज्याने ऋपिजी भरतिवोध्यो ॥ 'सोहि सुणायो ज्यान स 
याति, नलो नरो कही खलक वखाणे ॥ ध > ॥२२॥ 
रंज रामा खति असीरामा. पहेशवी वरमाल सकामा 
॥्याह्‌-तणे, कीघो.मंमण, ए पिप मोरे पुण्य ब्रमण 
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॥ ध० ॥२३॥ वहु वरना सरखाठ नाड, परहुचाव्‌ 


सन केरा कोडी ॥ घमं विपे पण सरिखा दो, सखमां , - 
घासर जाता जोड ॥ ध ० ॥२४ ॥ एकर दिवस हर ठंहव, 


हेते, अवे कृमर निज महिखस्मे ते ॥ दरु सोरखमी क्‌ 
ही सुणावे. श्रीगुएसागरजी गण गवे ॥ ध० ॥ २९८॥ 

द्दह ॥ विद्याधर खन्या घणा. ह्रीठंहवने काज 
॥ हसत रमत खेटे तिहा, नरनारी शुन सल ॥ १॥ 
विदयाधरनी कुमरी, नीटनसा नामेण ॥ कुमरी सूपे रंगी 
ली. अमरी जीती नण ॥ २॥ नीखजसा वघुदेवने 
दृष्टी रागनी चूर ॥ चपजी जाणी विद्रोपथी, चमकी 
सचरी नर ॥३॥ प्रीतम छद पाधरी, वी निज आवा 
स ॥ वियाधर उंहव' करी, चारी गया आकारा ॥%॥ 

ठाल्ल १७ मी-॥ हम मगननये भनु ध्यानमे ॥ ए 
देरी ॥ कपरी हरे जदासणी, हस्त न बोख्त डो 
लत चित्तडो, कुमर चरण निवासी ॥ कृ२॥१॥ 
सोजन त्याग नं पिवत पाणी. सोबत चिद्‌ न आव 
ती ॥ खांबा अति निसासा ठेती, यदुपतिने चित्त 
धावती ॥ कु० ॥ २ ॥ ब्रम रागे तीसीकाती, का 
लिजने अति कापती -॥ जो सुख चाहे माननी मन 
सां, परने चित्त मत पती ॥ कु०॥ ३ ॥ जाणी 
चपरारती अपार अनोपम, धाह पठे वाजी ॥ सुत 
तणा उखनीपरे तुतो, दिसेञ अकृलातजी ॥ कु° ॥ 
॥ ¢ ॥ तच सा धाद भते नाले, श्रीवसुदेव कमा 


{ 


~ 
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जी ॥ दि दत्र उंडव करतां. चित्तनो चोरण. हा 
रजी ॥ ० ॥५॥'ए वरपामुं ततो परणएवो, शवर्‌-स 
` परणं कोद जी + अणसस्खे पीड पद्मनीनो, श्मावट 
मरणो हायजी ॥ कं० ॥ ६॥ घा तणा मुखनीं सरणी 
राजा; ए सघलो ठत्तांतनी ॥ संतोषी वचने वर क 
ससी. चाल्यो खाप तरंतजी ॥ क० ॥ ७॥ सोवतो क्‌ 
सर आपहरियो, ' करीयो काम अनूपजी ॥ नीजपुर 
श्राएी रजाराणी, पज्यो यादव चपञी ॥ कज < ॥ 
कपरी अमरी सरखी सधली, "सात सया परिमि 
जी ॥ परलावी कमरने हरसे, किधो अयति ममाणजी 
॥ क० ॥ ९॥ सोर सणंतो पते प्रननी, एशो सोर , 
परकारसी ॥ प्रतिहारणी जांसि स्वामी, एहनो एह वि 
च्यारजी ॥'क० ॥१०॥ कमरी तणी मातासं नाई, 
वोच्योशरो ए षोटजी॥ जो साहरे हश्च सत.सुंदर 
ताह सता मर्जी ॥ क ॥११॥ सगपएनो संवध 
' करेला. ए श्वो ते व्यायजी ॥ सेक मिटटी ए रगडो 
यान्य, नारी क्रियो नवी थायजीं ॥ कु० ॥१२॥ क 
लंली रमली करतो यति वरते. जोगी नमरो जमजीं ॥ 
श्री वसुदेव कवरं रमतो, पदमनियाने त्रेमजी ॥क९ 
॥१३॥ गिरित्र खेखुत निरखकंठसो, आयो टोई सो 
रजी ॥ निख्यगानें छेद ' गयो तत्र, ,काड न चाघ्यो 
, जोरजी 1 क >१ दक्रिएदिद्रा गिरितटवर न्दर 
सोमा राज कुमारिजी, देवत्तणे वादे जीती, प्र, पर 
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णी रति अव्रतारीनी ॥ क०।१५॥ ए केहेता रायथी 
सर आवी, डद गयो ततखवजी ॥ यक्त तणा देवर 
माही मुक्यो, साचचतो ्तिसेवजी ॥ कु ° ॥१६॥ 
राकस एक तण वासो, पेहेखा देवर मांहीजी ॥ 
देश नगरना खोक सहने. राकस दुःख . दे च्राहीजी 
॥ कु ° 1१. राद्सने वश्च करवा सुरवर.-करता ज 
य जय कारजी ॥ रायथी पण सघसरे च्यावीने, प्रणम्यो 
कृमर उदारजी ॥ कु० ॥ १८ ॥ कन्या पाच सया प 
रीमाे, प्रणावी नपारजी ॥ स्ख मानता विविध 
प्रकारे. पुण्यो सारो ख्याछ्जी ॥ कु ॥ १९॥ कुट 
वपएजाण्या किम. परणावी, -कन्या.ए सतपचनी ॥ 
सालो जाखे स्वामी सांनर, .सघछनो एक संचजी॥ 
1 कु० ॥ २० ॥ निमति वचने यदुनायक, रास जी 
तण सूरजी ॥ कन्या सकर तणों वर्थाशे. याज्या ए 
जसतुरजी ॥ कु० ॥ २१ ॥, याद्रव राजा रायगया 
ना, जिहां जए तिहां आपजीं ॥ गणसागर सत्तर- 
मी टारे. पूव पुण्य प्रतापनी ॥ कु ॥ २२॥ 

दुहा ॥ अचलपुर प्रु खावीयो. वनमारा सुखका 
र ॥ पुत्री सारथ वाहनी. परणावी भेम अपार ॥१॥ 
सचर्तो सोमापुरी, ई गयो ते स्वाम ॥ कंषीलरा 


थना कंवर, परास कापलला नाम ॥-२॥ र्ववधप ` 


रं सख मानता, सरावरमा करत ॥ नकट गजर्‌ 
प धरा, चाद कमर्‌ चद्त।॥३॥ - 


क 
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ठार १८ मी \ चांदनी देरी ॥ दाथी. आकाश 
1रि3 ` विद्याधर विया वि 1 जन जखि कंवर 
सियोहो † कुंरजी ॥ 3 ॥ कुवरजीरुपे विको, कुव 
जी प्यासे' जीफो ॥ कंवर कमरा सीर ' टिकोहो ॥क ° 
२॥ हाथी सो चास्यो जये, राख्यो कोनो न र 
यिं॥ कुंवर चित चिता थ्येहो ॥ क०॥३॥ 
वर मृष्टि प्रहरे मारयो, हाथिनो संद उतारयो ॥अ 
णं काम'समारयांही ॥ कुऽ ॥ ¢ ॥ पडीयो भगान 
› माही, नवकार नणएंतो प्रहि ॥ अंगे दखाणो ना 
हो ॥ ° # ९ गंगाजरु पयरी जामो,' आखट्वि 
पमीयो तामो-॥' खगे आयो ' एक गमोहो .॥ कुर 
॥ सिंहगदा तस्र नामो, विमरुभ्रन उप गष 
मो ॥ च्रीय श्रीमत्ति अनीरामोहौ ॥ कृ० ॥ ७ ॥ 
।जी पोमांवाद् वार, अति वेद्‌ कडा इचारु ॥ सा 
पति आणी उदारु ॥ ० ॥ < ॥ परणीने सख 
एनीजे, आपण पध. जार्णाने ॥ च्ांगेकिं मत्ति ठां 
सजेहो ॥ कु० ॥*९ ॥ जयपरना' तो पति साधी, 
क कुमरी नीकी ज्ाधी ॥ दिनं दिनि ति किरति 
"धी ॥'कृ< ॥ १० ॥ नदहिख्पर वाली आयो, तिं 
सजा पोद्र सुहायो ॥ षर॒जी सोने मन नायो 
गे ॥ क्‌०॥ ११॥ कुमरी धारयो पव वेसो, तस रुप 
खा सुविरोसो ॥ परणे जराय नरेखोहो ॥ क्‌ ०॥१२॥ 
पुरुप वेशनो नैषो, तव पठे श्रीवसुदेवो ॥ सा उत्तर दै 


॥ 
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ततखेबोहो ॥ क्‌ ०॥१३॥ तव एक निमती राद, पुव्णे `, 
मु वरने तार ॥ तिहां नाम खीयो गोसाद्हो ॥ क०॥ 
॥ १९ ॥ योग कहो किम मिख्स, स्डे जह ख्ड स 
खरो ॥ ए परारति वेगे टख्शेहो ॥ कृ ०.५ १९८६ ॥ रूप 
पुरुषनो  ठाणि, सा राज राखि यणि ए पयुजीमि 
खसे वेगो शआराणिहो ॥कु० ॥ १६ ॥ गुर गोत्र जने 
सुपस्ाद. ए एकसरीखे दई ॥ साततमे वासर जादो 
॥ कु ० ॥ १७ ॥ अंगारक कोधे जरीयो, तिष्ट शप 
हसको करीयो ॥ सखे सोवंतो अपहरीयोदहो ॥ क ०॥ 
॥ १८ ॥ मुष्टी घ्रहार ज्यां दधो ॥ सतनी अलग 
कीधो.॥' गंगे पमीयो सीघोहयो ॥.कं० ॥ १९॥पा 
ति तरी काटे खपे, अटविं तजी वस्ती पवे ॥ 
लावर्धन नगर, सहविहो - ॥ कु० ॥ २० ॥ हटि वेशा 
वेपारी, ते लक्ष्पीवंता नायी ॥ एकर शठ खे अधि 
कारीहो ॥ कृ०.॥ २१ ॥ कुमर बेटो तस पसे, ति 
हां मिलिया खोक तमासे ॥ ए मोतो शेर विमासेहो 
। ॥ क्‌० ॥ २२॥ तव स्मन वचने नाए. जुहुरीयाने कि 
रीयाणं ॥ ते दिन अधिकं वेचाएंहो ॥ कु° ॥ २३॥ 
खनंतणो नदी पाये, तथ रोठ करे सुविच्यारो # ए 
सौ एहनो उपगारोहो ॥ कु= ॥ २९ ॥ आद्र श 
धिके घर श्राण्यो, नोजनश्ुं प्रेम: परमासए्यो ॥ वख 
` ज्राचर परूप पिठ्याण्योहो ॥ क० ॥ २५ ॥ कन्या उ 
श्प {साङी, सारतनवति._ सुविश्षारि॥ परणावी का 
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कपारि्ो ॥ कु०.॥ २६ ॥ अध्दशमी ठे च 
मा, मृष विखपे रपति जमो ॥ गणसागर नाखपए 
महा ॥ क० ॥ २७-॥ - 

दहा ॥ खन्न सोच वधे घणो, उमे श्रधिकोख 
म ।॥ ससे सीर जाद अड, चो तो ति खन ॥१॥ 
सान विरोप, विचारवे. चआागे चास्यो स्वाम ॥ महाप 
री आयो सहि, हरख्यो अचरज प्राम ॥ २॥ ठाम 
छाम द्विसे घणा, सद्धिरनां माए ॥ निश्च करवां क 
ररे. पण्यो पुरुष प्रधान ॥ ३॥ 

हार १९ मी॥. पचमी वाड परमेश्वर एरैः 
दरी ॥ पुरुष रुहे प्रजी -सुणो, ,ए बातज वारु ॥ 
चरजफारीडे घी, चतरा चितचार॥ १-॥ सोमदर 
राजा नलो, राणी सुविचारी॥ "पुरणनद्रा जाणीए 
पने सखकारी ॥ २ ॥.सोमश्री...नामे, चरी, कंमरी 
श्मनिराम ॥ स्वयंवर मंडप तेहनो,।ए कीधां धामा३॥ 
रय घणा-चारी वीया, ए ्ननिमनरीखो ॥` धिचे 
हुवो संवंधजी, ते ससण सरीखो ॥ ॥ उपर सोमी 
एकदा; सा राजकुमारी ॥ देखे, खनं चंदरनं,'ख्य ॐ! ` 
गी नारी ॥ ५॥ चपि केवर उतेव नणी; सुर जतः. 
देखी ॥ जाति समर ` पाभियो,. म्रा , सविशर्ख 
॥६॥-उठाडी वेटीःकरी, करी सीतरुताई॥ मोन 
` हिने सा रहि,कंटी चात न करद. ॥ धाय माय 
न पुठ्ता, दिए. जवाव गरीटो-#॥ ज्ञनं ` वे परव 


६ 
तणो.:मे त्रितम्‌ दीढो 1 ८ ॥हं हती देवांगना, तुं 
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हुतो देत्रो सोत्र थु सुरगत्ति तंसी, चवीयो तें 
तखेवो ॥ ९ ॥ त उपञ्या हुरवशपे, हं खाइ ठर्टाजी ४ 
च विह पामियोः..ङेम कौज दाजाी1१०॥.जोपं ` 
ति पामं मृलगो, 'ताःथैःपरणायो ॥ नहीतर परणवा 
प्राखमो, सही" संजम८ लवो ॥ ११.॥ धय जणवी 
वातमी, राजान जाइ ॥ खोक विस्षर्नाः वेगं, पन 
मां दुचिताई ॥१२\॥ . तु भचर ` राजवी, माह्यरो 
खग नाम ॥ विपम वात आवी "वनी, केम सीफे का 
म ॥ १३ ॥.एटरे एक निमीत्तीयो, नखे सुसनेहौ ॥ 
इद्र उव देखणःजन सी, श्यावो एडो ॥ ५९ ॥ हाथी 
पासे गोडायने, परणएदो श्मापो .॥ इम 'सुणंता हरसी 
यो. कुमरीनोःबापो ॥१९६ ॥हुरीध्वजने देखण जणी 
अंते उर{+आयो ॥ वाहन 'धिविध प्रकारनां, खति सो 
र मचायो 1१६71 “वंघन '-तोगी ` जोर, हाथी 
विखरायो ॥-अवलाप्ररे .श्याकुखो, होने धायो 
॥ १७ ॥. सुनट' न अविः सना, सहु जाइ ना, 
ग्या ॥ शाख अरहिनेःसामटा, संबाहण लाग्या ॥ १८॥ 
साचो सुर सिरेमणी, यांदवजी जाचो. ॥ श्ररङ्ट 
स्यो. नहीठमथी; नरफाडे' माचो. ॥ १९.॥ अभी . 
ऊाक गजः केसरी, एह ' सीमुं होणुं ॥ निःसल नरन 
दहदु, साहसियाने जीणु ॥ २० -॥ श्बसनर आ 
ची धसी, शरणे सा बारु' ॥ ` रख राख बराएडाजा 
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कोप्योठे काट ॥ २१ ॥ उख्वरु 'केखीो' घो, हाथी 
वशा च्ाप्यो॥ उवार कमारीक्रा-ज्ंण जादव जा 
ण्यो ॥ २२ ॥ राय च्रीयनि' कुमरी; हरख्यां मनम 
हि-॥ ए मोढो उपगारियो; पुरुषोत्तम प्राह ॥ २३ ॥ 
सर घणो ने ब .घो, धन्यः योवनेवंतोः॥ ए' ठंग 
णित्तमी दार्मा, गणस कह्‌तो-॥ ९८.॥ ` ' 
दहा ॥ चिस्मय उपजावी घणो;संहूचरणी सु 
मार ॥ ओेठ कवेरजन दत्तने; च॑र " छायो तेणिवार्‌ 
॥ १ ॥ कमरीनें राणी सह, निजं ` घेर'करे प्रचर ॥ 
वार वधी ए अति घी, ठेव कयो ' विरोप ॥२॥ 
ठार २० मी ॥ 'सुगंणं नरेनरी ` संप “नजोये ॥ ए 
देन्नी.॥ एह सुणी. चप हरखीयोरि। करे परास अ 
पार्‌ ॥ वारंवार ' वधामणारे' मिदियो संह परीवाररे ॥ 
मोहनजी ॥ १ ॥ -तु. सूरतिकाः सोहनंनी. तै दूपजल 
का प्रोहणजी ॥ त.गणमणिक्र रोहणनी, तं चित्त 
 कृजफा बहन जा¶तरारं तेरा धन्‌ खवतारर, महुना 
मेरारे मेरा तुजशु प्याररेः॥ अव्यो जन्यो मठ किर 
ताररे, पायार पायो, नक्त सरताररे.॥ मोऽ ॥'ए आं 
कणी ॥ व्याह्‌ तणी विधी सोचवीरे,'जेसा चित्तं वित्त 
होय ॥ आनंद रग-विनोदमां रै: धसर जाता जोयरे ` 
॥ मो ० ॥२॥ मनोवेग मनोदर्रे, र्वियाधर वरव ॥ 
श्नर सुखे सोवतेरे, द गयो मयमंतरे ॥ मो०॥ 
॥ ३ ॥ सोमश्री कुमरी 'हररे, चोली ` गथो आकारा 
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जाग्यो श्री.वसदेवजीरे, देवी न द्विठी पासे ॥ सो० 
॥ & ॥ प्रीया घ्रीया पकारतांरे, मोमश्री आकार ॥ 
चप्ररिजनगनी आवी धसीरे. वेगवति केर नाररे॥मो 
ह०,॥ ५॥ चद न जास्यो च॒पत्तिरे, पठण खमग्यो 
तास ॥ किहं गहथी वाहीररि, वोल सा चच्टासरे ॥ 
मो० ॥ ६ ॥ गमिं हृड,.सजने घरणीरे, सीतखतादः जा 
ण ॥ छीथी हं वायरेरे, प्रीतम आरति मत आखणएरे ॥ 
॥ मो० ॥ ७॥ रामा रची रूपर्सरे, ना कीयो किश्यो चि 
चार ॥ करी अति खिनमत खरीरे, नोम्दे जाग उ 
दाररे ॥ मो ९.॥,८.॥ पोल्यो जसुजी 'एार्करे, भेख्य 

पदमनी मेम.॥ विमास्तण विधी 'साचवीरेः अवसर, पा 
यी तेमरे॥ मो० ॥. ९ ॥-एक दिन सुखे सोवतारे 

खेचर ए असिराम;॥-रूप धरियो मटमोरे, जागी 

यो प्रन तामरे॥.मा०.॥१०॥ .बाल मद्रा शरिकररे 

य॒श्रा हास्या दाम ॥ दिवस श्चीजे ष्रगटेरे, तिमही.र 
ह अकामे ॥मो०॥११-॥ पृठी बन्चजी पद्यर्नरि. कौ , 
णठ तुमे आप ॥ रजुपरते नखो नलर, खोद न= रा ` 
खे पापर ॥ मो ०.॥१२.॥ स्पचर दक्तणदिषरे, स्व 
एौ प्रपर देख्य ॥ चित्तवेग विद्याधरुरे, राय रुडो 
पेख्यरे ॥ मो ९॥१३.॥ तीय अंगारवति करीरे, सनो 
वेग तस तंद्‌॥-नंदनी तो द नरीरे' बु ` नयना 
नंद्रे ॥ मो० ॥:9२ ॥- रूप श्चधिको ` सानलीरे, मनो 
वेग नरेश ॥ सोमश्री-ठेड गयेरे, सीता ज्यं ठंकेदारे॥ ~ 


। 
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रे ॥ मो०॥१५॥ सोमश्री साची सतीरे, नोरन चा 


ल्यो, चोर ॥ केश मणिने कामानिरे, न लेवाईइ .जोररे 


॥ मो° ॥१६॥ हं सखीं तेहनीरे, भ्राणहीथी ण्या 
 २॥ माकलीबं तम्ह्‌ कन्दरे, पाणी एह विचाररे ॥ 
मो० ॥१.अ मुज संघाते ठ घणोरे, नाथजीको नेद्‌ ॥ 
घकतो होड खरोरे, मत्ति.तजे नीज देहर ॥ मोर 
॥ १८ ॥ रूपे मोही प्रनुतेरे, शुदही नाटी द्र ॥ 
हणि, मनमथ बाएक्रे,.उपन्यो राग ॒सनूररे ॥ मो 
॥१९॥ रूप धरीने वेहनी तणेरे, मानीयो म नोग ॥ 
स्वारथीयो-संसार उरे, -आापवंगे लोकरे ॥ मो ०।॥२०॥ 
स्वामी थारी सुंदरीरे, हं हइ सुख हेत ॥ ठंमीं मणि 
चितामणीरे, -काच कण, चित्त देतरं ॥ मो ॥ २१ ॥ 
सोमश्री अपष्ारनिरे,-एहवी सणी वातत ॥ हुख नुप 
उ्दासीयोरे, -अरतिमे दिन जातरे ॥ मो २२१ ग 
रु नरी ए विसमीरे, करत -नोग विख ॥ श्री गृण 
सागर सुरिजीरे, पण्ये परे श्रे ॥'मो० ॥२३२॥ 

दुदा^॥ श्री वसंत ऋतु राजीयो, आयो धिक 
विराज्ञ॥ एर फर शोमा खरी, कोयरु बोरे गान ॥3॥ 
मीत्नोना परीवारं, खेले वसंत नरेद ॥ सुखे सोवंतो 
अपहुरयो, मानसवेग विरेप ॥ २॥ मुष्टी प्रहरे मा 
रता, शु रही नही कोय ॥ समरंतो .नवकारने, उर 
हाड ्ायो सोय ॥३॥ गंगा तट विदयाधर, विया साधे 
नाम ॥ खाएी पच्यो उपरं प्र,वि्या सिद्धी ताम ॥ £ ॥ 


^ 


{£ < 
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ढारु २१ मी ॥ आजको दिहाडो मोहे नविरहोन 
णदी ॥ ए देशी ॥*खावी एक्‌ वियाधरी 'हेयाट्‌, 
इ चारी जाम 1 घन्तते मेरी वागमे हेयाद्‌.-खवर्‌ क ˆ ' 
री निरामहेयाद्‌ + १ ॥ ऊगमगियोराय तेहवे,पर ` 
खंड परदेशमे हेयाद ॥ सोना अधिकी' पावे हेया 
दु ॥ ऊ०॥२॥ राजना अदत दारनोःहेयाहु,: खेचर 
वंधव तिन ॥ दधिमृख `दिख्नो सूरढे हेयाद, चतु 
रिरे सुभ्रविण हेयादं ॥ ऊ० ॥.३.॥ हेडसुवेग षि 
राजतो हेया, चंडसुवेगम घचंड ॥ आया घन्नुनी सा ,. 
मा हेयाहु, माने आण अखंड हेचादु \'ऊ० ॥ ¢. ॥ 
पधरावी निज मंदिरे हेयाद्‌, श्रीवसदेवं नरेश ॥ मद्‌ 
न स्वेगा वेगसुं हेयदु, ' परणावी सुविदरोष'हेयाड ॥ 
ऊ° ॥ ८ ॥ प्रीतम पद्मनी तमश्च हेयादु, ` ममर महा 
मनमांही ॥ चरट्‌ अति घणी मानतो हेया, सुख मां 
ही दिनं जाई हेयादु ॥ ऊ०"॥ ६ ॥ उगंतो दिनकार 
नो हेयाद्‌, घमीए षवधतो तेज ॥ तिम! नरिद्‌ वसुदेव 
नो हेयाद्‌, चढतो तेज सहेन `हैधादु'॥ फ० ॥ ७ ॥ 
वाप गेमादण कारणे.हेयाद, देधिमुख नाखे वात ॥ 
श्रीनमीवंद्ा पिरोपथी हेयाट्‌, विद्युत वेग विख्यात हे 
याद्‌ ॥ ऊ० ॥ <] पत्र पनोता  तेहना हेयादु, रहम 
ति नविखाण ॥' थास मननी चावती हेंयाहु, पुत्री चों 
थी जाल हेकादु ॥ ऊ० ॥ ९॥ निमित्तिने पूरीयुं हेया 
दु, कृमरी कारण कंत ॥ निमे सति वोरीयो हेयाद्‌ 
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निमतीर गुणवत हेयादु ॥ऊ<॥ १० ॥ चंडसूवेग कु 

ने हे्ाद, विद्या साधन जोड ॥ पर्श खाधा उप 
र हेयाह, पुत्रीनो वर सोई हेयादु ॥ फ० ॥ ११॥ ते 
दिनथी सघ जादइजी हेयाद्‌, निश्चय करवा हेत ॥ वि 
दया सारे वेगशं हेयाद्‌. शुनवंठीत फट्देत हेयादु ॥ 
फ० ॥ १२ ॥ नननु- तिरक सुदहामणं हेयदु, नगर 
नीरोपम नाम ॥ श्रौ अिशचिखर नरेश्वर हैयादु, सपेक 
सत गृण धाम हेयाद ॥ ८० ॥ १३.॥ तेहने अरथे 

मत्ता. हेयादु, पुत्री नापीं तात ॥ य॒द्-हरावीता तेह्‌ 
ने हेयादु, चाल्यो ठे ्वारात हेयाद्‌॥ ८० ॥ 3९॥ 
बंधीखाने रखीया हेयादु, देव हमारे चप ॥` जोर 
चारे माहरो देयादु, खरिमो रवर परताप हेयादु ॥ 
ऊ० ॥-१६ ॥ पुन्य प्रताप करी खरो हेयादु, सरसे 
सघरो काज ५ खज थकी तो खगे हियाद्‌, कुमर 
ने सबि लाज हेयादु ॥ ऊ०-॥ १६ ॥ विय साधी 
सादरी हेयादु. वंधव्‌ तुम प्रसाद्‌ ॥ साद्यजे करी.स्वामि 
ने हेयाद्‌, होसि ए रहिलाद्‌ हेयाद्‌ ॥ फ० ॥ १४७॥ 
दीन वेचनं सानली हेयाढु, उ्ठयो मढ मरोड ॥ आ 
रति कोड्‌ मतराखजो हेयादु, करकं कारज कोड हेया 
द्,॥ फ० ॥ १८ ॥ सखा पासे हिखयो हेयाद्‌. अ 
ख अनेक प्रकारं ॥ अभे जने ब्रह्मनल्ला हेयादुःश्री 
मर्ह उदार हेयाद ॥ ० ॥ १९ ॥ वैपष्व वारु नाम 
थां हेयादु, जमदंड अख त्रिचार ॥ स्थंनन मेहन तो 
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` टिका हेयादु, खण रोहणं अविधार हेयादु ॥ ऊ०॥ 
॥ २०॥ बवंधनमाकछ न जाणीए 'हेयाद्‌, जनने एसा 
न ॥ वायस्य ठेदन सेदना हेयाट्‌; खारुढ खख घ्रधान 
ेयाद्‌ ॥ ८० ॥२१ ॥ सवै सञखहि गदना हयाद 
शल्य निवारण हर ॥ गुणसागर गण गाजतो हेया 
ठार एकवीसमीं सार हेयोदु ॥ ऊं०'॥ २२॥ 
द्ह्य ॥ साहस ' वाहनं सामये साथे.घणा नरेश॥ 
चदीयो ` आडं्वर' घणे, श्रि उपरे. सुषिरो #॥ १॥ 
मंगर भिियो मङपतोः; घोमे 'दद्किण हाथ ॥.मंगट 
` गाती' मोरमी, सात पाचनो साथ॥ २.॥ ज्दयोन 
एती योभिनी, सामों अन्यो शाह्‌ ४ दद््िण 'चयरव 
करुकटी, उपन्यो-अति उगह॥.२ ॥ खर देवी सा ` 
` वीं नडी, बो होमाहीड # ककर वमिं तस्यो, -का 
ज' समारे कोम॥.% ॥ - हरिएमारः अधृरडी, जसणी 
जाई घ्रात ॥८सांड चस. दद्धिंरः दिशे, वामे .वायस्त 
जातत ॥ ५॥ उवा" लारी वोलीयां, अवर अनेरासा 
र ॥ शुकनं विच्यारी चारीयोः श्री वसुदेव कुमार 
॥ ६ ॥ अरि पिणं आयोः सामुहो, दरु बल्लनो नही 
अंत ॥ रेणु रही -छंची चदी, समफे न कोद पडंत॥\७1 
दाङ र्मी तेतरीया चाद्वै तेतरीया॥ एदे 
' सी ॥ 'पुख्य बरे अधिको यडुराजा, ' करतो अधिक्‌ 


 ' दिवाजारे ॥ खेचर समे आरी 'अडीयो, चान्या .शुन 


` "जक बाजारे ॥ पु०॥१॥ हाथीडथी हाथी साथीठथी 


धरे 
साथी, खस्तवारे असवाररे ॥ रथसाथे! रथ. निडीया 
नारी, मच्यो य॒द्‌ अपाररे ॥'पुरः॥;२॥ नीह सुक 
ठ अगार आतुर, सूक 'मानस्वेगोरे 7 च॑ससंवे 
ग तसे खमे, ए, हार्थो नफ्रीः तमोरे पुर ॥ ३॥ 
, खेचरे यादवनेः डवे; एवो अचरिज पायोरे.॥ धिवि 
ध धकार विश्चेपःविरेपे, बणे अंवृर गयोरेा पु गा 
व्मचिसु बाणे च्यम विक्तवि, हाथी घोडा ब्ररेरे॥वारण 
वारे. घन `वरसावी, एह उपद्रव ट रेरे ॥८पुर धःय. ॥ 
सोहन बाणे निदतणे. व"सोक्‌ सहुःते सोयरे¶ वा 
ए प्रबोधे तिंद्‌-चनिवारी,नहरीयारिसी :होयरे॥ घर ५ 
॥' दधा श्री माहेन्द्र बाते हसतो, खेचरः पडीयो ' मद्‌ 
"रे ॥ यादवनी जग जीत गवासी, उपनज्योः शति च्छा 
नद्रे ॥ पु०.॥ -9 "1 सुप्षरो वंधनथी गेडावी, देदद्‌ 
मामेः चाचरे ॥ पामी यरा निन.नगरनणी ते, `सा 
वे सहः परीचाररे ॥ प ॥ ८ ॥ सर्षैनखा-नामे रि 
नारी, चैर विश्चोधन वीरे ॥ मदेन सवेगास्मवि 
राजी, बनुजीके सन नावीरे ॥ प०५९.॥ व्र पा 
मीने प्रु.सोघंतो, चाली रद्र आकारे मानः सवे 
' ग.नएी ब्न.सोप्यो, करवा, काज चिनार्रे ॥ प०॥ 
॥ 9० ॥ "अरिः करथी.खसी अणु सही, पमीयो. ख 
मी '्थर्परे ॥.राजसरही . नगरी -चाली आयो, नीती 
चन्‌, कोरे ॥ पठा ११ ॥ कंचन वाटे देतां बोट, 
किरति चारण नाटोरे॥ :धीवसुदेव पधारथाः पहिली 
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, जरासंध उच्ाटोरे ॥ पुर ॥ १२ ॥ निमीत्तिने पठथोथो 
राजा, मुजने. मारण हाररे ॥ षेग वतावी ` करू उपक 
मौ, कैरो कोड विचीररे ॥ पु* ॥१३॥ जोतिपि जा 
ण कहे जीतशे, नु खेली नेहरे ॥ कंचन.कोडी त ' 
णा वरदाता, गणःसणि केरो गहरे ॥ पर ॥ १५॥ 
तेनो जायो कृष्ण कुवर वर, ते तुम हता जाएरे ॥ निश्च 
य वात विशेष विचारी, संशय एक न ्राएरे.॥ ` 
पु० ॥ १५ ॥ एम सुणी लाससिकारण, , पना खोक 
फिरंतारे ॥ कंचन जाती त्याग करता, भिरीयो तंतेतं 
तारे ॥ पु०,॥ १६ ॥ चाम तणा नाथामें , घारी 
गरथी,नाखंतोरे॥ गस्‌ गमतो. सावी पञ्यो नरू.उप्रर, प 
रमि नाखंतोरे,॥ पु० ॥ 3७.॥ -वेगव्रततिराणी सान 
खीयो, जब ए श्री. नवकारोरे॥ नाथा खोरी, द्रत दी 
लो, ण्यारो जाप शआाघायोरे ॥ ए०॥.9८ 1. वेगत्रति 
रोवे प्रनु.खागे, जी सुखतो होष्टरे ॥ नारी निहा 
री नेह धरीने, पटी नाखि सोदरे ॥ १०॥,१९ ॥ तुम 
प््रपृह्री श्रेणी दायमे,:ओोधी रोध्ये.नरतीरे ॥ मद्‌ 
न. सुवेगा घरथी तुमने, सुपेनखा अपह्रतीरे ॥ पु०॥ 
॥ २० ॥ सुपनखाथी मानस वेमे, खीधो मार. हेतो 
रे ॥ मारी'न, शक्यो राजयदिमे, आयो शुन ःसंकेतेरे , 
॥ पु ॥ २१ ॥ ` ठार बाविसमीं हं धन. भनुजी, जे 
तुम सेवा लाधीरे ॥.श्रीगणसागरसूरि नसो जे, -जा 
णे अवसर साधीरे ॥ प° ॥ २२ + 4 
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 -हृहा ॥"वेगवति.साची सतती, श्यावी पीडने कम 
॥ भती विद्ञेप विच्यारे, अति सनमानि साम ॥१॥ 
, गिरिक उयानमे,. खेख खेखंता जाम ॥ नागपाह्च 
बंधी थकी, दीठी कुमरी ताम ॥ २॥ बंधन गेल्यां 
हाथशुं सा न्ने सुविच्यार्‌ ॥ विया सिदी माह्यरी 

ए ष्रसु;तुम उपगार१३॥ “ˆ , 
टार २ दमी ॥ वेधक जम विरला ॥ ए देद्ली ॥ उप 
गारी रजाहो, थारा. अधिक -दिव्राजा हौ ॥ॐ०॥ए 
टेक ॥ दक्िण श्रेणि नगर निरुपम, नमे गगन- ज्जि 
य॒ चारुहो ॥-विद्यतद्‌ंत नरेश्वर निको, शणमणिनो सं 
ङ।रु हो ॥ ० ॥ १ ॥-सेनो. नंदन वाङ-स॒धाकर, हु 
¦तास कमारी होः बिद्या. साधतः वैरीए.म॒फने, -वां 
धी ब्र॑धन नारीह ,॥ ० ॥ २॥ बंधन -गेख्चा -करुणा 
श्राणी; हं .धादश त्तमारी रणीहो .॥ णत गंडी 
खाये प्राणि, कोए पए सख जाणीदो -॥ॐ० ॥-२॥ 
` विया-आपं विविष्‌ प्रकारे, अंतर न आएं कोड दी 
॥ वेगवतिने आप पनोति, नते प्रेतम्‌ सोद ॥ 
ॐ० ॥ ¢ ॥ प्रु ख!दरो वेगवतिने. येद निजे घर 
प्माबरीहो ॥ विद्या साधन करती भरते, वेगवति सुख 
प्रात्रिहो ॥ उ० ॥ ५॥ तापस स्थानक ;पधारथो वनमे 
रचरिज अधिकौ पायोक्े ॥ नौतम तापस ते सह 
दिसे, एक .तदाटतं खयोहो .॥ =ऽ ॥६॥ सो नांखे 
तृं सानर स्वामी, वात अच॑ना कारिही ॥ साव्ररती 
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नगरीनो-नायके; इ 'तणे चवतारीह'॥. ० ॥ ७ ॥ 
रणो पत्र पर्वित्रः पनोततो, त्ति संदरी नारीह कम 
री मरने अनसरंती, भि्थेगः संदरी प्यारीहो ॥ॐ० 
॥ ८ ` स्वंय॑वर मंडप ' तेहतसेनी,नप घणा. वोलखनव्यां 
हो ॥ कपरीने! मसः कोद न भाव्यो, ताम धणं खक 
लायाहो 1.० ॥ ९ ॥ ठगडोः मच्यो कुमरी.पिताश्चंः 
' दिए पञ्ची परीव ॥ कमरी हरीक्ती अधिक आडी 
खी सम चदही संसकवीदीः ॥-ल ४ #॥ १०: नूपचं 
णे ष्टम 'नोरेः वर्सा. कपरी ` पितो ' तव, कोप्योहो .॥ 
युद्ध करवा कारणं काठ, सर््रपणाथी रोप्योहो.॥ उऽ 
॥ १३२ केङ्ःर्रपतिः खटी. ठ्दी म॒खा, कोद नटा 
जशी ॥ लज, धरी वनवास यहीने,.तीपस 'रुपिं 
दश्राहो #॥ उ० १२॥ ते कु्मरीने देखण केरी, य 
द्पतिनी मतिं जागीर ॥ नगरी वेनमे चारी आयो 
अत्रयतेो 'अनरागीहोःः ॥ ० ॥ 9३. देवर -एक्‌ 
जरोठे उत्तम, दार -नमीत चेतति वारुहो ॥ पेखी पु 
8िञ पुरप ` प्रनाविक, सो नखे सुविचारुही ॥ उ० ॥ 
॥ १४.॥ सकर सिरोमणि ओेठ धसी, कामदेव स 
राम॑हो ।॥ ०1 १९६ ॥ तासपुजी .अञेः गणवंति, चं 
धमति सुकुमासहो ॥ जोवच तन जन मोदनं गारी, वा ' 
) जकफमौखीहौ ॥.उ ० ॥ १६॥ शरेठे पुठयों निमत्ति 
कवार, सुता वेर कण याद्रहो ॥ दाश्खोरुते देवर कं 


ध 

रो. सोई. षर सखद्‌ादहौ.॥ ० ॥ १७ ॥ एम नीस 
णी मन'ख्यारज लाग्यो, देचलमांही जायहौ ॥ सवी 
वार्‌ ए.अभैल्ला.केरो, हार खोस्यो रायहो ॥ उ० ॥ 
॥ १टः1 देखी भ्र्तने देवरूपांही, शठ आश्चयं पाड 
हयो ॥ परणावी, पुत्री निज हति, दीख न कींधी कहो 
॥ उ .॥ १९ ॥ ाख.ए , तेविशमी वरचारु, नोगवे 
नोग-उदारुहो ॥ श्री गणएसागर .सृरि परयंपे, यादेव 
यरा, विस्तारुहो ॥ ० \॥ २२॥ ,. ` 
: दहा ॥ तेर परीवारशु; राजा वनमें जाय ॥ 
दिठो बल्तःघाजारमे, नयण रहय छोनाय.॥ १॥ खो 
मायाः कोचर चणा, देखी. कमरनी सोन ॥ कमरीने, 
संनोगनो, खाभ्यो-खधिको सोन ॥ २॥ सोध करतां 
सांनस्यो, चंध॒मति चरतार ॥ वोललावी .पृूठे तदा, 
खियएने सविचार ॥ ३1. . "7, ** , 

ठारः २ मी ॥ धन "घन, ज॑वुस्वामीने.॥ ए देश्नी 
॥ वहिन जणे. बाइ-सणो, ए वसुदेव. कमार्‌ ॥ नोग 
पुरंदर संदर, कामतो अवतार ॥ १ ॥ नाग्य प्रघ 
८ चस््ददना, एता यसयाणख दसयख चखार 1 चार्यं 
ति जे नामाने, एतो पामे नरु नरतार्‌ ॥ ना०॥२॥ 
एकति , तव तिका, आवी प्रसजीने पास ॥ कमरीं 
काम समारवा, चापे करे अरदास् ॥ना०॥३॥ देव 
पारो भद्रे, परो कुषरीनी आस ॥ हसी रसी रस 
रगमे, कौजीए नोगविलासषे नाऽ धशाजो नवि 


॥ 4 

मानो बात ए. तो थारे विपरित॥ प्राण तजशे कृपरी 
प्रति दृखद्‌ाइ ठ भित॥ ना०॥ य्‌] उत्तर दीधो ख 
वसरे, ज्ञानी दीव होड ॥ संतोषी घर मोकरी, हरखी 
कुमरी सोई ॥ ना० ॥ ६ ॥ वडमाता कुमरीतणी, विं 
तरति आनिराम ॥ चरु षन सह्‌ चारणी, नागश्वी 
तस॒ नाम ॥ चा० ॥ ७) सोवंतो नरनिदमे, देवी की 
यो अपहार आवी वेदी बागमें, वाणी षदे सुविचां 
, २ ॥ ला०॥ ८ ॥ आरारति कोद मत आणजे, था 
री हितकार ॥ चरी सुणावुं खपणी, 'ारुस निंद नि 
वार ॥ ना०.॥ ९ ॥ अमोघ दशन नामथी, चंदनपुर 
नो रयं ॥ .चारुमति पति जाए ए, शोक. सहने सखदा 
य.ना० ॥ १०.॥ चारुचंद तामे नलो, नंदन महासु ` 
खककंद्‌ ॥ राज करे रटीयाभणो,> छख कंद निकंद्‌ ॥ना० 
13 १॥ अनेगसेनानी सता, सरुपे' ति श्निधान ॥ 
काम पताका परगट, हवी नाम्नी नीने, वानः॥ चाऽ ॥ 
॥ १२] काम पताका कामनी, रखित- मनोहर गात ॥ 
सजा कीधी रागनी, सख माही दिन जात ५ ना०॥ 
॥ १३ ॥ दिन केतने अंतरे. राजा तापस थाय ॥ग 
जं षहे वैरागनी, साथ रही, सख पाय ॥चा०॥ 
¶ १९ ॥ ताप्षी दिन प्रते, प्रसवी पत्री सार ॥ ऋ 


`, पिदत्ता अनिधानथी, बाधे रूप अपार ॥ ना०॥१५्‌। 


ए चास्मा दर्मं, श्रावक्र्चा त्रत पच ॥ न्रा यख 
गर्‌ चादर, चंगन चण र्च्‌ ॥ नार ॥ ३६.॥ 


५९. 
दहा ॥ साचरथी नगरीनो धसी, शरीखयुध नरद 
घोडे खांच्यो आवीयो, -तापस्र वन आनंद ॥3॥ पमे 
लागतां. तापसे, आदर दीयो पार ॥. तापस पुत्री 
साचे, विनय ततो आचर ॥ २॥ नोजन^नक्ति षि, 
शोषथी, करती वरते जम १ आ पुख्य माही उपन्यो 
काम राग अनिराम ॥२॥ , „, 
टार २९ मी ॥हं तम साये, नही -बो॥ एदे 
# ॥ काम, राग अअेःजग मोरो, जेहथी खाइ खोरे, 
जी ॥ एकलडे तीहं जग. हसयो, कुणः वमो केण. गे, 
टोजी,॥ का०.॥, 9 (राजान्री आतरता ज्ञाणी, ऋ 
पिपुत्रीः बत, राचेजी ॥ .व्याहतणो विधि साची, प्रेस 
तणो रस।त्राखेजी, ॥ का ° ॥-२.॥ राजा .बोले, काडम 
मोटे, नामः भ्रकाक्षे मारोजी, ॥; सावस्थी नगरीनो नप 
यक्र, ठे मऊ तरितम-प्यारोनीः ॥-का० ॥२.॥ विविध 
` भ्रकारे-स्चख, विरुसंत्ता; वार वचनं वदे एवोजी ॥ जो च॑ 
` धरान रहेशचे भाहरे, 'तो ज्ञो"उत्तर देवोजी ॥ का ०॥४¶ 
राजा निकरी गया पठि. खोक.घणा अकायाजी ॥ 
शुद्ध न. राधे तास पुत्री, पुग्या उत्तर षायाजी 1 का० 
# ९५ तापस वन राजा ठे नीस॒एी, सामा खेकसि 
धावेजी ॥ राजा सन्मुख देखी आाचत. परम महा सु 
ख पाचनी ॥ का० ॥ ६ ॥ तापस पुत्री मात्तपिताने, 
` बात जणावी षएहोजी ॥ गनी राखत जायो वेदो. सु 
पकखा गण गेहोजी ॥ का० ॥ ७ ॥ वातत सुणीने मा, 


(वक्र ८ 
&2 
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ता मइ. सरगतिनो . खवतारोजी ॥ साद्‌ नाग. श्राषिं 
तरणि, नही संदेह लिगारोजी ॥को०॥दौश्रीनिः 
नधमे अञ जग साचो, जो श्ाराधे कोनी ॥-मोक्छं ` 
तणा-घर पणार, सरगाते सहजे 'होदजी ॥ , 
का०॥९॥ ज्ञान वे मेःदेख्यो पागे,; जाग्यो नेह 
घणेरोजी ॥ मातपिताने सत संघाते, मोही रद्य भने 
सेरोजी' 1 का०॥ १० ॥ चारी चाव्यां सातपितातो 
उखीया दील दोनी ॥ मा पचे वारक जिमं जीषे 
करे विमासण सोनी ॥ का० ॥११॥ 'वोार्पणे. मा 
ता मरी जाई, तरुण पसे, जां नारोजीः1॥ खदपणे सतः 
मरतां. नाख्यो,.-ए तिने दुःख नारीनी ॥ कौ ० ॥१२॥ 
शप्रप"जणावी 'सातपितोनी, राति. खगी 'दारीजी 
॥ इएपरेः आप पंधंरावी, वारकः लीधो ` परीजी ॥ 

1० ॥ १२ ॥.इएेः चत्र कही 'बोखान्यों, तापस सधं 
खे तामोजी ॥ एज ' नाम प्रसिद्धो; चाद्यो, खोक वे 
न्‌. पआनिशमाजी ॥ कार १९.॥ मरणं समं नज 
मातपिताने, जिनमतशुं स्थिरं स्थापीजी ॥ आणएसणेने 
च्प्राराधन बल्ले, सुरवर पदवी आपीजी ॥ का० ॥१५॥ 
तापसी होइन हतो, वाख्क खेदं खरोजी ॥ शिरा 
यद्ध तथे धर चाची, सपण बार कमारोजी ॥ का०॥ 
॥ १६ ॥ राजा स्थे वदे सृदुवाणीः ए व्यो धारो नं 
दोजी ॥ अपुतियाने नंदन स्याथी, नखे ताम नरि 
. दोजी ॥ का० ॥ १७॥:मरुथी वातं सणावत जायो 
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साचो शीय विचारोजी ॥ बाख्क रीधौ. कारज सी 
` धो, -मान्यो अति छपगारोजी ॥ का०॥ १८ ॥ इण 
पुत्र करीयो -वम्राजा, राय हुवो व्रतः धारौजी ॥ नेमि 
तीर्थकर तीर्थं एतो, चात, तणो-विस्तारोजी ॥ का 
॥-१९॥' इण पच तणेवर पुत्री, प्रियग संदर बाला 
, जी ॥ सुपकल गण संदर साची, स्वामी ते सुखमाखा 
जी॥.का० ॥ २० ॥ तमसं राग धरेःखधिकेरो,. सा 
रो एहनो, काजजी ॥ जाणी अदत्ता मत खीचावो, मे 
दीधी -ए'्राजजी ॥ कार. ॥ २३१ ॥ ए घरमे हं हरतां 
फिरतां, महारु.क्रीधं . चाज्लोजी ॥ राजाजी तो एकम 
नो पति, खण हुमारीःपारोज्ञी ॥ का० ॥ २२.॥का 
मदेवना .देव्रड माही, -प्रित पनोती पोखीजी .॥ करी 
विवाह्‌' विनोद्‌ करीन, संदरीने संतोखीजी ॥+का० ॥ 
'॥ २३,॥ देवल माहि देवि नापित, .कीघो लीधो खा 
होजी ॥ राय खिलि वीतरणी विरुसीत, भरगट.कीयो 
विवाहोजी ॥-का०-॥ २४ ॥ ए पचविश्रामी ठल्ञे ना 
खी, जिहां तिहा अधिकाइजी ॥ -श्रीगणसागरसुरि क 
देजी, पुण्य सदा सुखदादइजी -॥ का० ॥ २५ ॥ 
इहा ॥ एकवार एकर्पसे, जामी जोवे जाम ॥ किं 
चित्‌ कुमरी आगर, उनी दीदी ताम ॥ 9 ॥ क्वण 
अठो तुम कामनी, कदो आपणो नाम ॥ काम किनं 
च्परावीखठो, सोद घकाश्चो काम \॥२॥ 
उरु २६ मी-॥श्री सिमंदर साहूव 


ऋ 


र्‌ 

देरी ॥ स्वमी सुरन सुंदरी नाखि, संप कोष न. 
र ॥ काजः करवा कारण वी, सोइ कारज दख 
रे ॥ स्वा० ॥ १ ॥गिंरिवेताल्ये नगरी निरोपम, गंध 
सखि सोहवेरे ॥ गणनो सागर अधिक उजागर, रा 
य गधार कंहवेरे ॥ स्वा० ॥ २॥ प्रथवी राणी रना 
ति हः; सजनपणे सखद्‌ादरें स्वा० ॥ ३ ॥ -मानसते 
ग तषे घरं मदथी, स्वेपीसव्रच्नपुर मांहीरे ॥' मात च्रं 
गीरवति सतीम; सती  सीरोमणि भादहिरे ॥ स्वा०॥ 
१ श्च वेगवति निज पुत्री केरी, खशि अधिकी खा 
रोरे.1 भः पठी सा कथां गदे; खवर ःकोद न .जाएेरे 
॥ स्का= ॥ ९ ॥ सखियापणे ` सोमश्री -वोटी; मारे 
काप सिधावे) श्री वसदेवं नरेश्वर पसे-पिण, पा 
पसि फिरी न ` आरे ॥ स्वा० 4॥:६ ध मानसवेम म 
हा मय्मेतो, मनश खरखीयो अविर ॥ माय दवे री 
र सधर्मेणी, पदयो वीन वीपवेरेण। स्वा० ॥.ओातं 
उपगारी सिरोमणि साची, महसे कारन सरेरे ॥सं 
देसो काह संघाते, कटिता जीव उवारेरे ॥ स्वा० ॥ 
८ ॥ खश्च वेप दित खिधा, खमे आश्ाठ 
र ॥ एरी ऊरी. पंजर ह, व्यव मुर हिथंडो पटर ॥ 
स्वा ९१ वेगे वार कीजीए माहरी, नहीतरगे 
ङ ब्राणोरे ॥ द्रीरर्नगथी नके' जणो, भाण घणा घं 
ट सोरे ॥ स्वा०॥ १९. ॥ जीवन सर्एत्तणं श्च 
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माहिर, अवख तो-धरुर नामोरे -॥ पुरुषपलो , तेनो 
श्यो उ्राजो+ जेहथी. न. सरे..कामोरे ॥ स्वा०॥१३॥ 
द्वित वचने एही -वीन॒विं, जिम जाणो, तिम कने 
रे ॥ -एटललो-जाणी जोर अरिनो, क्यंए सय न खी 
जेर ॥ स्वा० ॥-9२ ॥ चालो; तो प्रस॒ने पोहोचावुं 
सोमश्रीनि पासेरे ॥ चाल्ली कता -चत॒रपणाथी, चाली 
ठेद उर्हासेरे॥ -स्वा९-॥ १३.॥ स्वामी निरखी सुद्‌ 
` री हरखी, श्ारति कीधी. कोरेरे॥ नारी.रुप धरी प्या 
-रो पिडडो, पद्यनिशुं सुख मारे ॥ .स्वा° ॥ १४ ॥ 
कामःसमारी.सेद्यरःकेरो,्नावति-घर, चालीरे ॥ छो 
काचर व्यवहार विदनेखे.चितनने,पिउने्ालीरे ॥ स्वा ० 
॥ १९५ ॥ दिन केतने श्र॑तरे मानसवेगे लिखी एवा 
तोर ॥.कोपततते वशा कर्कटि अति, "कालो -पीखो 
धातोरे स्वा ॥:१६ ॥ 'मांडी-समरःतणीरे सजाईइ, 
शोचन कीधो-कोदरे + सिंहतणीपर सुरपणाधी, शमा 
णी आरडीयो दादर 4,स्वा०.॥ १७ ॥ जाणी अन्या 
ठोडे जाद्‌, नाई धमे सहारे .॥ खेचर ॒प्र्नो पक 
करता, मची अधिक छडाइरे ॥ स्वा ॥ १८ ॥ तव 
तसो वेगवततिनी माई, जाती जमाई प्यारोरे ॥ . दिव्य 
तीरना तरकस दोर, -दीघो घनष्य,उदारोरे ॥स्वागा 
॥ १९ ॥ प्रज्नापति चर प्रियावारु, पन्नावतिथी पारे 
॥ विया वर्ने नुज वरे वरी, बध्यो जीयनो जाद्करे 
॥ स्वा° ॥२०॥ सासु सामी आवी मांगे, पुत्र निका ` 


# - 
1 


॥॥ 
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मछ दाजेरे ॥ बंधन गेडी साल्ल साथे, परिधछ भीति. 


कीजेरे ॥ स्वा ०॥ २१ ॥ सोमश्रीने भरन पहिरावी 
साथे हवोः खग 'सोयरे ॥ वेसी विमाने महापुरी खा 
या, सासरीया सुख होयरे ॥ स्वा० ॥ २२॥ वीस ख 
ने पटमी ए ठरे, दिन जातान जएाहरे ॥ श्री गण 


सागर सुरि सदसो, साजनीयो सुख दारे स्वा ०॥२३॥ 


इहा ॥ सुरपक नामे खेचर, खेचरपणे त्िवार ॥ 
रूप धरी घोडा तणो, कीधो रप अपहार ॥ 9.॥ उ 
चो जातां अवरे, दीधो मुषि घरहारे ॥ 'गंगाजरमां 
ही पच्चो, श्री षसदेव कुमारं ¶ स्‌ गंगाजखथी नी 
कल्यो, तापस वन ' आवतं ॥ . वेसर देखी अति घ 
णो; गाढो सख पावंत ॥ 1 क, 

ढाल २७ भी ॥ वनमारीनी देशी ॥ एकं दीठी र 
मणी रादरे, सास धन "नाणे कांद-॥ ` विकले रुपणी दी 
सेरे, सा देति घणेरु  पीमे 3 ॥ वख विहूरी वा 
ठरि, नर हाम धरया विकरारी ॥ ए गेरी नाम धरं 
तीरे, चप देखीने रंग करती ॥ २॥ तव पठीयो ता 
पस राजरे, ते उत्तर आपे ताना ॥ ए जरासंधनी जा 
इरे, ए केतमतिरे काइ ॥ ३ ॥ जीत शच्च नरेद्र रा 


एीरे, ए स्पे रना समाणी ॥ ए-सवे सलङणा धा , 


रीर, ए मात पितानी "प्यारी ॥9॥एकम'न बटे 
कोरे, संदर दानव . होड ॥ एह अवस्था पाभीरे, तव 


॥। 


प्रपि पठे स्वामी ॥५॥ ए वाथ तषो ठे जोरोरे, ` 
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क्विएही कीधो मामो दोरो जे जीम्‌ हे तिम नासोरे, 
` हं जोश्चं एह तमासो ॥ ६ ॥ कोद मन्रवादियो आयो 


रे, ते ऋपपण परे खीजायो ॥ ए.तेहनां कीधां कामो. 
रे, ए ठे राजस॒ता निरामो ॥७॥ ए परवद हंजा 
मेरे, धर. फेमीयो तेहनो ठामो ॥ ए मारीविदारी दे 
दोर, तक्ष हाडा साथे सनेहो ॥ ८ ॥ तव करुणा नीम 
ति आणीरे, सा कीधी, ताम सयाणि श्री नवकारप 
साद्ररे, न बांठित काम सराईइ्‌ ॥ ९॥ नम सुपीयान 
ण ध्यायारे, राजाना रोदा जराया ॥ उपकार कोद न 
जाण्योरे, घ्न रानयहि मे आण्यो ॥ १० ॥ पठता, 
उत्तर नारे, ते कोई न उनो राखि ॥ ए केतुमत्तिने 
वपेरे, वर एक्‌ निमिततिए पे ॥ १३॥.ए पुठ्यथो पे 
हृदं वारुरे, जगजीवन श्रा सह मारु ॥ सुर हता खा, 
प्यवता विरेरे, तं नाख्य चावि जरपिरे ॥ १२॥ तव, 
जाणे नर सहि 'नापिरे, -कदी दासीए . अहिनाणि ॥ 
तुम पुत्री सारी. कस्यरे, तस नेदनथी तम रस्ये ॥ 
॥ १३१तते.दिर्नथी छप अदिश्रे, हुदियारीमिं सविशचे 
॥ वरतता.तु.अव-खधोरे,-स॒र इट नणी आरधो 
॥ १९॥ अव वरध न॒मीका खेदर, तज धावं करेस्यां 
के्‌ ॥ ए संदर काया कापीरे, दिस देवाने वकि श्रा 
पीं ॥ १८ ॥ स्वामीनो काम समारीरे, हम बहल हो 
स्यां नारी ॥ एह सतां चातेरे, भरनो. मन अक्खा 
तो ॥ १६॥ चिताए चाप्यो जामेरे,एक खेचर श्ायो 
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मऊ दीजेरे ॥ वंघन गेडी साला साथे, 'परिघर रीति 
, कीजेरे ॥ स्वा०.॥ २१ ॥ सोमश्नीने प्रु' पहिरवी, - 
साथे हवो' खग सोयरे ॥ वेसी 'विमनि महापुरी ता 
या, सासरीया सुख होयरे ॥ स्वा ॥ २२॥' चीस ख 
ने 'पटमी ए ठरे, दिन जातान जशाङईरे ॥ श्री गण 
सागर सरि सदसो, साजनीयों सुख दाहरे॥स्वा ०॥२३॥ 
इहा ॥ सुरपक नामे खेचर, खेचरपणे तिवार ॥ - 
रूप धरी घोडा तणो, कीधो. चप अपहार ॥ १॥ दं 
नचो .जातां अवरे, दीधो सुषि प्रहोर ॥ :गंगाजरुमां 
ही पञ्यो, श्री वसुदेव कुमारं ॥ २.॥ गंगाजल्थीं नी 
कस्यो,. तापस वन आवत ॥ अर्वेसर देखी अति घ 
णो, गौटो सुख पावंतः॥.३॥ ` ` ^." 
ढाल २७ मी ॥ वनमारीनी देरी ॥ एक 'दीढी र 
मणी रारे, सासं घन नाणे काडः॥ "विकल रुपणी दी 
सेरे, सा दाति घणेर ' पीषे 1.3. ॥ चख विहुसी चा 
ठीरे, नर हास धरया विकरारी #॥ ए गेखी नाम धरं . 
तीरे, चप देखीते रंग करती ॥ २॥ तव पृठीयो ता ' 
पस राजरे, ते उत्तर श्ापे ताजा ॥ ए जरासंधनी जा - 
इरे, ए केत॒मतिरे काइ ॥ २ ॥ जीत राच्च नरेद्यररा 
णीरे, ए सूपे रना समाणी ॥ ए स्वे सलक्तणा धा 
रीरे, ए मात पितानी प्यारी ॥%॥एकमैन बटे. 
कोरे, सदर दानव होइ ॥ एहं अवस्था पामीरे, तव 
पुनरपि पठे स्वामी ॥ ५१ एं चायं तसो ठे . जोरोरे, 
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किणएही कीधो मामो दोरो ॥ जे जीम ह तिम नासेर, 
हं जोषं एह मासो ॥ ६॥ कोड संत्रवादियो आयो 
रे, ते आपण परे खीजायो ॥ ए.तेहनां कीधां कामो, 
रे, ए ठे राजस॒ता अन्निरामो ॥७॥ ए परवश हंजा 
मेरे, धर फेमीयो , तहनो ठमो ॥.ए मारीविदारी दे 
ररे, तस्त हाडा साथे सनेहो ॥ ८ ॥ तव. करूणा नीम 
ति श्चाणीरे, सा.कीधी ताम सयाणि श्री नवकारप 
सादरे, न वांडठित काम.सराद ॥ ९॥ नम स्पीयाज 
ण ध्यायारे, राजाना रोश भनराया ॥ उपकार कोद न. 
जाण्योरे, रु रानयहि मे शखराणए्यो ॥ १०.॥ पुग्ता, 
उत्तर नखरे, ते कोड ःन. उनो रखे ॥ ए कैतमतिने 
वपरे, चर एक निमितिएच्मापे,॥ ११ ॥ ए पुज्योथो पे 
ददं वारूरे, जगजीवन छा सहु मार ॥ सुरु हतास्माः 
प्यवता विरेरे, तं नाख्य सावि .नरपिरे ॥.१२॥ तव 
जाले. नर सहि नापिरे, कदी. दासीए -अहिनासि ॥ 
तुम पत्री सारी कंस्यरे, तस, नंदनथी , तम रस्ये ॥ 
॥ १३. ॥ ते दिर्मधी प खदेरारे, टुशिया्समें -सुविशे 
प॥ वरततातुं अव खधोरे,-सुर इष्ट नणी जाराधो - 
॥ १९ ॥ व प्रध नृमीका ठेदरे, तज घाषे करेस्यां 
कद ॥ ए संद्र काया कापीरे, दिश देवाने वरि ख 
पीं ॥ १८ ॥ स्वामीनो काम समारीरे, हम वाहसा हो 
स्यां नारी ॥ पहं सुणंतां चात्तेरे, प्रुनो मन अकरा 
तो ॥ १६॥ चिताए चांप्यो. जामेरे, एक खेचर यायो 
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तामो ॥ प्रच छेद चास्यो गेडा्ररे, ते स्ट र्यां 
हवा ॥,१७.॥ कश्चि जात जोद्रे, खग. साये-पु 
ठे सोद¡॥ तुं कंण ठे स॒खकारीरे, कटे !वात "विशेष 
विचरी.1॥ १८॥ हं घनावतिनो वाबोरे, माहरो ठवेच्ा 
` धिक सावो ॥ मछ नागीरथी अनीघनिरे, हं राया 
नो रानानो ॥ १९॥ अव पोतिने, परणावारे; वेताल्यं 
गिरिरे वसावा ॥ तुज टद जाञबं विरारे, तुम साहस 
वत सधीरा 1 २०॥ए दृष्टीरागनो सानेोरे, ठे प्रना 
वति शुं ऊजे ॥ ए सत्ताविद्यमी , दाललोरे;. गणस्‌ 
रि कहे सुविशासे'॥.२१॥ 1.1; ८ च 
दहा॥ चुमंमखने परहरी, मावो वीसहनार.॥ ञंचो 
जाता रबर, दद्धिण श्रेणिः उदार" ॥:9 ॥.गंघसटद्दा 
पुरवरां, खाई गया ततकाड ॥ खवर जणावी साद्री 
सह णी स॒विश्चङ.॥ २॥, `-1. -: 7; 
ठार २८ मी ॥ तुं सांनर हो 'जिनपति ॥ ए दे 
स्री ॥ जगं जाचो "हो यदपि, ' तस माथे, दिपति रासे 
सर मानवने माधयति; अति किरति गवे उति ॥ 
ज० ॥ १ ॥ साजन सनमुख रावी, ते भनुजीने 
मन नावीयां ॥ प्रमाहि सीधाविया, ते परम महास 
ख पावियां ॥ ज० ॥ २॥ मुहूर्तो मंडाणोजी, तव 
कीजे को्कल्याणोजी ॥ तव्‌ मेद्या जोसी जाणोजी 
दिन साध्यो सार प्रधानोजी 1 ज० ॥ २ ॥ श्रनि, 
तिने प्रतु तणो,,तव कीधो व्याह सोहामणो ॥ वर 
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रुडोनि ररीश्मामरणों ।॥; तव घर. घरवार चघामणो "॥ 
ज० 1, ॥;सुख सागरमांही 'ऊीटेए, तवं तन सन 
शुं अति फठेए.॥ तव.नेम सुरति पूर्लिए, पागे सघ 
सखोःहि.नल्िए ॥ जम} ५ ॥ सुपक खाप चेगोवेता 
तबे आणी पोहतो , जोवतां ॥ अति निद्रावरा होवतां 
` प्र.ठे& श्रस्यो सखे सोवतां ॥ ज० ॥ ६ ॥ श्रंवर्‌ 
जातां. .जागीयो, तव काटो.दोद्र ल्ागीयो ॥ गरदन 
से गडदो चागीयो; तव बैरीनो वल्ल सागीयो ॥ ज०॥ 
# ७.) -उंमा पाशिने पच्यो, जज पयरीने कां खच्यो 
॥ ` प्रस॒ःवसति-लपि,ज्ति दडवल्यो, .तव कंदनपषरी 
शराबी चञ्यो.॥ज० ॥'८ ॥ राजा राज करे नखो,.ते 
प्रदमघ्नन वि निलो ॥ ते गुण आवार जसे, ते तेगने 
त्यागे+खागसेः॥ ज ० ॥ -९ ॥-पद्मश्री नारी सती, त 

"पुत्री ठ गुर्वति ॥ साचाल्ते चारे ,मख्पती, “सा 
कोमरु वांणी,'नख्पती ॥-ज ° ॥ १५'॥ सा राग. करा 
ए अति ताणे, -अननिमानप्रणो . मनमां, अणे ४सा 
नखी 'वुराइ" नं पीठे, जगन सगसो हि तरस करी जा 
ते न° 1११ \॥ इम.सुणी आयो चाली, जीती 
नेःप्रणी सागारीषेसानारीमेरीजे दाङी,, रही 
ए "जी जिन(मज्ञा पाली ॥ ज० ॥ १२ ॥ रस रगे 
रमतो संचरे, तव निखकंठनी .पहरे #. तव सीखदे 
ताकरगरेः-घ्रनु पमीयो चंपा सरवरे ॥ न ९ ॥ १३॥ 
मंत्रिनी-पुत्री'परसी,.सा कंचन वरी सख करणी ॥ 
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सा सपे रना मनहरणी, सा, देद्रीएी उपम धरणी ॥ , 
ज० ॥ 9१९॥ सुखकारी सुधरे घणी, जाणे सुख पत्रं ,. 
एहुनएी ॥. पिए जेहनो स्खवाखो धणी, तिहा कीसी 
चे वेरि तणी '॥ ज० ॥ 9९॥ तवः अरि आ. खुणः 
जाण्यो कीयो, घनत जल क्रिडा करतो लीयो ॥ तव 
मुिशंं हएतां हियो,: ते अंवरथी नाखी दियो ॥ 
ज०॥ १६.॥ तव पडीयो' गंगाजङ माहि. तव अट 
विमे फीरतो प्राहि ॥ प्रनुवन राजा.उठाहि, नगरीप 
श्मास्योः धरी बाहि ॥ ज० ॥ 9७ 1 कुमरी राज पर 
एावत्ता, तव .मीत घणेरा यावतां ॥ ` तव मंगखाच्यार 
करावी, -तव सुद्रीश्ं 'सुखःपावतां ज 5 ॥ १८५॥ 
तव ' नंदन नीके जाइउं, राजनि: आणी सुणदइयो. ॥ 
तव दने दरिद्र गमद, ;तेजरथ-कुभर मन. नाइ) 
ज० ॥ १९ ॥ तवे अयति सुंदरी करी," तवे सुरसे 
न्याशुं वरीः ॥ सामां देवी तव,आवि खरी, विनति.क 
रे करधरी. ॥ ज० ॥ २.० ॥ वेसी , विभानं घ्रनतु आवे; 
'मशनीवेगने सोहि ॥' सेनः सकर ेड चवे, चा 
ली अरिनोप्रुर पवि ॥ ज ० ॥.२१; ॥ अरंभारक विटी 
चायो, सुपेकं निखकंठ बोखायो ॥ रणथंन तीहारो पा 
यो, बहुविध. युद्ध वणयो ॥ ज० ॥ :२३. ॥ःविचाध 
र बहु थाटा, युद्ध ` करता अतिः ताला ॥ -जाए ख 
पुषा नाठा,. नुजीश्ं चति,गाटा +॥.ज ० ॥ २६॥ 
आररनीविगने राज खाप्यो, सहु वदीतो स्थिर स्था 
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प्यो 1 श्रेलीमांहि सस्य करी गप्यो, सघखो तेहनो 
ठ्ःख काप्यो ॥ ज०॥ २४ ॥ निख्यश्ा आवी धरी 
हाथ जोड़ी विनति करी ॥ ए दौड विनावर सहचरी 
ए सह्‌ सबहु तरे गणनरी 1 ज< ॥ २५ ॥ ए उरार.., 
्राठावीश्चमी, सीवपरी जसि आतम द्मी॥ ए लारी 
सह सरखी समी, श्री मएसागर मनसा रमी॥ज ०॥२६॥ 
, इहा ॥ शुद्धि सघरी छेदं करी, श्री वसुदेव कुमा 
र ॥ मध्य खेसर आवता, सणीयो एह विचार ॥१॥ 
श्री अरिष्ट परषर नखो, श्रीः ह्री बह्व, नरेश ॥ पट 
राणी पदमावति, पद्या वास्त.विरोप ॥ २.॥ कृमरीना 
मे रोहिणी, अमनो. सविखस ॥ नख रिख तांद ओ. , 
सति, स्थयवर, मंडप तास. ¶३॥ जरसंघ सुत बांधवा 
पांडव- कौरव राय ॥ यादव. खेचर चप अवर, भिल्या 
एकटा आय ॥ प्रा .वैठा वड वड श्रास्णा, वडा,वडा, 
नृपाल \ वंडी वमी श्चोना करी; दिसे जाकऊमाङ ॥९६॥ 
दाङ -२९ मी ॥ घन घु रामजी, धन्य परिणाम 
जी ॥ए देशी ॥ कंवर श््रायो श्री बसदेववे॥ रुप विरूप 
करा कोटिको, नाइ न रुहे .चेववे ॥ कं° ॥ ११रो 
हणी रना सरस बिराजे, साजी सवरो वेसवे ॥ संड , 
प आवी जगत सोहावी, भिम करी सविदोपवे॥ कर 
॥ २.॥ भ्रतिहारणि खगे हौड, धगट करे देप नाम 
षे ॥ जरासंध त्रीखंम नरेश्वर, ए पनुजी खनिरामवें 
॥ कु° ॥३॥ खअपरानीत बंधन कबरजी, काल्लयवन 
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कृरमांहिवे ॥ दाता-नोक्ता दल द्रिखाको, नास धरां 
वत घ्राहिवे- ॥' कुं ° ॥ 2.1 .पींडव पंच श्रतापवरे ख 
ति, कौरवसत्त ए देखने ॥ कणे ` कहवि.करपतरु जे, , 
जे ए, पैरतंख पेखवे 1-कं ० :॥ ५4 ॥ उदधिविंजेयं खां 
दः नव जभ, अधिकम खाएवेः॥ उथरसेन ' अरर 
- करता, यादव.राजा, जाएवेः॥ कुं ०\॥ ६ ॥ खेचर नूः 
चर स्वै.जरकारे, जगि ' एह नीहाख्वे ॥ कमश महं म 
च॑कोडी चौली, हां अगिरः चले ॥ कं ०॥ वड वड ` 
राणा वडवडयजो, 'परहरीया सवदटूस्वे॥ चतरपणोथी 
चारी च्ीवी, श्र वस्रदेव,हनजस्वे ।॥ कं ० <: 1 खाप 
वजे वाजा^वारः सर्घ॑मोदनो, संचवेः॥' कुमरी देखे रु 
पमे; चजस्नःखंचेःरंचवे,॥ कं2.॥*९.॥ धो.धो 
धप-पमं मंक्वर मादर) रान्द'करंतवे ॥ धसी. वरया 
खां रखियातत. रोहिणी, कवर केठ धरं" कुऽ ॥ 9०. 
वआपःमते कृभरी' तो-कीधोः रतोः सव संयार्पवि॥म 
म॑-अणरु हेवेः राजा, सर्व; हेया (अधिकः: अयाएबे 
॥ क$०॥ ११.॥ लघंतः कंवर ¦ कालयबनजी, कोप चः 

चर॑तबे-॥ अवर चरानीं दी पडीथी; एवरन्याः 
य वर॑तदे ॥ कुं° ॥ १२॥ कमरी. नखी हम नहि च 
स्था, स्यो वरमारू ठिनायवे ¶ काग गरे कचननी माः 
ला, एतो. चरखी न-देखायवे ॥ भक ०\॥ -१३॥ चाक्र 
व््रावी मास सामे, चप सत्त वचनःसुएायषे'॥ कमर ' 
` कह किम राज करेठे, करता एषो न्यासवेः॥। कं ° "॥ 
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, ॥ १४ ॥. कमेहिनने छेर किहथी, कांड "करन चडा 
यवे ॥' पालिम्रहणएते रजक ए मोठो, अण सरन्यां न 
खुदायवे ॥ कुं ॥ १९५ ॥ निनंग्यौ ते जरसिधशु, बी 
स्यो ' चटक सगायवे.॥ ए मातंग ञे मयमंतो, हम 
सरसा शुं थायवें ॥ कुं° ॥ १६.॥ जरीसंध कोपे' कड 
कलीयो, वड वर्म सुनटः संजायवे ॥ हाथी'घोडाः स्थ 
थी छठी, रेशं रही नन ' गयबे"¶ कं ° ॥ .१७.॥ श्री. 
हरि ब्रह्म नरेशं नाखेः अर्वसर'जाण कृहयवे' ॥*जो 
तरी रथ-कंममीं वेसरी; "अव तोः तंध्ली जंयवे ॥कुं९ 
॥*१८ ॥ कुमर कदे ससराजीं एहयोः बोन फेरी 'बों 
-खेः॥ एतो संग ल्ाचार हमारी, -था ठता "मम _ड 
ख्वे'॥ कु ०॥ १९.॥ विया व॑लनेःमन' वरे वटायां 
वर्छायां ठ "चज, दंडवें ॥' तृण" जीम 'सनट' खंनाइ ना 
ख्या, प्रस॒जी पर्वन श्रचंडवं ॥ कु< ॥-२०॥ चीनी" फो 
` ज बनी 'सति-्वी; -कुवर कुंटीयोःयेरवे ॥ क्रं अ 
धेरम' करो सर कहता, खाजी चल्या दरु फेरे ॥ क 
॥२१॥ संघकेतु नूपार पधार्यो. दर वङ सवखो साज 
वे ॥ दंपति सिह्‌ उटवएी-खभि. खग जेम चास्याना 
जवे॥ क ०॥२२॥ महयवरु राजा अति बरुवत, सन्म॒खं 
ष्भरयो चास्वे ॥ गंता रवी अभे. तम जीभ, सोपिण 
गयो सुह यारे '॥कुं °] २२.॥' उद्धिषिजय नप 
वीडो पाथो, ए तुर सरलो काज्वे # जांदव जोर 
विक्षेप जणावत, वत करत अवाजवे ॥'क०॥२द्/ 
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करमांहिवे ॥ दाता- नोक्ता दल दरिखाको, नाम"घस 
वत प्राहिव-॥*कु > ॥* « ॥.पाडव पच परतापवरेः ख 
ति, कोौरवक्त्त ए दैखवे ॥ कणं कहावे. कस्पतर जे 
जे ए परत परेखवे ग कु ॥' ५ ॥ उदधि्विंजय खा 
देः नव जाड, अधिकाषरमेः खाएवे ॥ उग्रसेन" अरो 
करता, यादव राजाःजाएवे'॥ कुऽ" ६ ॥ खेचर न्‌ 
चर्‌ सवे अकारे खगे, एह नीदहाख्वे ॥ कुरी मुहं म 
चकोडी चली, हां खगिरे'चालवेः॥ कं ०॥.गौ वंड वड 
राणा वड वड.राजा, परहरीया संबटूखे ।॥ चतेरपणाधी 
चटी अवी, श्री वसदेव हन्ये ॥ कुंगीः<्यी राप 
वंजवें. वाजो, वार समानो! संचवेः॥' कंमरी देखे रु 
पःमङ्गो, नजर नखेचे रवये ॥ क°.1:९ ॥ घो--धो 
धंप"पम पर्वर,^मादर शन्दः करते ॥ घेसी वरया 
खा. रंखियात, रोहिणी, कषर कठं धरंतवे॥ कं< ॥ 9०॥ 
राप्‌, मते.कुमरी' तो-कीधो, एतः सवै सयीणए्े. ॥.म 
मं जणएरु देवे" राजाः संघछा; हया श्रंधिक्‌ ` अयाएवे 
1 ० ॥ ११॥ उधेत' कंवर! कालयचनजी, कोप च 
शलो उचरंतवे ॥ अवर वरानी नादी पडीथी,एवरन्या 
य॒ वरते ॥ कु० ॥ १२॥ कमरी, चरी हम नहि चू. 
स्या, स्थो वरमाङ, ठिनायबे ॥ काग गरे कंचननी मा 
ला, एतो जटी न देखायवे ॥ 'कु °:॥ १२ ॥ चाकर 
, आधी मास समे, चप सुत्त वचन" सुणायवे.॥ कुमर 
कह किम राज करठे, कर्ताएहमो न्याये 1; क ॥' 
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1 १९ .॥ कमैहिनवे' डच किहांथी;. कांड करन चदा 
' ये ॥ पारिग्रहएने रजक ए मोटो; जण स॒रज्या नं 
ठंहायवरे ॥ कुं ° ॥ १९५1 निन्य ते जररसिधशः बो 
स्यो चटक ख्गायवे †# ए मातंग अठ मयम॑तो, हम 
सरखा शूं थायवे ॥ कुं 4 १६ ॥ जरासंधः कोपे^कंछ 
कलीयो; वड वमा स॒नट सजायवे ॥ दहाथी'घोडा. स्थ ` 
थी उटी, रेएां रही नने गयबे'॥ कु° ॥.१.७.॥ श्री. 
हरि वद्य नरेश नखे अवसर 'जाणं कहायवे'॥`जो 
तरी रथे कुंमभौ. वेसरी, अव तोः तु टेली जायते ॥कु< 
-खेः॥ एतौ!सगं लाचारं हमारी. थी द्ठता^गम डो 
खवे,॥ कुं <"\ १९॥ विया" वलनेःमन' वरे' वरीयो 
वार्या उ"्नूज'दंडवे ॥ तण जीमि सुनंट' जनाद ना ' 
` ख्या, भुजी पवन श्रचंडये ॥ कु० ॥ २०॥.वीजी फी 
ज 'बनी-्यति-ज्धावी, कवरं कुरीयो चेरवे ॥ कटिः 
धरम करो सुर कहता, राजी चस्या दर परव ॥ क 
॥२१॥ संघकेतु न॒पाङ पधारयो. दर वर संवरो साज 
घे जदुपति सिंह उठवणी खभेग जेम बाल्याना 
जबे॥ क ०॥२२॥ महावर राना अंति वख्वंती, सन्मख 
रायो चौख्वे ॥ गंता रयी च्यम. तम जीम, सोपिएां 
गयो स॒ह टा ॥.कु०॥ २३॥' उदधिविजयं “चप 

† पायी, ए तुप सरलो. काजषे'॥ नाद्व जोर 
' , विप्‌ जणत्रत्‌, सावत करत-आअवाजवे ॥ चुं ०॥२७॥ 
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ध 
व्रानंददटनी साहमो यो, हयको हाक होषंतवे-॥ 
प्चरिज पामी आरंवरस्वामी, कौतक अरति जोवंतवे 
॥ कु ॥ २५.॥ रारो पाव न ठव कोई, होड द्यो ए 
सोचवे ॥ किंच न धसे शअरि-उपर राजा. खोगा.ए, 
'्रारोंचवे ॥ कुं०.॥ २६ ॥ सिर खेचनने भुन पिष द्‌, 
किए, राजाना फूरकंतवे ॥.करत विचारण ए स्थिर ` 
स्थापी, करोदक इष्ट भिरंतवे ॥ कु< ॥ २७॥ कुमर क 
हे खम्बो नहि जगतो, चप मुज बाप समाने ॥ सख 
आक्र बाण चखान्यो आन्यो, नृप जगे अहिनाएवे 
॥ कुं° ॥ २८ ॥ अक्छर वाच्या रघु -नाइना,. ऊीरो 
रस॒ पणामते ॥ बहत्र.सहस.ए. गख -राणी, नाणी - 
पाज सकामत्रे ॥ कु० ॥ २९॥. साजन्र मेले वसीए्‌ 
सोतो, वास .नल्ञो कहेवायवे, ॥ साजन-मेखःपाखे वं 
सवो, जगरु माही गणायवे ॥.कुं० ॥३०॥. नाइ धाइ, 
सन्मख पायो, -कृवृर खमग्यो पायवे ॥-उठादइय्यो जे 
'धिकेरे, रीधो कंठे लगायवे' ॥ कुं< ॥ ३१.॥ चाम 
रुधिरने मांस हाम्धी, नीजी नीतर.जादवे.॥ पंचहि 
पट नेदाणी नारी, गादी सीतटताइषे ॥ कं° ॥३२॥ 
जरासध नरश्वर खाद्‌, हुरख्या राय आखपारवं ॥ धनं 
रोहणी कुमरी करमेति, पायो नर चरतारते ॥ कुं ॥ 
॥ २३ ॥ सो वर साने अंतर खयो, ऋद्धि घरएोरी पाय, 
वे॥ विद्या विविध पकारे खायो, रुष्धि वली वम रा 
यवे ॥ कुं ॥ ३९ ॥ सघरी रमतिशुं घ्रनतु प्रगव्यो, 
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सौरिप्र आयावंतवे ॥ घर ,घर  सगक्लाचार वधाद, 
साजन सख पावंतवे ॥ कं °॥ ३५ ॥ साह सह भिछि 
चरणे लाग्या, घ्र दीधो सनमानवे'॥-रामचंद्रः जम 
गणनो याहुक, नाणे मनमे मनवे ॥ कुं< ॥ ३६५ 
गजं सायरने च॑द्‌ सिंहवर, देखी सुपना च्ारवे ॥शु 
न्न. वेछादई रोहिणी, जायो, श्री बलद कुमारवे'॥ कुं 
३७ 1-एकुणव्रीशमी. गर. रसारः ' उपनज्यो पुरुप 
प्रधानवेः॥ गंएसागरे हरि वंश तणेठे, दिन दिन चं 
ठतोव्वानवेः॥ कं°्मा २८ ॥;; ~ ; 7 + 
चोपाई ॥ खंड खंड रस ठे नव नवा; सणती 

ठा साकर'जेवा ॥ श्री । हरिवदा चरिः जयजयो, च 
यमः धिकार, ए परो, थयो ॥ 9॥ दति 'दारुसागर प्रे 
वंधेश्री हरिवंश विस्तार वणेनोनामघथम्‌ खंड तमाक्ता 
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॥ अथ हरिवंश रार सागर यंथस्यं दितीय खंड प्रारंसं॥ 

दुहा श्रीप्रधर स्वामी; तणो, चरण नमु चित्त ख 
य} खरं वीजो अधिकार वर, यःनएतां संख थाय 
॥ 9 सुजंगविष्णु नरद्रजी, मनसे करे विचारं ॥ अ 
व अवसर सरजम तणो ॥ . तनिए , विपय विकार ॥ 
॥ २. वय पलय्यावार.पणो, वां ठे विविध घकार प 
विटल्ल विगोवे आपने, नह्‌ ठे दोच छिगार॥ ३॥ 
उयसेन निज पुत्रने,. राजचार आापंत्‌ ॥ धर्मघोप म॒ 
निवर कने, संजम रीयो तरत ॥ ४ ॥ संज्नम पोस्यो 
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प्रानंदद्धटनी साहमो आयो, हाको हाक दोवंतवे ॥ 
श्रचरिज पामी आंवरस्वामी, कौतक ति जोवंतवें 
1 कुं ॥ २५॥ आगे पाव न ठव को$ होड र्यो ए 
मोचवे ॥ केच न धसे अरि उपर राजा, सेगाणए 
श्रारोचवे ॥ कु० ॥ २६ ॥ सिर खोचनने नुन पिए द्‌ 
कण, राजाना पफूरकंतवे ॥ करत विचारण ए स्थिर 
प्थापी, कोंदकं इष्ट मिरंतवे 1 कुं° ॥ २७॥ कुमर क 
द छम्बो' नहि जुगतो, रप मुज वाप समानवे ॥ स्व 
शरदर बाण चखान्यो ख्यो, तप आगे अहिनाएवे 
॥ कं ° ॥ २८ ॥ अद्र वाच्या खघ जनादना,. जीरो 
रसु रणामे ॥ बहत्तर सहस ए गण ,राणी, जाएी 
श्राज सूकामवे ॥ कु० ॥ २९॥ साजन मेले वसीए 
पोतो, चास जलो कहेवायवे ॥ साजन मेख -पाखे व 
पवो, जंगर माही गणायने ॥ कुं ° ॥३०॥ नाई धाइ 
सन्मख पायो, कवर छाग्यो परायवे ॥ उलादखियां जे 
अधिकेरे, रधो कृठे लगायवे ॥ कुं°॥ ३१ ॥ चाम 
रधिरने मांस हाम्थी, नींजी-नीतर जावे ॥ पंचहि 
पुट नेदाणी नारी, गादी सीतरुताइवे ॥ कुं ॥ ३२॥ 
जरासंध नरेश्वर खादे, हरख्या राय अपारवे ॥ धन 
रोणी कुमरी करमेति, पायो चरु नरतारबे ॥ कुं ॥ 
॥ ३३ ॥ सो वर सने अंतर खायो, ऋदि घणेरी पाय 
वे ॥ विद्या विविध षकारे खयो, रुषि वरी वस रा. 
यवे ॥ कु° ॥ ३९1 सघरी रमणिश्युं घनत भ्रगव्यो, ` 
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सोरिप्र आवंतवे ॥ घर ' घर भंगलाचार बधाई, 
साजन सख. पावतवे ॥ "कं ०।॥*२९५॥ साह सह मिलि 
चरणे लाग्या, घु दीधो सनमानवे ॥ रामचदर जेन 
गणएनो याहक, नाणे मनमे (अनवे ॥ कं ॥ २६ '॥ 
गज सायरने चंद सिंहर, देखी सुपना च्यारवे ॥शु 
न्न" वेखाइ रोहिणी, जायो, श्री वलनद्र कुमारे ॥ कु ° 
॥.३५७ ॥. एकुणव्रीशमी डा "रसा, उपन्यो पुरूष 
घधानये गणसागरेःहरि वंश तणेढ, दिन दिन चं 
ठतो वानवे'॥ कं० २८.11); ' :" `, ^: 
चोपाई ॥.खंड खंडःरस ठे नच -नवा;.सणएता ' मी 

ठा साकर.जेवा ॥ श्री ; हिव चरि, जयजंयोः्र 
यम, अधिकार. पं पुरो, थयो ॥ 9.॥ इति टारुसागरे 
वधे श्री हरिवंश विस्तार वणनोनाम रथम्‌ खंड समासा 
^, = ६.१ ˆ" {।{ । =-=" अ 3. 
॥ अध हरिवंदा दार सागर वरंथस्य द्ितीय खंड प्रन ॥ ' , 

दुहाः॥ श्रीमधर स्वामी तणा, चरण लप चिर्च.ख 

य ॥ खव वीजो. अधिकार वर, यःनणंतां सख 'थायंः 
॥ १ ` सुजंगविष्णु नरेदजी, मनमे करे विचार.॥.अः, 

व अअवक्तर सजम तणो ॥ तजिए्‌ ` विपथ विकार ॥ 
॥ २ वय पलव्यावाखा'पणो,' घां ठे विविध प्रकार ॥ ` 
विदल विमोवे आपने, नह्‌ ठे. मोच छिगार ॥ .३॥ 
उथसेन निज पत्रने, राजनार. आपत्‌ ॥ धर्मघोप म 
निवर कने, संजम लीयो तुरत.॥.॥ संनम्‌ पास्यों 
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साच, केवर कीधोः .पकाश ॥ चनंगविष्णु महा, 
मनि, साध्यो मक्त निवास ॥4॥ मथुरा-परी' राज करे 
नखो, उधसेन. सजान ॥. न्याय . निति गण धारणो, 
सोचा गण मणि खाण ५ &॥ .; . :.-. 

डा ,३० मी ॥ रामको सनद घणो ॥ ए देरी ॥ 
राजा गुणवंतो, न्याय, धमं अ्रतिपालहो ॥ रा०॥ गुरु 
ॐ भोच्र. गोवलहो ॥ रा०॥ ए टेक ॥ उ्यसेन राजा 
नरोहो, पाडे राज उदार ॥ भना तणीं प्रतिपासणा 
हो, नंहि अनित्य लिगारहो ॥ रा० ॥ १॥ आपच्ा _ 
पणो साचचेहो, सहुए कुर खाचार॥ जोर न जस्ती 
करी सक्रेटो, को :केहनी ` कस बारहो ॥ रा०॥.२॥ 
नामत्रणामे धारणीहो, पटराणी सुविद्याङ ॥ पति न ,, 
क्ति साची सतीहो,.गजगति चाल्ल.रसार्हो ॥ रागा 
॥ २ ॥ आनन एह पिराजतोहो, वयण सुधारस, सा 
र ॥ मनसा धसंज तत्वनीहो,. रति देवि, आकारो ॥ 
1० ॥ %॥. स सहि प्ररीवारशुहो, देव गरु मेम 
॥ पोसा षम्किमणां करेहो, पाड सुधा नेमहो ॥ रा० 
॥ ९ ॥ प्रीतमशं अति प्रीतमीहो, जीव एक ततुदोय , 
॥ आनंद रंग ॒विनोदमेहो, राजा राणी होयही ५ 
रा०॥६॥ तापस एक निदानरंहो, राणी उर अवतार 
॥ उपजवि ते मोहसखहो, पति कालज्ञेजानो हारहो ॥ , 
रा० ॥ ७.॥ मंत्रि वुद्धि विशेषथीदो, उोहखो पुरोह 
य ॥ जयो जरहि प्रवाहिञ्हो,. चंड समो नही कोय 
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हो ॥ रा० ॥ ८ ॥ सोरीपुरःव्यवहारयोहो, ओट सुन 
द्र उदार ॥ काँसाथी काटी रीयोहो, नामे कंसः कुमा 
रहो + रा० ॥ ९॥ वारूने विहामणोहो, कंस स्वना 
वे प ॥ ्ंक न माने कोनी, न ग्पे तेज घता 
पहो ॥ राऽ॥ १०॥ रोठ करेप्त विचारवेहो, कीधो राय 
हजर ॥ श्रीवसुदेव कुमारनेहो, दिधो जाणी सनुरहो 
॥ रा० ॥-११ ॥ पासे रहे" वसुदेवनेही, सरे सेव अ 
प्रार्‌ ॥ कमर न क्ण अलरगो करेहो, 'विनय वडो सं 
सारो ॥ ₹ा० ॥ १२ व्रद्रथ. वारु महाह;.-टुरिवं 
सी. राजान ॥ राणी नमे श्रीमतिही, जायो "पुत्र प्रधा 
नहो ॥ रा०॥.१३.॥ जरासंध, वड राजविही, नखं 
ड तणो मृषा ॥ राज हिमां राजतोहो; पिद्युने'न 
रानो कारहौ ॥ रा० ॥१४॥ अपराजित आदे, क 
रीहो, वंधव केरी जोड ॥ कालयवन , अदे घणाहों 
कुमर मूढ.मरोमहो ॥: रा०॥ १६५ ॥ सिंहरथ "राजा 
- वांधीयोहो, राय तणे खादेश्च ॥ श्री वसदेव. कुमरजी 
हो, स॒जश्र लयो सुविश्ेपहो ॥ रा० ॥ १६.॥ करत 
जमाई आपणो, ह्रख्या ठोक अशेष ॥ कुमरी जा 
णी कृखक्तणीहो, कीधो कंस नरेदाहो ॥ रा०॥ १७॥ 
निश्चय लाघो वातनोहो, खोक क्चनधी जाम ॥ मा 
स्थं रीस न उपजीहो, ज्ञान विचारत तामहो ॥ 'रा० 
॥१८॥ पत्तित पितत गेम्बोहो, माय न गेडी जाय ॥ 
गने धरेव पोखवेहो, . मा मोटी कहेवायहो ॥.रा० ॥ 
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॥ १९ ॥ मांगी कर मेखवरेहो, मथुरा करणं जपाय 
॥ बाप दियो. कृठ पिजरेहो, वयर विलय नविजाग्हो 
॥ रा० ॥.२० ॥ आसमंनस देखीः घणोहो, श्री स्न 
तिमक्त कुमार ॥ पारे. चारि साद्रोही, राग.न रो 
स. छिगारहो ॥.रा० ॥ २३ ॥ कंस, वतंसक सारीखों 
हो, वरते आण अखंड) मदं मान्‌ महाबरीहो, पा 
ले राज प्रचंमहोः॥ रा०॥२२॥.गख्नरीषएत्रि 
समीहो, तिस्एे जे नरनार ॥ गणसागर गनं महाहो 
पन धनने अधीकारहो ॥ रा० ॥-२३ ॥ 
दुहा ॥. आनिकनस्याःजस)श्यागलो, अनंत सेन 
दया ॥ श्रजीत-सेनःसुहामणो, अनहित्तः रिपु स॒ 
कुमाल ॥ १:), देवसेन तोःदेवता, रञ्चसेन. संतिधी 
₹.॥;उपनशो हरी. मदिरे, साभ्रर वरण शरीर-॥ .२॥ 
वीरा-व्रसे सामख, चीरा, सोन निधान ॥ वीरा सघ 
खा सारिखा, चीरा पुरुपः.प्रधान,,॥ ३ ॥ वीरा मोगी 
लमरल्ा, सोगवरो नर जोग ॥ त्याभी तो. चिनुवन 
सरे, योगवश्चे. वरयोग ॥ £ ॥ वीरा-साधु सदणडा, 
जोतां सहख टार ॥ होरे शिवपद्‌ साधणां, साचा ` 
संनम धार ॥न्‌) ए षटहि वीरा तणा, पुवं नवंतर सार 
॥ मुज कहेतां तमे सांनस्लो, नविक जनो सुविचार ॥६॥ 
ढार ३१ मी ॥ परनव वात, सुणाचेरे स्वामी ॥ए 
देशी ॥ षट नादना पृवे नवंतर, देवकी नंदन रे सु 
हंकर ॥ चरम शरीरी उत्तम “जाणी, , तेम निनेसरजीं 


७७ 


मी ए वाणी ॥ पञ ॥ १ ॥ मथर नामे नगरी वोर, 
नापी ए इद्परी सम तोली ॥, नान्‌ नापे शेठ उदार 
कचन कोडा ठ तस॒नार ॥ प०॥ २॥ जमुना नाम. 
निरूपम नारी, साहने सुहाणीठे खति प्यारी ॥ पुत्रो, 
सात जनी ते माता, जगमांहि. ॐ धीक विख्याता ॥ 
प०॥३॥ सनानने जान॒किरति, नानखेएणएत्रि 
जो विरति,॥ चोथो स॒रजते स॒रदेवो, उलो सूरदत्त क 
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हवो ॥ पर ॥ ४ ॥ सरसेन ए साते ना, नारी सात 
ए प्रणाईइ ॥ कारठिद्धि तीरुकाने कांता, श्रीकांतासं 
द्री -खतिःमाता॥ प० ॥ ५ ॥ बुति.समुद्यति वेसं 
वि्षाली, चद्रसुं कता सूप.रसारी ॥ सात सहोद्र 
साते नारी, साता साते विषिध प्रकरी ॥ प० ॥६॥ 
सोढ त्ते रेठाणी -दिक्ा, जेद पारे सुधी सिका ॥ 
संथारो करी गेडी भ्राणो,. ततखिए पास्या अमरपि 
मानो ॥ पर ॥,७ ॥-पलठे कुंवर कुव्यसने पंडीया,.ध 
न उजाडीने रुडवडीया.॥ आपदं चुरथमे ति चां 
ग्या, तव ते चोरी करवा खाग्या ॥ ष० ॥ ८ ॥ छने 
णी नगरे चाली.ाया, चोरी करवा काज सीधापा॥ 
ङ्घु नाद्रते मूकी मसारे, विनो चोरीनी' मस्ति ठाणे 
॥ प० ॥ ९ ॥ तिणे खवसर्‌ तिहा शजा निको, खप्‌ 
ध्यजराय राया सिर टिको ॥ कमलखराणी मभी कुमरी, 
सुपे सुडी जेहवी अमरी ॥ प० ॥ १० ॥ टट सष्ठ 
सात विचाही. सासरडे चावीरे उमाहि ॥ सासु क्रोध 
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णी बहु वडवेति, नीत समाद्‌ सासु सेति॥ प०।११॥ 
सास हय थाए वहु खमे, तो वहू सासुने पणे रगे 
॥ जो सासु ति आप संचि, तो वंह सासुने यश 
नवि ॥ षर ॥ १२ ॥ पापज प्यारोनेधमैत प्यारो 
घरमे वरते वह्नो वारे ॥ नारी नेहमो नाथ्यो पिमो 
माथी दूर त्रियाथी नेडो 1प०॥ १३॥ आयो 
मास वसंत विराजी, खेरुण केरो साज स॒स्ताजी #॥ राथ ' 
जमाई वनमे अवे, खेर, करी रखीयायत यवि ॥ पर 
॥ १४ ॥-पापणा पप विच्यार्‌ गादा, विपहुरं मारः 
प्राणी सदादो ॥ घटम राखी कहे विकराला, वहु खा 
वो कुसुमकी मोडा ॥-ष० ॥ १९८॥ विपहर दउमी सा 
ह्मी हाथो, सौ मूर्ाणीं मिरीयो' संह साथो ॥ मुद जा 
एी मसाणे मेरी, परम महासुख पामि पेलि ॥'प०-॥ 
॥ १६. ॥ राते घर आयो नरतारो, दुचितो देखि प 
रिवारो ॥ खबर रहि समसाने अवि, एक ऋपि देखी 
सुख पावे ॥ प० ॥ १७॥ पगे लागीने उनो हद, , 
साख ारतिवंतो सोद ॥ जो हं मंगी' नारी पाञं, तो 
तेम चरणे अति चित ज्लाञं ॥ प० ॥ १८ ॥ च्चे 
जाता संगि पामी, सधु समीवे खयो स्वामी ॥ चपि 
तनुषाये फरसी नामो, विपहृर धिप उत्तरीय तामौ 
\॥ प०।॥१९॥ संगी मृकी सनिवर सगे, अपण घर छा 
यो मनं रंगे ॥ खेवा महिरा साज सुचंगे, श्यनृपए 
वख बहु संगे ॥ प० ॥ २० ॥ एतङे वितक वितो के. 
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ह्यो," ते सांसलिर्‌ जे ठ जेहवो ॥ सूरसेन मसाणे वे 
साभ, वे लमीनी हद्धि खायो ॥ प०॥ २१ ॥ रूप्‌ 
खणो वे यवनरवंतो, तरुरी त्रियानो चित्त ह्रती ॥ 
मी सोहि देखो तासो, पति करवानी भांडी आसीः 
#॥ ८० २२'॥ वनिता वेलली सरणी साची, पसे ख 
हे तत्त साथे राचि॥ ते शुं संगी घटे नखो, सुख 
विक्षसणनि ठे 'न्निखपो ॥ प० ॥ २३ ॥ चोर कह 
तं 'पतिथी सकु, मनी -मह किं तव वंकु ॥ पत्तिमा 
री तुर साये आबु, पिण जो थारी वाचा पां ॥ ष० 
॥ *२९.॥ केतुक जोवा वाचा शराछि, मंगी ' पति तव 
प्रायो चारि ॥ -खाडो मंगने पकडायो, ऋषि पग पृ 
जणएने चित्त खयो ॥ पठ ॥ २९५६.॥ ममी चोट करति 
जाणि, मा कहि ' वोस्यो करुणा आणि, रंडी चंडीरे कु 

डी, शुं चाहे नीजपत्ति रीरखंमी ॥ ष० ॥ २६॥ 
त्रितम भरेम वसे हसी नाखे, ए शुं सा तव उत्तर दा 
खे॥ जामे मारी मुक कर कंपे. स्यान पञ्यो ठटकी 
इम जपे ॥ पर ॥ २७1 सुंमाने उपने अति ऋ, 
पेटी जिम यक्त मरति खाद ॥ प्यारि थद्‌ श्रितमने 
जमाई, तिम संमीए षान बणाइ ॥ प० ॥ २८॥ ना 
इ चोरीनो धन खया, वाटा साथे ताम कराया ॥ छ 
घु जाइ वारो नवि इक्षे,. सजम देवो मनमां चठे॥प० 
॥ २९ ॥ नाइ पठे ए किण कारण. ममी चरीत्त सु 
एायो ताश्ण ॥ हुक्म वेरागे राता, धन स्षघललो ठे 
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इ वंड भ्राता ॥ प ॥ ३० ॥ घर सावी वह यने खा 
पी, आपण संजमनी मती थापी ॥ कारण जाणीस, 
ह हुए वेरगी, चडदे माणएस हस्रा स्यागी॥ पर ॥ 
1 २१ ॥ दृढ स॒ष्टिते संगी मील्िया, सोरे माएसस 
रगति नटस्य ॥ दो सागरनो पारि श्ायो, स्व्मसों 
धमं पुण्य भरनावो ॥ प० ॥ ३२ ॥ दाइ संडे नर्त 
वखाणं, गिरी वैवाल्य दक्किण दिस्ी जाणं ॥ नित्या. 
छोक नगरिनो नामो, चिच्रचड राजा अन्निरामो ॥ 
प० ॥३३ ॥ नापे प्रणामे नारि मनोहर, साते सुत 
पना तस्र दर ॥ एक निमतिज मोठे देख्यो. सा 
त मने वेराग्या. विरेख्यो ॥ प०॥ ३५ ॥ संजम पा 
सि. सनतकमरे, देव .थया कृरणि अनुसार ॥ सागर 
साते खायज हवो. वड वंघव.ङपजीयो- जयो ॥ पर 
॥ ३५ ॥ खरु जंगर इधीएापुर्‌ कैरो, गंगदेव ठे नूप 
नदेरो ॥ नंदजक्चा ससि मरन चावि. षटहि सुत उपजीं 
या खावी ॥ पर ॥ ३६ ॥ गंग गंग दत्तगंम सुमित्रो 
नंद सनद्‌ लंदिखेए पविच्री ॥ ए पटहि वंधव्नि नो 
स. मात पिताना पुरे कोड ॥ प० ॥ ३७ ॥ मतापु 
ओ चारित्र छिधो. सीनप जन्स क्रतारथ किधो॥ ख 
एसण अवसर सत ख जोषे, मात मोह तणे वस 
होवे ॥ १० ॥ ३८ ॥ किधो एह नियाणो माद्‌. खगे 
हञ्यो एह सगाई ॥ स्वम सातमे तेह सिधाया. सों 
ठे सागर आयु खहाया ॥ प० ॥ ३९ ॥ देश सगा 


1 


---- 


८१ 


वह्‌, नामे वारु. नगर दकस्षारण सोने पारु. देवसे 
न-राजा गण नरीयो; बहे. परिवरे अञ परवरियो-॥ 
प्र ॥ ® [धन दैवि. राणी सुखदाडइ, नंदजस्या जी 
च उपजी शा" ॥ देवकि नमे कुमरी जाई, रूप रुख 
गणि श्रधीकाई ॥ प०॥%१॥ उहा पट बंधव रीयो 
ष्मवतासे, किण विधतेननो सुणो अधीकाये॥ दार एक 
विसमी.इम नपे.श्री गुणसागर पुन्य घ्रकाल्े॥प१०५४२॥ 
दुद्ा ॥ कंस प्रश्न करी.घणी, श्री वसुदेव नरेद 
॥ दीधी देवी देवकि, किधो .दयाह्‌ पिप ॥.१ ॥ ह 
य, गय रथ रचन रवण, घणा तेम, पटक ॥ आप्या 
चरने दायजे, मणी माणिक बह मर ॥२॥ एकस 
हस भोकर वरी, नंद गोकूरि साथ ॥ देवक रायपु 
खी नणि, रपे बहरी पथ ॥ ३1 कंस नेद्‌ साये 
अही,"श्री वस॒देव मरिद ५ मथुरा नगरी खाविथा, म 
नमाः धरी आएंद ॥  ॥ कंस हिते तिहां पिण.करे 
सहने .जिमएवार ॥ विच, जे वितक हुवो, ते स॒ 
णजो सुविचार ॥*५ ॥ 
। -दारु इयर मी॥ हरीया मन'खगो॥एदेक्षी॥ 
एक दिन वेहि गोखमे; जीव्रजस्या वरनाररे ॥ मगधा 
माननरी ॥ नणदि , साथ  कतुहरि, सखियन्‌के। परी, 
चाररे ॥. सु° १ ॥ करे-प्न्‌ भरतिचारणा, पे के 
इ सुखवासरे ॥स० "1 केद्‌खयमत जख्धी नरी, दासी 
उघ्री, पासरे ॥ स॒५॥ २) कद्ग विटेपन कर, धरी, 


ध 


| कुंकुम गटे केयर ॥ मु= ॥ केडई उनी मुख श्रागरे, . 
श्रादरसी कर ठेयरे ॥ मु ॥' ३ ॥ सूरज रथ खेचिर '" 
ह्यो, मध्यानि आकासरे ॥ भ० ॥ नोवा खपनारीत . 
णा, रूप रेभ सुविलसरे ॥म० ॥ ४ ॥ एहये मनी 
वर मलपतो, एेमंतो ऋवीराजरे ॥ म० ॥ उंच नीच ' 
मजक्ञम कुरे, फिरतो खाहारने काजरे ॥ मु०॥५॥ ' 
सुह मचकोडी माननी, देखि देवर खाम्यरे ॥ म॒० ॥ 
एह्षा रतन ते जनपरीयां, धन्थ माता तारो चाग्यरे 
॥ मु° ॥६॥ मद्‌ गकि बोलते . इस्‌, जीवनस्यात ` 
जी लाजरे ॥ म० ॥ मटे न्या ऋुपिरायजी, खं 
वदिन ठे आजरे॥ 'म॒० ॥ ७॥ घन्यघमी धन्या 
जनी, म॒ मन अधीकि प्रीतरे॥ स॒० ॥ अवो देव 
रजी आपणे, भिरीने गाए मीतरे ॥ म०॥८॥ निं 
सखि वचन ते मनिग्वर, निरे उंचो ते वारर ॥ वेदी 
` दिहि मोखे, यड वंधवनी नाररे ॥ म॒०॥९॥ खं 
संमजक्त देखी थयो, रपांकर ऋषिरयरे॥ सु ० एच 
जो कीमी वापडी, चमी सोनदर नायरे॥म०॥१०॥. 
ज्ञानी तव गोरे हइस्यु, दूरं करण आअहंकाररे ॥ मु° ॥ , 
मतकर अनस कारमा, नानी मगध मिमाररे ॥म०॥ 
॥ ११ ॥ देखी जोवन धन आपणो, तं मन फूरेठे | 
एमरे ॥ सु° ॥ पिण जेम वितिपातने, कुफर आखर 
तेमरे ॥ मु० ॥ १२ ॥ थोडा दिवसने कारणे, यहे 
किस्यो चनिमानरेः॥ मु< ॥ संकरः राग तिप, ` 


ऽ ख्‌ 


प्‌ सुखं जातो जाणएरे॥ मु ०॥१३॥ नणदंख्नो सुत सा 
तसो, करसे सही संहाररे ॥ म ० -॥ त॒र पिताने केत 
नो, नहि संदेह ज्िगाररे ॥ सु० ॥ १९.॥ साधु वचन 
तव्‌ सांनल्ि, जीवजस्या मद्‌ जायरे ॥ मुर ॥ मनं 
म नय अत्ति उपन्यो, सफ केोप्यो ऋपिरायरे ॥ स०॥ 
॥ १९ ॥ आचि कंतने विनवे, साधु क्यो विरतंतरे ॥ 
` मऽ ॥ नीक्षसी कंस सनमे धरे, साध चचन एकत 
रे॥ मु०॥ १६॥को नवी जतेज्यां खगे, त्यां पी 
छो उपायरे ॥ मर ॥ साते गनै. देवकी तणा, मांगी 
स हं सममायरे ॥ मु° ॥ १७ ॥ मांग्याजो मुज नाप 
से, सात गर्व निन तेहरे ॥ म० ॥ तो घ्रातिकार बि 
जो करी, जिमतिम रली देहरे॥ म॒ ०१५ १८॥ इम्‌ 
चितवी निज चित्तम, सह्चा जनप्रर कंसरे ॥ मु° ¶॥ 
ष्प्रायो घर वपुदेवने, राखेवा नीन वंसरे ॥ म॒० 
# १९॥ दूर थकी करजोडीने, देखी करतो सेवरे ॥ 
म॒° # अद्र देइ मिरी करी, इम बोरे, वसदेवरे ॥ 
मु०॥२०॥ घ्राण थकी मज वहासो, तहरे मनी 
वातरे ॥ स॒० ॥ कहे तिभ त॒म चतत करू, ए म॒न 
वात सोह्‌तरे ॥ मु०.॥ २१ ॥ कंस कटं करजोमने, 
 माएसते मृज किंथरे ॥ मृ° ४ जीवजस्या देवरी 
ने, सृजन पणे नस रीध्रे ॥ सु ० ॥ २२॥ तिम हि 
वे देवकी पुना, सात गरन यदुरायरे ॥ म० ॥ प्रसं 
वि मात्र देवरावश्यो, जिम मजमतसब : म 


ब 


#: 


कुंकुम गे केरे ॥ मु० ॥ केड जमी मुख आगङे 
प्मराद्रसी कर ठेयरे॥ मु ॥ ३1 सृरजरथ खेचिर 
ह्यो, सध्याने आकासरे ॥ भ० ॥ नोषा चप नारी त 
णा, रूप रंग सुविरखासरे. ॥म॒० ॥ ¢ ॥ एहये मनी 


चर सलपता, पमता चऋवाराजर ॥ म॒० ॥ उच नच 


म्म कृटे, पिरतो हारने काजरे ॥ म॒०॥ ८ ॥ 


सुह मचकोडी माननी, देखि देवर खग्यरे ॥ स॒= ॥ ¦ 


एहया रत्न ते जनमीयां, धन्य माता तासे नाग्रे 
॥ मु° ॥ ६॥ मद्‌ गकि वोज्ञे इस्‌, जीवनस्या त 
जी लाजरे ॥ स० ॥ मरे व्या चूपिरायमी, उ 
वदिन ठे ख्ाजरे॥ मु°॥ ७॥ घन्यघमी,धन्यञआ्ा 
जनी, मज मन अधीर भ्रीतरे ॥ म॒०॥ खावो देव 
रजी आपणे, भिरीने गाद्ए गीतरे ॥ म० ॥ ८ ॥ नि 
सुति वचन ते सनिग्वर, निरखे जंचो ते वारर ॥ वेढी 


{दढ गाखम, वड वधतेनां नारर्‌ ॥ सु०॥९॥च', 


संमजस देखी थयो, रपांकर ऋषिरायरे ४ म ० ॥व्ा 
जो कीसी वापडी, चमी सोनदइए जनायरे॥ म्‌ ०॥१०॥ 
ज्ञानी तव वोर इस्थु, दूर करण अहंकाररे ॥ सु° ॥ 
मतकर अनस कारम, नानी मगध गिमाररे ॥म९॥ 
॥ ११ ॥ देखी जोवन धन आपणो, तं मन पूरे 

एमरे ॥ म० ॥ पिष जेम वितिपातने, कफर आखर 
तेमरे ॥ मु° ॥ १२ ॥ थोडा दिवसने कारणे, यहे 
| किस्यो निमाने. 1 मठ ॥ संजा राग तपि परं 


॥ 


र्‌ 
ए सुख जातो जाणएरे॥ मु ०॥१३॥ नतदटनो सत्त सा 
तमो, करसे सदी संहाररे ॥ म॒० ॥ तुर पिताने कंतं 
नो, नि संदेह लिगाररे ॥ मु° ॥ १४ ॥ साधर वचनं 
तव सांनलि, जीवजस्या मद्‌ जाये ॥ म॒० ॥ मन 
में चय ऋति उपन्यो, सुर कोप्यो ऋपिरायर ॥ सु 9 
॥ १५ } आवि कंतने विनवे, साध्‌ क्यो विरतंतरे ॥ 
० ॥ नीती कंस सनपे धरे, साध वचन एकत 
रे] मु°॥१६॥ को नवी जाते ज्यां रुगे, स्यां पही 
खे उपाये ॥ म॒< ॥ साते मननं देवकी तणा, मांगी 
स हं समजायरे ॥ मु° ॥ १७ ॥ मांग्याजो मुज नप 
से, सात गरन निन तेहरे ॥ म० ॥तो घ्रातिकार वि 
जो करी, जिपतिम रालीस देहरे॥ म०॥१८॥ इम 
चितवी निज वित्ते, मह्ना नप्ररं कंसरे ॥ मु० ॥ 
` प्रायो घर वदेव, राखेवा नीज वंसरे ॥ सु० ॥ 
५ १९.॥ हूर धकी करजोडीने, देखी करतो सेवर ॥ 
मु° ॥ आद्र देड भिली करी, इम बोरे वसदेषरे ॥ 
मु°॥२०॥ प्राण थकी मज वदास, ताहरे मनसी 
वातरे ॥ सु° ॥ कहे तिन तुम चित्त कर, ए मुज, 
चात सोहातरे ॥ स॒= ॥ २१ ॥ कंस कड 'करजोमने; 
माणस् तं मृज फिधरे ॥ मर ॥ जीवजस्या देवरवी 
ने, सृजन पणे नस रीधरे ॥ सु° ॥ २९ ॥ तिम हि 
ये देषकी प्रन, सात गरन यदर्धे ॥ म०॥ घरसु 
वि भान देवरावश्ये, जिम सुजमन सुख थाग्ररे ॥ प° 


< 

राणी देवकी, चरम. रारीरी जीवेोरे ॥ केम मरेतेञ 
ठे आवुबे, ए. जिन वचन सदिषेरे ॥ चा० ॥ ३ ॥न 
दीर परनीरे वासण श्राविका, सलसा एहवो नामो 
२े॥ सर आाराष्योरे ततने कारणे, सत सहने अनीं 

रारे ॥ भा० ॥०॥ सूर नारे पुणएय प्रनाविका, तुं 
मतं वा नारेरे ॥ आसि अपं हं तज पारका, देव 
कुमर अनहारोरे ॥ जा० ॥ 4 ॥ वरतं वनिता इणी 
प्रे ठचरे, सांनर सर सख दयोर ॥ह स्यं जासंतं 
रवि केहना, ते मुणने न सुहायेरे ॥ ना०॥६॥ 
कंसरायेरे मारण सागीया, देवकी तनया नंदोरे.॥ 
णी आपीश तुजने भाननी, करीदेधरं आणंदोरे ॥ 
जा०\७॥ एक समेरे राणी श्राविका, गनै धरेते 
दोयोरे ॥ सारो कये सर शाक्तिं करी, नावीने वरु 
जोयोरे ॥ ना०1॥ ८) इम विजोने घरिजो चतुर्थो 
पंचम ठ्ठो तेमेरे ॥ सुरुषामंदिर होड वधामणा, प॒ 
ण्य तरे बल एमेरे ॥ जा० ॥९॥ पट सतनी जोडी 
िराजती, मातपिता चाणंदोरे ॥ वत्रीस घत्रीस नारी 
सुहामणी, पर्या सघला नंदोरे + ना० 1१० द्‌ 
स दस वार श्चावि दायजे, कंचन केरी कोडीरे ॥ तेमनी 
वचने 'वेरामी थायरो, कामनि कंचन ठोडीरे-॥ ना०॥ 
॥ ११॥ करणीने बडे केवल पामञ्चे, ङेदसे.मोङनो 
वासोरे॥ एहया मुनिवर केरा होदए, चर. कमर्ना दा 
सोरे भी ना< ॥ १२.॥ मूरा वाज्ञक कंसे  पडडीया 


[3 
॥ २३ ॥ सरल चत्त श्प सत्तला,कहुः कसनं रमर 
॥ स > ॥ गकिरकधा चमं, वण क्षयात्‌ तमस 


म॒० ॥ २४.॥ कंसः वात च्॑एनाएतां, कहै छप वम्‌ , 


सृवचारर ॥. यु<॥ समक सुतंत सृत ताहरा, इदहाञ्त 
र.मत.वचारर ॥ धरु ॥ ९९५॥त अचम्‌ जाड करां 


१ 


रे, तेणे तोयं शति प्थाररे ॥ पुऽ ॥'तुमनो-उणो 


वि 


मत ह्वे, वाखजी तनं आखाधाररे॥ म॒ ॥ २६ ॥ घ 
णो वोस्यो कारमो, खामे कहे दसाररे॥ म ०॥ सातम 
ने देवङीतणा, देवरावे सुविच्याररे ॥ मु. २७.॥ 


ठरस्नख बवेन्राक्षता,.नपट रस्षख.वातर्‌ं ॥ सुर ॥ 


भ्रागुएसागर ए कह, हर्या मातन जातर॥पु<॥२८॥ ` | 


दुहा ॥ महापार ठा करी, मदं पर दुरममाय॥ 
त्रिता करो वसुदेवक्यु, कंस हवे घर जायः॥१॥ म॒ 
सिनी वातं सुणी करी, सोचे ह्वे दसार ॥ दसा कस्तं 
षु उस्यो, वचनं अही आखवच्यार्‌ > २ ॥ मरन. धर 
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जव दूवक्मं, तव 1तहा कसराय, ॥ चक. रसापा, 


खथी, कपटे खेज्ञे- दाय ॥- ३ .॥ 

ठार ३२ मी ॥ क्रीमल वच्वनेरे केत घरत्ये कद्‌, ॥ 
ए देशी॥ लावी न मिटेःचाकेयण सनखो, नाविनोच 
नजारोरे ॥ इचत्त.आार्धपागे दद्‌. सके, सद्‌ कराठ 
सोररे ॥ नाॐ 4.3 .॥. बाध -कीयारेःजतन्न . अनेक 


जः च्वागे नायो. कोरे. ॥ वांधव) दोहः वावी, मुवा स. 


वि 


है. ,च॑पक अहपरतति; होरे ॥ ना७॥ २ ॥ गरन धररे 


८७ 


ने .घमे-सपरिदहो ॥ इई ० ॥ 3 .॥ इरी नव नव नाम 
रवे,.परिष गसतां पार न अविद्रो + ०१ हरीःसां 
ध्रा जोडा रवे, हरी मादो पांहि नीडो ॥ ह° ॥. 
1 हरी हेतु हेत जणवे,अणहेत सार न पावेहो ॥ह्‌ ०॥ 
हरी नौतन यस्तु निपाते, हरी निपजी वेग खपावेहो 
॥ ह ० -॥4॥ -हरी रूप तिरखन शया, हरी घट घट 
माहि समायाही \ ह ९.॥ हरी, निहा जें तिहा तेह 
चो, पिए तेहवानो- तेदह्घोहो-॥ ह ० ॥ ६ ॥ हरीन्र्या 
व्यास वखाणए्यो, किण तो अ्पंत.न जाण्योहो ॥ ह° 
॥ सो हरी, करण पायां, हरी वध्देवा -घर--श्रायाहं 
¶"ह० ॥ ७ ॥ हरी जदुर देवकी साया, हरी सपना 
सात देखाया्ी ॥ द° ॥ सिंहसी,सुत सिंह सनुरो; 
माय देखी पक्रम पुरोहो ॥-ह० ॥.८ ॥ ्चानंद्‌ 
ग अपार, 'घनध्रन राणी चअचत्तारहौ ॥ ह्‌ ०॥ तेज पुं 
ज रविं रूडो, 'हेतकर महा. नही कूमोहौ-॥ द ०॥ ९॥ 
मी सिखा- दिती; ते मगर गुणःजीपंतीहो ॥ इ° 
॥ गज गाजंतो आवे, राणी मन हर उपृ्रहो ॥ह० 
1, १० ॥ ध्वज -गगने आअवरेव्यो दिसे, सनकारी "विं 
स्वा -विद्रेहो ॥ इई °;॥देत्र-विमनि - विराज, तिहा धप 
मप्मादरु. वाजेहो ॥1-ह९॥-9 9 ॥ -पद्म सरोव्ररः पासी 

सरीयो-्रति. शत्रा. वखाणीहो .॥ इ० ॥*ए सपना 


ह्व 


देखी खाई, पियु पसे वृधाइ खादह +-ह ०४:१२ ॥ 


+ 


| गन-वरधंतो जाएी, प्रिय साये वदे तव राणी दहो ॥ 


2: 


६.४६. 
अ 


रिस. तणे वप्र जोयोरे॥-तेह -तसा;फल शाने सगर 
र, ते सणज्परो सह.कोयोरे ॥ ना०॥. १३ ॥ व्रडा-ब 
मरी जगमा, नाप, -स्यो कुटो अनिमानेरे॥ वंद .त 
एीःतव.खगे -चांदसी, जव्‌-ख्ग न उग्रे नापोरेः॥ 
ना० ॥ 32 ॥ 7मीडक मातो प्रसप्रतो -फरेग्सप. त 
नरेथी दुरोरे ॥ हरण दरिखो .हरीनेःच्ागटे+ न सुक 
हजृशरे ॥ ना? ॥. १५.॥ ठार तेत्रीपतमीरे (हो 
र,होै, न होवे ब्रीजो कोदरे ॥ गणएसागर+ सम ' 
न्नपि चरतए, नरे, खाद हो हरे.॥ -ना० ॥ १६ ॥ 
ददा ॥ एक उने-एक्र.आथमे,.एक्‌ हस्वे एक सोग॥ 
एक संक्रुचे एक विक्रसतां, -सहु सरा नही. खेग ॥ 
॥ १1 जे साखे बाकः.उतां, 'ने.नाखे ,अएगाह्‌ 
ने चाखे वरकामनी, तेनिफर“न-हवे .छिगार ॥ २ 
दुष्ट -देख निक्रद्रवा, -करवा जग - उद्भार ,॥ रिष्डुदेव 
शिवमत्त्मे, :फिर फिर छी अवतार,॥३॥;  , =` 


४ 


ठार .३४. मी. ॥!विंदलीनी देशी ॥ दररके,गुणनना 


=, हरिखीखा कहीय {सुहवो ;॥ हरी ` रसते -सधिक 
सुख 'प्रावोहो ‰॥ ह ०॥.हरी योगीमाहिः योगी, इरी 


जा १ 


)गीभांहिवड -स्नोगीहो ॥ ह ०.॥-3.॥ हरी (नहाना. मां 


(3 


हे.नाहनो, दरी; मोठे गगर समानोहो ॥ ह ९॥ हरी 
एकण .रूपेही एक्‌, हरी पसरो रप्र न्मेकहो \॥ इ? ॥ 
॥;२ ॥ द्र पन वटो, वारो, - हरी. जग.मेछघ्रो 


चारो -॥ ह° ॥ हरी . ठोग ल्रायोररे, ददी (लां 
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जे 'घमे-समरिहो ॥ ह° ॥ ३ ॥ हरी नव नव नाम-घ 
रावे,.पिण'मणतां पार न अविदो + ह० ॥ हरी, सां 
धा जोडा रषि, हरी माहोमांहे. नीडविषहो ॥ ह ॥ 
1191 हरी हेतु हेत नणवे,अणहेत सार न पवेहो ॥ह न) 
ह्री नोतन यस्त॒ निपवे, -हरीःनिपजी वेग खपावेहो 
॥ ह्‌ ०-14॥ हरी रूप तिरखन काया, हरी धट घटं 
म्हि समायाहो ॥ इ ॥ ह्री; जिहां जोवुं तिहा तेह्‌ 
वो, पिण तेहवानो- तेहवोहो ॥ ह ० ॥ ६ ॥ हरीन्रह्या 
व्यास्त वखाण्यो, किणदी तो च्ंत.न जाण्योषहो ॥ ह° 
॥ सो हरी करण प्रायां, हरी वश्रदेवानघर -स्रायाहौ 
# ह° ॥ ७ ॥ हरी उद्र देवकी माथा, हरी सपना 
सात देखायाश ॥ ह = ॥ सिंहरीःस॒त सिंह सनरो, 
माय देखी घराक्रम्‌ प्ररोहो ॥-ह्‌० ॥ ८ ॥ आनंद श्चं 
ग अपार, 'धनधनःरारीः्यवतारहो, ॥ ० ॥ तेज पुं 
ज रवि रूडो,हेतकार महा नदी कृमोहो-॥ ह ०॥,९॥ 
श्म सिखा. दिती, ते मगर गुण जीपंतीदहो ॥'ह° 
॥ गज, गाजंतो आत्रे, राणी.मन हरख खपृष्रिहो ॥ह्‌ ० 
॥ १० ॥ ध्वज गगने अवरन्यो दिसे, -सनक्रारी चिं 
स्वा. विदरेहो ॥ इ ०,॥ददेत्र विमाने. विय, तिहा "धप 
मप मादर वाजेहो ॥ह९॥ 9१ ॥ "र सरोवरः पारी 

जरीया अरति. लोना,.वखासीहो-.॥ द° ॥-ए ¡सपना 
देखी माइ, पियु.पासे वधाद्ःखाईहो ॥-ह्‌० » १२ ॥ 
गृ -वधंतो जाणी, प्रियःसाये वरदे: तव राणी, हो ॥ 
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(५ 


ह° # त॒म म॒ंफ पुत्र भराया, पिणमे गाद पा 
याहो ॥ ह° ॥ १३ ॥ पत विना जग संनो, चियजा 
णे जगतः अणो ॥ ह° ॥. पशु पंखीणी धन क 
हीए. ने पत्र तणो सुख लहिर दो ॥ इ ० ॥ १९॥ 
थारे तो पुत्रा केरी, नही कोई मणा अनरीहो ॥ ह° 
॥ हं दृखीयारी फुर, विष पुत्र शा किम पुरुही ॥ 
ह° ॥ १५॥ जिणे कीधो ए कमं अपार, तिषे फि 
री करतां सिवारहो ॥ ह०॥ दरधे दाधा नर जेह्‌, ग 
शरे सि खये तेहहो ॥ ह> ॥ १६॥ ए बाटक किमही ` 
उगारो, इहां रहेश्चे नाम तुमारोही ॥ इ ° ॥ ए सपना 
ने. अन्‌सरे, पिडा तं क्यं न-विच्यरेही ॥ इ०.॥ 
1" १.७५] नंदत्तणि जे नारी, ते नाम जसोदा प्यारीहौ 
¶ ह० ॥ ते सहियर > मेरी, नपति जुं नारी अनेरी 
हो ॥ ह ०।१८॥ ग्न इद्धि जीम पावे, तिमतिम दो 
हला उपजावेहो ॥ हइ ° ॥ सिंहा साथ रमीए, माता ह्‌ 
स्तीने अति दमिषएहो ॥ ह° ॥ १९॥ खम्ग्मा्ि मु 
ख जोवे, तिम तिम रछियायत होवेहो ॥ ह° ॥ शच्च 
शिरे पाद्‌ धरेवा, ए माय मनोरथ करेवाहो ॥ ३० ॥ 

॥ २० ॥ ग सातमो जाणि, चप कंस तणा अगे 
वाणिहो ॥ ह्‌० ॥ रखवाज्ि कारण --रहिया, तिहां क 
ट महा दुःख सह्या ॥ ह° ॥ २१.॥ उवेखा नवि 
पामि,' जिहां कारज .सिे स्वामिहो "1 ' ह° ॥ भिनिना 
चाग्या सिकां, नवि तरे जेठ निकांहो ॥ ह्‌० परर ` 


प 
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सर्खवाल्ला खधरा. सृता, निद्राचते होए विगृताहो 1 
₹० ॥ को मति जंरफज्ञ करजो, सहु सरजासुं अनु 
सरन्योदहो † ह> + २३. 1 कंस हणेवा कान, एहिं 
उतावल साजेहों ॥ इ० 1 मास घटवे दो, तव सा , 
त'मासेनो होइहो .॥' ह ० ॥.२४ ॥ शुन वेखा सुतः 
जायो, त्‌ तेजे तिमिर मिटायोहो ॥ ह° ॥ स्वजन 
धरे उछासो, इनन धर पडियो त्रासोहो॥ह ०॥ २५॥ 
कोह न' विख करायो, तव राणियि राय वुखयो' ॥ 
° ॥'ठन्र प॒रासुर फाल्यो, तव न्प सुतच्ड वा 
स्योही ॥ ह° ॥' २६ ॥ दो पसे चामर उरे, दि 
पकसुं पंथ दिखवाखेहो ॥ इ ॥ सानिषकारी देवा, 
इरजीकि सारे सेबाहो ॥ ह° ॥ २७॥ दीधा ठे दर 
वाजा, ए आरति अधिक्ी दाजाद्मये ॥ इ०॥ हरीपा 
य अंगृठ अमीया,.तव ताख तो ऊड पमि्याही ॥ 
॥ ह ०॥२८॥ उथपेन कहे ए' कोद, तम घंधन ठःउसे 
सोष्िदहो,॥ इ ०॥ एद सुणि सखदाह, कहे वेगे सिधा 
वो नादहो ग ह° ॥1२९ ॥ पुर बाहिर चादि चाया, 
जमुनामे मारय पायाहो ॥ ह° ॥ सत जाई जसोदा 
दिधो, मनवंडित कारन -सिधोहौ ॥ ह ॥ २० ५ज 
सोदा. नाइ -वाख, चप ठेद्‌ आया ततकसखहो ॥ह्‌० 
॥ कमे.जेहनो वसियो, स्यो कजे अमरख, अखियो 
हो ॥ 'ह०५..३१॥ नंद.घरे आणंदा, तवं वाजे मां 
दल ब्दा ₹० ॥ गोकलक्ि नारी हरखी, ते हर 
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र पोटावीयोः ॥ मोहः गाति, कोड .मधरे सादके 
त घणो हर्रावीश्रो 1१ १॥., ... ` ; 
दैवकीरा भीत ॥ फरमरीयानी देशी ॥ पनएेराणी देव 
कीटो, िनुबन सिरटिश्ने ॥ कड थाये बादर लिको ५ 
॥, तजवड वखत यश्योमतिहयो, थारे एकीको ॥-स॒रनर 
ना मन. मोहतोहो, प्यारो.हमजीको ॥-वा० ॥ १॥ 
अदन्त सहापणोंहो, .मदन कीयो फिको॥रंगरर 
मवे मोदम॑हो,'नाग्य . ताहिको ॥ वा० ॥ ₹२॥ मान 
महा मद्‌ मारणोहो, देवि केरीको ॥ कवर कनदहयो सा 
टसेहो, उपन्यो वयरिकोः॥.बा० ॥ ३.॥ अननचंद 
विशाजतीदो, गलो सव धियको ॥ . ग्वार ग्वाललणी, 
नावतोहो, दर्य॑न जग पियको ॥ बा०।॥४॥ सजन, जन 
जननी तसह, , हार ज्यु गतिको ॥दुरजन जनः ख 
सुहामणोहो,. घाव ज्यं कांतीको ॥- वा०॥५॥;शो 
जना गुण विस्तारहो, क्रिरति, काततिको,॥ देवदेवि; खें 
चराह्‌।, रंभे रातिको .॥ वा०.॥. ६ ॥ दहिश्ररु इधख 
वाडजेहो, धेनु मातिश्ठो ॥ हम तुम-कुङ उजवारुो 
हो, दिषो वातिकोः ॥ वा० ॥ ७.॥ नखसीखताईइ सः 
डुणसेष्चे, सुखसोनायगीको ॥-जोतां तप्रति,न पादः 
ए्ो, धन जीव्रत. साजीको ॥ वा० ॥ < :॥.दरस,फः 
रस कुपंथयेहो,. नाह. इदाणिको -॥.:सो.-खेरे तुज "शां, , 
गेणेहो, सारग, पाणीक्रो ॥ वा० ॥ २ ॥ योग ध्यान. 
ष्यवि अतिंहो, सुयरा^वधारीको ॥-पूत कहावे :ताहः 
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रोहो, शअरचंरिजकायीषतो ए वा ॥ १० ॥ नाम च्छल 
जग जाणियोहो, मीरवरधारीको ॥ गणसागर सख पा ' 

हेहो, अमीय खाहारीको ॥ वा० ॥ ११॥, 

ठार तेहिज ॥ ञे टेणोहो सो छेजए आजके, ए 
ह मनमां निश्च धरे ॥ मन मेदि निज सतने पास 
के, राणि आखावि न'ज घरे ॥१९५॥ जिए दिनथीहो 
गोक्कख हरी मात्तके, मोपजो त्रत करी गद ॥ तिण 
दिनथीहो सगरे जगमांहिके, गोपनात्रत तिथि थद ॥ 
१.१६ ॥ इम कर ताहो वितो एक वरसके, `एहवे एक 
वितक नयो ॥ सना सजीही वेलां कंसरायके, एक 
विवुदध तव प्रगट थयो ॥ १.७ ॥ दद आद्रो तेच्यो 
निज पासके.पते ऋषि नाखीत सर्हिणसो नाखेहो सि 
तभ्य जेहके, अन्यथा ते. होवे नहि ॥ १८१ च्पना 
खेहो केम जाणुं तेहेके, अूयह्‌ करी 'मृछने कहो ॥ 
तुमनेहो भिलसे बहु द्रव्यके, सुरु अरिने होए लिथ्र 
हो ॥ १९ ॥ निमित्तकहो बोरे तव एमके, परो ज्ञान 
न अन्यासिवों ॥ सहि नाणीहो तफ देडं वतायके, 
जिम तुमने होए विसासियो ॥ २० ॥ तुर -मासिहो 
पतना ठ. दोयके, निस्यंदता चृसीं करे ॥ जिम ठते 
हो सहि मद्धिका जाणके, प्राण -दोयना तिम हरे ॥ 
॥ २१ ॥ "तुम शघ्ुहो जाणो निःसंदेहके, इम काहि वि 
वुद्ध गयो .॥ कैसे तेडीहो काह वैरीनी"वोतके, मासी 
मन ' उत्कं थयो ॥ २२ ॥ हिवि तिहाकरेहो चिन वा 
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पनो ,वयरके, ठेवाने अती मही ॥ वसदेवसंहो नषि 
खमे जोरके, सवखसुं वर को नही ॥ २२॥ इमि 
तविही मनमांहि विचारके, सरपनखारी . दिकरी ॥ 
मदमातिहो आणे अहुकारके, संकृनी पृतना खेचरी 
॥ २४ ॥ कंसे भरेरीतहो गइ गोकु माहीके, वारक , 
ने मारण नणी ॥ गोवाटसीदो संतामे निज वालके, 
जीती मन आणी घणी ॥ २५॥ संद सदनहो चा 
री गड्‌ तेहके, विप खरमी स्तनमे धरी ॥ धवराधती 
हो तव जसोद्‌ा देखके, मांमे हरीन जोस्े करी॥२६॥ 
अश्र पुरितदहौ धई आप्यो जाएके, हरि मनमांहि 
विचारियो ॥ ए-दिसेदयो सहि कोड विपक्तके,' एहथी 
जय आव धारियो \॥ २७ ॥ चृत्ति रीधोहो रुधिरनें 
टधके, अकि.निम कुसुमनी वासने ॥ यड निश्वास 
हो फाव्या तञ्च नयएके, हरि गया मातने आसने 
॥ २८ ॥ बोखग्योहो नंदने तेणिवारके, खानव्यो अ 
ति उतावरो ॥ जसोदाएहो कषयो सवे त्रतांतके, नि 
सणी मनमां खर्नस्यो ॥ २९॥ हु मुलियोहो मुख क 
इतो नंदके, कृष्ण नणी खोरे धरि ॥ तिहां जोवेहो 
हरिनो ते. चंगके, .वारमवार हेते करि ॥ ३० ॥ नि 
सा समेहो गोवाल्िया पासके, भेत वने सबने धरयी 
॥ नंदसहित श्चाल्या निज गेहुके, परहनपसे सहुए क 
रथो ॥ ३१॥ द्म विजीहो कंत पृतना नामके, सपि 
ए थद तिणदीजपरे, ॥ कंसे . जाणीहो भासीनी वा, 
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तके, भरेत कायै तेहनां करे ,॥ ३२ 1 मोकुरमादिहो क 
रे बारमवारके, उदघोसण जाएए नणि ॥ नदे बरनी 
तह न करे कोड वातके, जिम घुक्‌ सूयं तणी।३३॥ 
गोवाछियाहो पठ्यो हिवि नंदके, चमे एमरम नजा 
णिथो ॥ किंम मुददो सादण.. सम्‌ एहके, एह अचं 
से आंखियो ॥ २४॥ पाडोसणहय इण गीते नाण 
के, ठार कहि पेतनिस्तमी ॥ सारगेहौ रमे मन खय 

के, सरि गससगर-मनशं गमी .॥ ३५ ॥ 
दहा ॥ गोप के हिषे नंदने, वार एकेरे एणा 
चरीया वे मारीया, र्यो विघन वरे ॥ १॥ एह 
वात नंद सांनली, दाखे उत्तर तिवार ॥ एहनी खव 
र मुजने नही, मानो . प्रपंचाचार्‌ ॥ २॥ कप्त सोचे 
निज हृदयमा, अहो अहो दैव कल ॥ मासी मइ 
वेैरीतणो, काइ न थयो भरतक्त ॥ २॥ मंत्रीने तेम 
` कृहे, स्रो करवो हिषे उपाय.॥ विण उंलख्या पोहीच 
मही, माश मननो दाय ॥ ९ ॥ सचेव कहे त॒म, वेह 
नीने, पुत्री हद एकत ॥ ए स्वे भव्यद्ध निरखतां 
मृको एहनो तंत ॥ ५॥ नद्‌ घरे आख्यो - धसी, बो 
लावी निनज्न नार ॥ करी क्षिखाभणए एहवी, मत जा 
मे कोद ठार ६ ॥ कृष्ण एकेलो मकि, पडते पि 
ण घृत ठम ॥ते अनन्रन जादवं, किणहि धिजे का 
म 1७1 काम्ह.नणी शनपरे. रखे, हिवे जसोदा मा 
य.॥ तोपिए .चंचरु वरु करी, आघो पाञे थाय ॥ 
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॥ ८ ॥ तिणसुधीं नथी विहतो, दामशिंसु हरी तेह ४ 
बांधी उखंलसुं जद, पाडोसण रही. गेह ॥ ९ ॥ वयर 
पितामह सानी; स॒प्पक सुत तिहां खाय } पिग्वाडे 
श्री कृष्णे, जमखाज्ञेन तरु बाय ॥१० ॥ दिवे तेणे 
वेह तरुविचे, हरीने मारण रुप ॥ नांजी ते तरु ह्री 
सरा, मारे तेह विरुप ॥ 9१ ॥ हरी कुजपर्‌ उखंण्या, ` 
जमखलुन तर जाण ॥ नंद जसोदा गोपने, मख 
थी ए सुणि घाण॥ ३२॥ नद्‌ जसोदां आवीने, भज 
सु नीडे बार ॥ दामोधर तिण दिन थकी, नोप कहे , 
गोपा ॥ १३ ॥ सिवादेवि सिवकारीया, सुपरना दे 
खी उदारः त्रितम पासे विनवे, स्वामी कहो सुविच्या 
र ॥' 9 1 चूषति नाखे नमनी,"होस्ये कुंवर सार ॥ 
तिन नृवन सिर सेहसे, 'सररनरको आधार ॥.१२ ॥ 
चाय अनुकुर वाइया, हरखित सहु परिवार ॥ श्रा 
वण॒ सुदी पचमी दिने; जनम्या नेक कुमार ॥.१३ ॥ 
ठार ३६ मी ॥ कोदंरो परवत धुंधलोरे लाल ॥ 
ए देः ॥ गुन वेला सुतः जीहयोरं खाट, षरत्यो ज 
यजय कार्‌॥ सुख दातारौ सुरर्नर 'घरदहिं वधामणीरं 
खार ॥ हरख्यो सहु संसार "1 -सु०॥ 3 ॥ मेरे मन , 
जेनजी वस्यारे॥ ला ॥ श्रीश्री तेमकुमार्‌ ॥ सुभ 
सुरति. सरति मोहनीरे ॥ ठा० ॥ गोना शण नमर 
॥ सु०॥ मे तोर॥ आवी-रप्पन कंवारीकारे॥ छा०॥ निं 
ज निज करवा कान ॥ सु? ¶गवि' मतिं 'सुहर्मणा , . 
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रे ॥ छा ॥-सफर गणेःदिन. खज ॥ स॒० 1 मेऽ॥ 
॥,३॥ चञसठ इर पघारीयारे ॥;खा° ॥ मंदिर. गी 
रीते श्रम ॥ सु] जन्म मेहोचव करवा नएीरे ॥खा० 
॥-खाणी. अति उठरंग'॥ स॒ ॥मे०॥४॥ पंच र 
प करे नलां रे ॥.खा० ॥ सोहम इद उदार ॥ स० ॥ 
हाये छिया एक रूपङशुरे ॥ खा० ॥ चिनुबन तारणहा 
र ॥ सू० ॥ मे ०॥५॥ विजे,खत्र धरे नलोरे ॥ खा०॥ 
चामर-ढारे.-दोय पास ॥ स॒ = एवज ठे आगे चले 
रे'॥ ला०॥ करतो अरिश्रण नाश ॥ सन ॥ मेऽ ॥ 

॥ न्हावस कैरी विधी साचवीरे ॥ खा० ॥ पहि 
रवे शिएगार स 2॥ नवे चक्ति घणी करेरे॥ खा०॥ 
` नाटक त्य रपार्‌॥ स० ॥ पे ॥७॥ धो धौ धपमप 
वाजह्रि,॥ खा० ॥ मादर्‌ नव नव. ठंद्‌॥ सु° ॥जां 
, जर नाद्‌,उपांगसोरे ॥.खा० ॥ हो र्यो आनंद ॥ 
सु०मे ०८१ इंद्राणी नाचे नलीरेखख्ये थे शब्द 
चार,॥ सु० \ भ्रन्‌"उपर करे छं्णारे॥ ला० ॥ जा 
इ ह्री, बरहार॥ स०॥ मेऽ॥९॥ माता पासेमे 
ीयारे ॥ सा ०॥: सुर पोहोता निज, ठाम ॥ सुर ॥ 
रयि मोहो्तव माडीयरे.॥ खा ॥ मिरीया साजन खा 
ण ॥ सु 1] मेऽ॥ १८॥ याद्वः जर्धर उमद्योरे ॥ 
खा०॥ वरस कंचन धार.॥ सु०॥ याचक जन संतो 
सीयारे ॥ र< ॥ घर'घर मंगर च्यर्‌ ॥ सु° मेर 
॥ ११ ॥ टोडे टीरे सामरे ॥ खा ॥ आवि कामनी 
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चार ॥ सु° ॥ धवरु दिए नुप आंगरेरे. ॥ रार 
रभती रंग रसाल ॥ सु° 1 मे०॥१२॥ वारसमो 
दिन आदयोरे ॥ खार ॥ स॒तिक कमं नीवार } स०॥ 
नाम दियो केर नमजोरे ॥ सा० ॥ थंननण सहः परवा 
२,॥ स०॥ मे०.॥ ३१३॥ चेदकला निम बाधतोरे ॥ 
. ठा०॥ देह कडा गृण सार ॥स०॥ रुपः क्रे सुर 
तेहवारे ५ खा ० ॥ जेहवा घ्रभुने प्यार ॥ स॒० ॥ मे०॥ 
॥ १ ॥ राख चदखूस हसतथेरे ॥ ख ० ॥ नच्यते गा 
यन ग्यान।॥ सु° ॥ जख्पने जन' मन र॑ंजवेरे ॥ खा०॥ 
साल्ल ते खीलखां थान ॥सु०॥मे०॥१५॥ वनक्रि 
माने काररोरे ॥ खा० ॥ राजा'-वनमे जाय ॥ स०॥ 
प्॑तेचर परीवारसंरे '॥ खा०. ॥ साये नेम सुदाय ॥ 
सु° ॥ १० ॥१६॥ इणः अवसर सोहमजीरे ॥ स०॥ , 
दद्र अनोपम ज्ञान.॥ स॒०॥ क्रिंडारंग विनोदसंरे ॥ 
खस०॥ दिलां श्री नगवानः॥ स= ॥ मेर ॥ ऽजौनजेह 
जेहना हेय रागीयरि ॥ 2० ॥ तेह तेहनां गण गा 
य ॥ सु° ॥ अणरामी श्मरस्हामणररे ॥ ख० ॥ हता 
पिण न कहाय ॥ सुर ॥मे॥१८॥ इद्र प्रससार 
करीरे ॥ खा० ॥ जननी करे तेहिवार ॥सु°॥ दाल 
पणे बर आगररे.॥ खा° ॥ नही बीनो. संसार ॥ 
सु°॥मे०॥१९॥ एक श्रामी सह खोकनोरे ॥ ख० ` 
॥ एक ््ाडी जिनरय ॥ सु° ॥ तोहि न. हवे ब 
रावरीरे ॥ स ॥ जिन बरु धीक कहाय ॥ स०॥. 
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मे 1 २०५ एह वचन सहि नारक्योरे ॥ खा०॥ 
इपमर्व प्राणी सपार. सु० ॥ सर्‌ स॒ररोकथी'उत 
रथोरे ॥ खा०॥ आयो ` विपन मफार ॥ सुच्पमे॥ 
-॥ २१ ॥ काका साथ कुतुहठीरे.॥ खा० ॥ होड र्या 
जिनराय ॥ सर ॥ एक खेलवे गोदेभेरे ॥ खा ॥ ए 
कंटीए कठ खगाय ॥ सु०॥ मेऽ ॥२२॥ एक चां 
गरीया 'टेडइ फिरेरे ॥ खा० ॥ एक खेललण खेखाय ॥ 
स०>॥ एक~नचावे रगसरे 1 खा० तारि नाद स 
साय ॥ सु०॥मे०॥२३॥ घम घम. वाने 'घुगरीरें 
॥. सार ॥ ठम ठम हमरे चाल ॥ सु ॥ मेरे ठगन 
भगनरे ॥ स० ॥ होइ र्यो अति ख्याङ्‌ ॥ सुर ॥ 
मे? ॥ २९॥ कवह ,व्पांख श्॑जावतोरे ॥ 5० ॥प 
रहो ठ्टकिं जाय" सु०॥ बो्लायो फिर नावदहिरे ॥ 
खा० माता पकडे धाय ॥ सु° ॥ मे०ः॥ २५॥ तव 
भ्रन्नजी रहे रिसायतेरे ॥ खा०'॥ 'ट्वकि' गाल कराय 
॥ सु° ॥ चियाधर सुर'मानविरे ॥ खा० ॥ सवह रहे 
रीफाय ॥ सुर ॥ से०1॥ २६ ॥ गगने विलेवि वारांग 
नारे ॥ खा० ॥ मो्नस्ं मन मेल ॥ सु°.॥ सूरज र 
थ थनी रल्येरि ॥ ख९॥ देखि कमरनी केर ॥ स॒ ०1 
मे ॥ २७॥ तृणचरां अण गेडोयारे ॥ खा० ॥ पंखी 
चृगन्‌ चुगाय । स॒०॥ जंगम जीव लिक तिकेरे॥ ख 
॥ ्रन॒सं' रहे .लवकल्लाय ॥ सु =.॥ मे° 1 २८ ॥ अवम 
णहारा 'देवतारे ॥ ० ॥ गृणतो को न यदहाय ॥ सु ०॥ 
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णे अनंग ॥ च० ॥ ए.टेक ॥ नीह हिव हरी चख 
ता बख्दने खख, पूठ ग्रहं जइ जाम ॥ नीह कृष्ण 
जोर ते देखीते लाखा, खचरिज पामे शास ॥ च० ॥ 
॥ २॥ जीहो जिम जिम. हरी वाधे तिहा राख; तिम 
तिम मोपिरे चित ॥ जीहो काम विकारं ठहे घणो 
सखा, घुमभे खामी प्रीतं ॥ च०॥३) जीहो राधासः 
ता जखुनाचनि खार, कंचन कोमर गात ॥ जीहो ख्या 
ख खामी हरी चागङे खख, महिं वेचण मीस नात 
॥ च० ॥ ¢ ॥ जीहो रोके तव आडो, फिरी खख 

मोहन श्री नदर ॥ जीहो हठ नरी' हरी आगर 
खख, बोरे रघा बाख 1॥.च०॥ ५ ॥ जीहोहम गो 
पीयनपर दाननी सला, किंण, किधीडेरे आद्‌ ॥जी 
हो खआपत्तमे हरी राधीका, खासा; करतां सखव वा 
द्‌ ॥च०॥६॥ जीहो ख बजमां वसतां थकांरा 
खा, कदिय न दिधोरे' दए ॥ जीहो कवरं वाघा, नद्‌ 
ना खला, नात नहि बखुनान.॥ चन ॥ ७ ॥ जीरो 
जावादयो हठ किम कृरो खख, मुं केचेण हनी मा 
ट ॥ जीहो वेखा यनमें वह्‌ थद खख, माता जोति 
हरे वाट ॥ च०।॥ ८ ॥ जहो नीत नीत. इम.हरीरा 
धीका खरा, करे वचन रस के. ॥ .जीहो, नेह घलि 
न्वे तिष्यं खल, काज सकल वहे ॥ च ० ॥९॥ 
जीहो सोरेसदस्स गोबालपिं लाख, हरीने रजन. का 
ज ॥ जीहो दाखेनव नवं चातुरी अल्ल.हौव नाव करी 
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खाज ॥ चर ॥ १० ॥ जीहौ गोपी हरी, पञ्छ 
मिरी खल, घुमर गिरे रास ॥ जीरो. सक्या 
नमर जीम नमे ररा, कमर तण नीत्त, 
पास ॥च०॥ ११ ॥. जीहो हररीने नोती मो 
पिका खख, नयण न मिचेरे केम ॥ जीहो कृष्ण कृष्ण 
इम वोख्वे खटा, हो वनमेटे तेम ॥ च० ॥ १२] 
जीहो. एकसमे गोपि, तिहा खख, गाय इहे नूपिट ॥ 
जीहीं डि नजणे दोहणा खस, हरस खामी दिह 
॥ च० ॥ १३ ॥ जीहौ विविध कुसुम गंथतिके खटा 
मार करी उतकंठ ॥ जीहो वरमाखा पेरे भौपीका खाज 
घाङे हरीते कंठ ॥ च० ॥ १४ ॥ जीहो जिमतिम विं 
ध क्री 'हुरीनणि खला, गोप तणिते नार ॥ जीहो बो 
लवे फरसे मिरे खख, करति काम विकार ॥ च° 
॥ १५ ॥ जीहो मोरपि माये धरी खर, हरी गोबाङ 


` {स साथ ॥ जहा मवं श्रूनि पूरातकं रख, फलि 


क 


ह्रे हाथ ॥ च° ॥ १६ ॥ जीहो निर अथाह फीर 
ता खख, हृसपरे हरी जाण॥ जीहो पंकन गोपी मां 
मीया खर ॥ सिखिए्‌ दिर आस ॥ च० ॥ १७ ॥ 
-जिहो, गोचाङसीया सामने ' खारा, उल्े एकार ॥ 
जीही तुमः वंधव खम नेहुरे खख ॥ अण दिहे व्वा 
र॥च०गा १८.॥ जीहो मधर चजावे वांसली सखा 
ग्रिकडसे आएं, जीय घणं हसवि रामते खडा ॥ 
माच नव मव उद्‌ ॥ च ०] १९॥ जी गोबाली साथे 
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खख, नाचे ₹ृष्ण कमार, जीह- रंगाचार तणी ' परे 
लाख, तार्दिर 'हर्थार ॥ च० ॥ २० ॥ जीहो इम 
रमता हवी रामने छख, वोस्या वरस इण्यार ॥ जी 
हो गण सागरसृरि ए कही खख, दारु साडउत्रिस 
मी सार ॥ चतुर० ॥ २१ ॥ 
¦ दुहा ॥ कंस्रराय मथुरापुर, सुखमे राज करत ध 
वहिन तसे घर आवीयो, कन्या देखी हसत ॥ 9 ॥ 
वहिने ग्च जे सातमो, किम मुरु मारण हार ॥क 
चपि चाख्यो अन्यथा, के कोड्‌ बात विचार ॥ रानि 
मतियाते पठीयो, ऋपिवर वचन विच्यार ॥ सो नखे 
न्प नवी मे, होल हार विषहार ॥ ३ ॥ नृप जणे 
निमति स॒णो, हं किम जाणं तस ॥ सए नाण्याञख 
णएठरख्या, किम करई तस नान्न ॥ ४ ॥. निमतिए सं 
ही नाणीका, राय बतावे ताम ॥ कैसी हय खर मखद 
ष्‌ ॥ एहुन) फोडण ठाम ॥ ९ ॥ धनुष्य चोहेमेनुज व 
ङे, नाथे काटिनाग ॥ तुप यग हाथी पाटना, सारी 
मेखुवे माग ॥ ६॥ मछ आखाडे मचछछते, जारी पा 
ख्ये जोर ॥ ते तुम वैरी जाएजो, एह हखावी डोर ॥७॥ 
कंस नुप अति खललनस्यो, रिनो सुएी अधीकार 
खपन मेस्यो मोको, पठे घणा असवार ॥ ८ ॥ 

ठर २८ मी॥ मत को.' रमन्यो हो साजन 
सीगटे ॥ ए देशी ॥ हिवे संजाकाल्ते हो कंसनरिदनो 
अरिवर्द्‌ बलवत ॥. चत॒रनर ॥ व्रजरावनतें हो 
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ते राकी, करतो.कोप अंनत ॥ च०1१॥ स 
' एलो साजन खचरिजनी कथा ॥ ए ्राक्सी सिं 
भे उपार पठाडे गाध, नदय कडपपर तामरपचम॥ 
तिम ददी कोप धद पग पष्ठ, ठो>े घुपनां ठमाौ 
च० ॥ स० ॥२॥ रामपदं गोविंद एव साने 
कोठःह्‌ड त्ति होय ॥ च० ॥ ठेड्‌ हथीयार ध्वीह 
री वीय, चरि वदं तिद्ध जोवान०१स०१ 
॥ ३१ बर सह इहां नट गेोवालीया, नहा गो घते 
काम ॥ च० ॥ विनये सदह पिण नवी रहे, र्द बं 
खव ताम॥च०॥म०॥%॥ सोपिखचखयोहहरी 
ते उपरे, रिस नरथो विन्तरार ॥ च०॥ मारे पुटो 
हो हरी मिज नज वरे, ह्रख्या बालगोपार ॥ चर 
॥ सु ०्याहुरी रमतां वरी चयो हौ अन्यदा, केसी 
 कंश्चं किदोर ॥ च> ॥ मही तल गाने पग खडता 
लपु, हय हिंप्ारव जोर ॥ च ० ॥ सं° ॥ ६॥ यहतो 
हो दतत विचारे सकते, खे हएत भाय ॥ ० ॥ दे 
खिहो सोर मच्यो वन मोदे, गोधन नाले जय ॥ 
च० ॥ सु०॥७॥ रोक पुकार सृणी हरी खावीयों 
तुरीने पासे जाय ॥ चऽ ॥ ह्रीनेहो मारण धायो हु 
यचरु, लोक र्यां कसय ॥ च० ॥ सु° ॥८ ॥ना 
खीदहो फार केसी जव आवीयो, दोड करी ह्री चखा 
प॥ च० ॥ मुखं हो मरी ताम विदारयो, टास्यो 
सबरु संताप ॥ च० ॥ सु ¶॥९॥ कंस तणा खरम 
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ख ॒तिमहिज वरी, गोकृरमे समकाल ॥ चठ ॥ फि 
रतां बनें ह हरी द्रे पडे, नाखे ताम उगर ॥ च° 
॥ स ॥.१०॥ एक दिन जमुना हो नटमे परिसरे 
हरि रमे सविचार ॥ च० ॥ गिटूक ऊढ्डीने तव प 
ल्यो, कालिद्रह मार ॥ च० ॥ सु० ॥११॥तेठे 
चने ह्री द्रहांतर गया, सोधी लीयो गवंद ॥ च०॥, 
पिले फिरतां तव पेखीयो, व्रायास् देजनो कंद्‌ ॥ च° 
॥ स॒० ॥ १२॥ चितरे दीठी एक गवाच्िका, कौतुक 
अधिक्तो पाम ॥ च ॥ दद फटंग माहि गया, निरी 
कए करे काम ॥ च० ॥ सु ०५१३ ॥ अने नात्ता पज्लंम 
प कीर्ता, देखे कारीनाग ॥ च> ॥ सहक्चफणो स 
तो सुख निंदमे, महीधर विनो गग ॥ च० ॥ सुर 
॥ १४ ॥ करे तिष्यं नगसी नागपताङनी, नव नव 
जात विनोद्‌ ॥ च० ॥ पामी खचरिज ताम हरी नणी 
वोे वचन सरोद ॥ च० ॥ सु ॥ १९५॥ 
नागलिवाच. ॥. कांड तं वाट विसास्थयिरे बाला, 
काद तं मारण ललियो।॥ काद्‌ ते तारो काटघटियों 
जे इणे मारग आपियो ॥ जलल कमर जंड जायरे 
वाखा, स्वाम मोरो जागसे॥ 9॥ कानवाच ॥ नहि ते 
' वाट विसारियेरे नागण, नहि ते-मारग ुखियो ॥ न 
हिते मारो कार घधियो, हं एणे मारण ्वियो.॥ 
जख ॥ २१ नागणीवाच ॥ किहां तुमासे वेसणोरे बा 
ख, कृण तुमारो मामरे ॥ कण रायनां चर्ण चारे, 
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स्यं वे तमास नामरे ॥ ज०॥ ३ ॥ कानवाच ॥ मथु 
रां हृमारो बरेखणोरे नागण, गोकुरु हमारो भासरे ॥ 
केमरायना चरु चारे, मोचारीमे माहरू नासरे ॥ 
ज०॥\&॥ नागस जगाडो तोय नाहे, वरी केसे 
जे विसासीयो ॥ कसरायथी जुटे रमतां, नाह त॒मा 
रो हारीयोरे ॥ ज० ॥ ९ ॥ नागणी नाम प्रवोधनवा 
च॥ चरण चोरी श्खंग मोरी, नागसीए्‌ नाह जगा 
चीयो ॥ उटोने बख्वंत वेठा था, बादुमो हम घर 
पवीयोरे .॥ ज० ॥ ६ ॥ 

देशी तेहिज ॥ खल्यो हदो महिधर विप नरे सोच 
ने, कोप धरी ततकार ॥ च< ॥ अरायो सनं 
सुख हरीने चपरे, रोस नरयो विक्र \॥ च ] सु० 
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॥ १३ ॥ नाभ्यो हो ऊली तरेड तणीपरर, पास्यो अधि 
को चास्ष ॥ च उपरेवेशरी हो हयपरे वाहियो, जोश 
कीसो ह्री "पास ॥ च० ५स०}१९॥ थाको हो नाग 
तजी अनीमानने, प्रणमे प्रनतना पाय ॥ च० ॥ हं 
तुम पायक खायक. साहीवा, मेहर करो महाराज ॥ 
च० ॥ सु०;१९.॥ हवे हं सेवकखाजथी ताहरो, 

 'नजुं वर नृपार ॥ च०.॥ रेद्‌ सतकार आयो, ह 
री निज घरे, पिज्लीयां बाख्गोपारु ॥ च० ॥ स॒०॥ 
॥१६॥ हिषे ठेपननादिक हणीयां सांनली, वयरी जाण 
ण हार ॥ चऽ॥ सारंग धनुष्य पू्जण थाषीयो,. परख 


दाम महाराज ॥च० ॥ सुर<॥ ३७ ॥ कसं कराह 


= } 
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तिष्यं रुदगोषणा, नाम कुमी व्याह ॥ च०॥ सां 
रंगं घुष्य चटठवे.जे भज ते, परो तेह चञ!इ्‌ ॥च० 
॥ स॒ ॥ १८ ॥ एननीतणीरः शते सिदटाकए, ख 
लायी राजान ¶ चठ धनव्य्‌ चमन पिषणेन 
ती सक, सरण जे अदान परच०् ४ स०॥१९॥. 
एन नंदन श्री वसुदिरने, अर सुट गु धीर्‌ ¶च० ` 
॥ उखाकरि रथ उपर वेनति, ्यमधृष्ट वडकीर्‌ ॥ च० 
॥ सुऽ ॥ २०॥ सारण जाता गोकु मासै, वाक्त ' 
र्या स॒नटेव १५ च० ॥ सथं वाट देखाम्ख त्वं छि 
या, साथ ह्री ख्य ॥ च० ॥ सु०॥ २१॥व्डद्‌ 
नमे सियो हरी मारग करे, हुरख्यी वं महि रार 
1 च० ॥ हरी वर देखि मन अचरिज -ङ्द्धो, श्ये 
तमे राजान ॥च०॥सु०॥२२॥ अनुकमे जेदु 
तख जर उत्तरी, पदे सदस माहि ॥ ॥ च) धनुष्य 
सनादमे खया रंगसु, वेढा धरी उछाहि ॥ च०॥ सुर 
॥ २३ ॥ नामाह ह अति अन॒रागणि, सिरुडी हरी 
नृं रूप ॥ च० ॥ साग धनुष्य खेच तव उविया, हु 
स धरी वड नूप ॥ च० ॥ सु°॥२९॥ निरखि धनु 
प्यहो पाठा उरे, महिपति मोठा सयं ॥चन्यहो, 

पपुठाहो' नव परणीत परे, जना स॒खं डउिपाय ॥ 
च ° ॥ सु० ॥ २९ ॥ एतल्ते कुमर श्री वसुदेवनो, हद 
सनध तनु मोर ॥ चं० ॥ चडवमी 'चद्योहौ नय मंन 
न्मवगास, चाप यही करे जीर ॥ च० ॥ सु< ॥२६॥ 
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` छडथच्यो ' तामहो होड अधोमुखे, पडीयोः नूमी आ 


य ॥ च ० ॥ हासो करताहो देखि सना, सह्‌, तव ख. 
ठो हरी राय ॥च०॥ सुऽ ॥२७॥ मो धमं फरसे 
हरो जीप निज वचने, सारंगपति पिण तेम ॥ च० ॥ 
-चोहृडी ,धनुष्यने टंकारच कियो, हरी वरु अधीको ए 
म ॥ च० ॥ सुऽ ॥ २८ ॥ रेद्‌ , वरमाराहो हरी कंठे 
धरी, मचरु सनेहि नार ॥ च ० ॥ ठार आमत्निसमी 


, गएसागर्‌ कहु, चर या, मूरार्‌ ॥ च ०॥ सु ॥ रर 


दुहा-॥ कंसराय हिवे एकदा, आखाडे मछ युद्ध ॥ 
करवा कारण'तेभिया, राय नेक विसुध ॥ १.॥.व 

देवने, तेडीया, सघलञा आपणा जनाय ॥ अक्ररादिक 
पुरसु, कंस हिवि चित खय ॥ २॥ सनमानी वेसा 
डीया,कसे.ते सहुःकोह्‌ ॥ उंचे माचे दिपता, पामे सो 
'्ना.सोह्‌ ॥ ३॥ मद युद्ध दिवे. सानरि, कष्ण (रान 
ने एम ॥ कह मथुरां जाइए, अचरिज जोवा जेम ॥ 
॥ 1 मानी वचन बर्नद्रनी, एम जसोदा पास ॥ 
रहावप करअम जाचसा, मथरां चित्त उखास \५॥ 
देखि, जसोदा-मातने,हटक कहे बख्देष्र ॥ कंस इ 
रयो-हरी वंधवा, बात कर सुम्न. टेव१। ६॥ पहु खु 
णो.स्युं विसस्यो, तफमे. दासी. नाञं ॥ जिन न किं 
यो कारज तुरत, वचन. गृए्यो अम्ह बाड ॥ ७१ एह 


`सुशि -हरि कोपीयो, उपजी रीस, अपार. -बोलम्यो 


बोरे नहि, तव चिते रङ्धार ५८४, , 
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ठार ३९ मी ॥ मेलि माये मार ॥ ए देरी ॥ 'ह 
रधर साहि हाथ, बोखवे नरनाथ ॥ नाइ किम शरण 
मणो ए, वचन 'द्यामणोःए ॥ 9 ॥ बादर उयो चं 
` द्‌,'दुरर दिसे मंद ॥ त्तिम त॒म सुख इसो ए, 
हो.कारण किस्यो ए ॥२॥ इणवाते गुण भेह, टो 
दिसे नेह्‌ ॥ वंधव त॒म तणो ए, साचो मछ चणो ए 
॥ ३॥ हरी नखे इम वाय, तं मोधे .महाराय ॥ हं 
मन जाणतो ए, हठ नवि ताएतो ए ॥ ५ ॥ पिणत, 
म अधौक गुमान, दिसेठरे राजन ॥ मु जननी व्‌ 
डिषए, कही त॒म दासमी ए ॥५॥ इण वाते तमल 
ज, नपि आाषिं माहाराज. ॥ विण वेधे व्यो ए, अणघ 
टतं कष्य ए ॥ ६।॥ पामी 'अतर नेय, हति बोरे व 
' उदेव, नहि तम जामनि ए, , जसोदा स्वामनि ए॥ 
॥७॥ तमार देवकि मायः देवक सुता सुखदाय ॥ 
वच तुभ मावडी ए, वसुधामां वमी ए ॥८॥ नेद्‌ स 
, दन सुख हेत, माता धीय संकेत ॥ मुक्यो त॒म न, 
पि ए, आरति मन घणि ए.॥९॥ पणन क्रे षु 
ऊ गोर, कंस तणो चय जोर ॥ तफ पिरहातुरीर, रहै 
मथर) पुरी ए ॥१०॥ मास मासने उह, माता धरि 
मन नेह्‌॥ खये. विरुखती ए, त॒म. मुख निरखतीःए 
४११ 1 नंद्‌ जसोदा नार, सखीयपणे.' स॒विच्यार ॥.. 
राखे हेत धरी ए, हेजघणे करीए "॥ १२॥, वसुदेव 
, आपो तात, सुर मुद्यो विख्यातः ॥ कंस.कारण प 


, 
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खे'ए, वात नको ङंते ए1३॥ बाधव दसे दसार 
जादवनो परिवार ॥' तऊ सीर राजतो ए, जग जस 
गाजतो ए ५१४१५ दहं वड बंधव सार, गुपतपले सु 
विच्यार ॥ र्ह.मन नेहथी ए, तरेम वित्तेपथी ए ॥. 
# १५॥ दासी नी करी रीस, तिण कारण तुम इ 
स ॥ अङक गुनो कए, वल. वीरच्यो स्हिंए ॥१६१॥ 
' ठार नवन्नरिसमी सार, पास्यो सेद मरार ॥ फिरीपू 
.ॐे दद्रसुंए, गुखसागरं कीसंए'॥ १७॥ 
इहा ॥ हिषे पठे बलजद्भने, किम मृक्यो मुर ता 
त ॥ कारण विण इहां कणे" तेम नणो सह वात ॥ 
॥ १ ॥ वर्तुं बलनद्र कटै, वात सविविस्तार ॥ कंसे 
तुफ वांधव .हए्या, कोप धरी तिण वार ॥ २ ¶ तात 
मात सथर रहे, कंस तणे हठ जोर ॥ सोर वरसतो 
वही गयां, कोय. न वे नोरः ॥ २॥ -जरासंघना.प 
इद्थी,ःचसकी न रके कोय ॥ मोटा साये वांधवी, घ 
णी विमास्ण सोय ॥ ४ ॥-आज कंस वड राजीयो 
पले राज अखं ॥ आवीने केद नम्या, पहवी पार 
भरचंड ॥५॥ वच -श्मापण. सृत पापति, वरते ए विर 
तत ॥ ता एम जाणी, सीघनो, खाज सीयाल नखंत 
' ॥ ६ ॥ वाधव मरण सुणीं करी, कोप्यो कृष्ण मूरार॥ 
चरीत करे जे गरे, ते 'सुणजो सुविच्यार ॥ ७ ॥ 
, दारु ९० "मी ॥ राणापुरो रीयामणेरे लार ४९ 
देरी ॥ आन पनाडो -कंसनेरे खरु ॥ ' इम -करी 


च१द्‌ 
पण रीसालरे ॥.सोनागी ॥ हरी हखधर वेह चारी 
यरि ॥ सल्ल. सथे घणा गोपालरे ॥ सो ०1 खाः 
॥ १ ॥ 'हरी; हलधरने ` कनर्जरे.॥ खा ॥ वेह गणे 
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मोरे ॥ सो ॥ मथ दिसे . चारुते ।॥ ख ० ॥ 
पामे परली पोरे ॥ सो० ॥ ० ॥ २॥ पद्मोतर चं 
पक नखरे ॥ छ० ॥ कंस तणा गज दोयरे ॥ सो ०॥ 
पुर प्रवेश ' करता थकारे ॥,खाऽ'॥ साहमा आन्या 
सोयरे ॥ सो० ॥' खआआ०॥३॥ दांत उखेमी मारीयोरे 
..खा ° ॥ हरी पदमोतर तेहरं ॥ सो 5-॥ तिम वरख्न 
द्रे मारीयेरे ॥ खा० ॥ चंपक गज. तिहां जह्रे ॥ सो? 
॥ ० ॥ ॥ राम्र कष्य ,वेहु देखीनेरे ॥खा ०{॥*कहे 
खोक, स्ट कोयरे ॥ सो? ॥ अरिष्ट प्रमुखदणे;हण्यारे 
॥ खा० ॥.नंदपुत्र.ए दोयरे # सो० ॥. आऽ; ॥९॥ 
ट्टे बाजार दयामणएरे.॥ खा? ॥ ;गोवारीया ,तेणीवा 
शरे ॥ सो० ॥ वख नुषनने, सुखमीरे ॥ खा< ॥ ` कोड्‌ 
नं वेजेनहाररे + सो०.॥ € ॥ ६॥.व्यापारी मिरी 
एकठांरे ॥ खा०॥ कंस नणी कहे तामरे, ॥ सो० ॥ 
गोचारखीए पुर टुटीयोरे ॥.खा० ॥न शखी ' कंडनी 
मामरे ॥ सो० ॥ ० ॥ ७ 1; कंस कहे धीरा, रहोरे 
॥ खा० ॥ अवणयो, इण ;ठामरे४ सोऽ ॥ कठी क 
रशं पाधरारे ॥-ख० 1 पोचामोसाजमः धारे 1 सा? 
,॥ आऽ ॥ ८ ॥ निले पाले. फुर्डरव्खाऽ ॥; कठ 
भरी वरभाररे 1. सोऽ .॥ मछ अखामे ` ्ावियारे;॥ 
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०१ रामकृष्ण रदियाख्रे॥सो ० ॥ ० ॥९॥ कं 
सं विता. परीवारसंरे ॥ला०॥ वेसे हरीहरधाररे ॥ 
सो० ॥ मोठा एक माचा थकीरे ॥ खा० ॥ स्॒नट सव 
उताररे ॥ सोऽ ॥ ० ॥१०॥ राम देखावे कृष्णनेरे 
॥ खा० ॥ कंस्त नणी तेवाररे ॥ सो० ॥ समुद्रविजय 
प्रादे करीरे ॥ ख ० ॥ ए आआपणएडो परिवाररे ॥ सो 
॥ आ०¶॥११॥ हिव तिहा मह फुजतारे ॥ ख०॥ 
जोवे राणो राएरे ॥ सो०॥ कंस खदेसे उषियेरे ॥ 
खा० ॥ चाणरमछ बर्वानरे ॥ सो ०॥ ० ॥ १२॥ 
मेहतणी परे गाजतोरे ॥ खा० ॥ थापोरे निज हाथरे 
॥ सोर ॥ ञचे स्वरे इम बीरतोरे ॥ खा०॥ सकन 
रेसर साथरे ॥ सो० ॥ खा० ॥ १३ ॥ वीर जननी जे 
जादयारे ॥ छा° ॥ राजपुत्र मचरारुरे ॥ सो० ॥ आ 
, विं खडो.मुफ ्पागरेरे॥ ला० ॥ अहौ मोठा चूपाख 
रे ॥सो०॥खा०॥१९॥ अणएसहेतो हरी उलियो 
रे ॥ ०] हानो पिण मन मोटर ॥ सो०॥ माचेथी 
प्रायो उतरीरे¶ला०॥ नजा आप थापोट्रे ॥ सो०॥ 
०:३५ ॥ कृष्ण थापोटे बाहनेरे.॥ खा०॥ गयण 
।धरा कंपायरे ॥ सो० ॥ देखी गयण घन उमद्येरे ॥ 
¦ खा° ॥खष्टापद्‌ कुखायरे ॥ सो ० ॥ आ ॥ १६५ 
दधमुखे ए वार्डोरे ॥ खा० ॥ सेवे सदा वनवासरे ॥ 
"सो ०:॥ तिण बटवो जगतो निरे ॥ ख०॥ एक हाण 
ने वरि हासरे ४ सो० ॥ आा०॥ १७} मस्कि. दामो 
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धर बोरीयोरे 1 खाऽ.1 वर्च वदे तव.गोररे॥ सो ° 
श्राव्य त्राणर.उतावरोरे॥खा ऽ।नोडं थारो.जोररासो° 
॥ च्राऽ.१) १८ ॥'नंद गोपो पत्रडरे ॥.खा ॥ द 
ध. तणी मृज देहर सो०॥ तो हं हरी गजनी परेरे॥ 
खा० ॥ उतार बर रहर 4 .सो०.॥ खा० ॥ 9२॥ 
वचनं चातुरी कृष्णनीरे ॥ छखा० ॥ देखी बीजो सद्र 
॥ सोऽ ॥ कंसं पारेसेःउदियोरे ॥ स ०॥ सएीक ना 
मे मग्रे ॥ सो० ॥ आऽ 4 २०॥ उठि बीजा-+म 
छनेशौरागासाथे अमो ईख्धाररे४सो ट॥थपटी न॒ 
ज तिम अवियोरे ॥'खऽ॥ चाएरःहुरीनी लाररे.॥ 
सो० ॥ आॐ 1:२१. राम अने-सृष्टीक '{ख्डरे ॥ 
खा० 1 तिमण्हर्रने चाएररे॥ सो ०॥ विंद्धात्ररु.गज 
नी परेरे ॥ 2० ॥ जलाग्या रोस आतुररे ५॥ सो० ॥ 
12 ॥ २२॥ कैपे ध पगरा. तसंरे॥खा०॥ उमे 
रज अर्तिपुररे) सोर ॥ ,उहि सनः; यर्गी..थहरे॥ 
स० ॥ निरखे छना, द्रे ॥ सो ॥वआा० २६ ॥ 
केशव रे. चाएस्तेरे ॥!खा ० ॥ नांख्यो धरति ः.खटरे 
॥ सो ० ॥ बलःजिम सक्रेसनोरे ॥ खार ॥ पडीयोः 
हे कुण चोटरेः॥'"सोऽ ॥ आ ॥ २४॥ सात्तःधततुष्य 
पाठे पए्च्योरे ॥ ० ॥ ति घाते चाणररे ॥ सो ०.॥ 
सासहि चाएर्नेरे ॥ 'स ० कृष्तं ₹कारे-स॒ररेभसो° 
॥ आर ॥ २ष्गा; केमरी नीज- नानसुरे॥ ख« 
"॥ वाहे सीस. न. मायरे:॥ सो ° १।;हियड हणीयो मूठ 
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सरे ॥ ऊा<॥ कणी 'हरी-“जोर-खक्तीयरे 4 ' सोऽ #॥ 
ऋ? ॥-२६॥ . सृहंड -खोहि नाखतेरे ॥ खर (फा ' 
टि देखि आंखरे.॥ सो ० ॥ त्राण गंख्यो पापीरएरे ॥ - 
रा० ॥ हरी पिण दिधो नाखरे.॥ सो०५॥ आ० ॥ 
॥ २७ ॥ डा नखी चालिसमीरे 4 स ०1 युद्ध क 
री बहू नातरे॥सो< ॥ गुणसागर हिवे कंसनीरे॥रा ०॥ 
गे निससो बात्तरे.॥ सो० ॥'प० ॥ २६ ॥ 

इहा कंस हिवि नय कोपथी, बोरे कंप्रित देह 
'प्रालसे तजी मोवाङीयो, मासे उनोः एह॥ ३ ॥ जे 
णे-र-परि पोसीया; ते पि्णं-मासे नंद ॥ अंथ..थ्हीः 
सह्‌ तेर्हुनो,कादी घरंनो कंद; .२१॥ नीडे करे नो वी 
चको, तेहसेःरखसः कान -॥ ते हरो मुकं 'व्यासथी 
नीश्चे सुतजी "लाज ॥ ६: 7 `, 

ठार १मीएनुपति खाई मिल्याःए देद्ी¶दम सणी 
हरी, कोपीयोरे; कंस मणी कटेः एम ¶चाएीरमारया 
त॒,जीवावरे, म॒रखयंठे केम 91 सो अवसरः आ 
य, मिरेयो, ऋपिव्रर , नाख्यो - जह्‌ ॥ सो ॥ ए पंक 
णी ॥ राख्य जीव तुं ताह्यरोरेः जबलग-हण तुफ ॥ 
पटी न॑द्‌, हणवा -जायजेरे, देखी पराक्रम -भफ ॥ सो 
॥ २॥ इम कहिःकूदि -आवियोरे,"मांचापरःहरीराय ॥ 
कंस पामी; "नय. च्याकरोरे-नाठे सखविर्खोय ॥ 
४सो० ॥३१ा सासनरयो-व्यो धसीरेःअंतिजरमें 
चारु ॥ जावजस्या रहि बारणेरे, मान "नरी मठ्राररे 
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॥ सो० ॥ ९ ॥ रामे तव मीक भफिरे, पोहोचाच्यो ज ' 
म पास्त ॥ सेक नाठा सहु वेगररे, ` पामीने ' अति ` 
त्रास ॥ सोऽ ॥ ५॥ एट्रे सनट कंसनारे, धाया छि ` 
इ हथीयार ॥ हरी हलधर हएवा नणिरे, ` सुनरमोः 
ठा सिर्दार ॥ सो०॥६॥ इस एक माचा तिरे," 
राम ठेई निजदाय ॥ मधुपर मांखिनी परेरे, नासी. 
सनट सह जाय ॥ सो° ॥७.॥ जिवजस्या आडी, 
फिरीरे, बोरे गेडी जाज्ञ ॥ मामि अव अला. रहो 
रे, मामो मिर्पो खन॥ सो०॥८€॥ इम कहि तरं! 
पि आवियारे, खाते नागी किवाड ॥ जणे कंस. द्र 
वारमेरे, पडीडं चिति धाड ॥ सोऽ ॥ ९ }).संतेखर प 
हू रवगरिरे, रोस जरयो 'ह्रीराय ॥ केशचग्रहि , प 
रायनेरे, नांस्यो धरणी आय ॥ सो० ॥.35 ॥ पुग 
पञ्यो हार गीर तरवा खाग्या. नय ॥ मए, 
द्ा आवि कंसनेकान्द वदे इम न्श्प्ः॥' सोः 
॥ ११॥ जीच तच राखेवा.कारणेरे | 


११७ 


जी, जसनाने तट -जाय.॥ सो०- ॥:१५ ॥ कंसन्‌.मा 
त तिम नीएजी,.जख्तणी च्रंजली दीघ जीवज 
स्या निज पति .तणेरे. मेत कारन नवी कीध॥ सो 
॥ १६ ॥ .सम अने कृष्स तणोनी, प्रेत काश्ज करी 
तेम ॥ कारन फरी सह नाहनोरे, कोप धरी कहे एम 
,॥ सो० ॥ १७१ एकतारखीसमी, दारमेरे, भरगल्यो श्री 
ह्री आप ॥ शखक्तामर जादव्‌ तसोजी, च्रवरू पुख्य 
घ्रताप ॥ सो ५१८॥ `, 
दुहा ॥ खतमापरा पुत्री चणी, परखवे स्यां नृप ॥ 
उथ्रसेन हरी रायने, अननीनव रना रूप ॥ १ ॥नित 
नित नवखं णा, निस्य नित्य नवा वेश॥ नित्य 
नित्य नवरी रतिकखा.करे हरी सधेसेरा२ ४ सोरिपुर्‌ 
च्पाव्या हिवे,.जादव सक विख्यात ॥ श्रोता सां 
रजो तुमे, जीवजरयानी. कत ॥.३॥ विलखी जीव 
जस्या हिव, जरास्तधवे गेहुपाहोती परतद्क चारती 
श्यी स्वे एह्‌ ॥ 9 ॥ जशसंध पठे यके, राति जंपेवा 
त।॥नादव कुर हरी हख्ध्रु,करी पुर भितम घातता९॥ 
ढारु ९२ मी सोवन.चिघास्तण रेवति ॥ एदे 
श्री ॥ चासुडति छया निज 'हाथस्ं, चापी चाधी द्धि 
यमाने वारर ॥ गहेवरयो. मन अति वापनो, पएठयो पु 
ग्यो -सकल विच्यारेरे ॥ 9 ॥ ्चावीरे पनोति जरसं 
धने,' कंतनो करीय,.संहाररे॥ वाप तणो ररवा नणी 
बंधव, कारी.कुमारूरे ॥ ० ॥ २॥ सोमसनट तव 
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।कस्यो, सम॒द्रविजे चप पासरे॥ कसना मारणहास्ने 
करे शिख दिवो तारे. ॥ आऽ ॥३ ॥ समद्र 
[जय कहै सोभजी, ए हमकृर शिएगाररे ॥ रामन्‌ 
षदो चइ, थेन सह परीवाररे ॥ ० ॥9॥ 
मतं सीसके धनुष्यने, मक्य तं मानके दाएरे॥धर शी 
प्रएके सपने, वहाला जोय भाएरे ॥ खा ०५॥९॥ 
त्र तो प्रस्तु नही स्वामीजी, नो घ्र तो नहि पुत्रे 
दोमे एकज होये, तिमर करो जीर रहः छतरे॥ 
7० ॥ ६ ॥ पुत्र ते आपथी उपे, षतः करेखा 
नो ठेदृरे ॥ जड विना यार्त सकट, थ्या वं 
विगेद्रे ॥ आ० ॥ ७ ४ एह्‌' सुणी हरी कोपीयो 
ठ्य खडग संनाखरे.\ सोमनो राह हं सांमरोवे 
दे मघ टाख्रे # ० # ८ ॥ नूप नत्रिज 
| विनवे, सारदो नही खदसिठरे ॥ स्वामीने वरे व 
स्यो महा, सेवक रोवे अति दिररे. ॥ ० ॥.९॥ 
म सुचट ततव चालीयो, पोद्येतो न॒पति संगरे ॥वा 
| सुएी खनति परजस्यो,, अश्ची ज्यं धुत घ्रसंगरे ॥ 
० ॥ 9० ॥ सम॒द्रविजय.सह तेडिया, कथो कि 
वात चिच्याररेषहिवेरे इदा रहेवो नही, र्या .हेवे 
प्रसुख पारे ॥ ऋ०॥ १9. कोष्टकः एक नीमति 
, पृठ्यो ए्यो यादव नाथे किरि गया हम 
गरा, बिगदीठे. मोटका साथर ॥ पऽ ॥४२ ॥ पोरे 
है नप सांनलो,"त्ारतिः काद्‌ नाठामरे ॥ चप्‌ 
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णी. निज चज चरे, त्रिखंड धी होसे स्वामरे॥ख< 
, 1, १३ .#.नेमने दरुधर कष्णजी, नेहना वंशम होय 
रे ॥.देवज्ो आप कोपे घणु, पोहची रके नही कोय 
रे ॥ खा०.॥ :१९ ॥ एह स्थानक तमे पपीहरो, इहां 
सख नहि छिगारेर ॥ तात तखाहि जाएके, खाई खा 
इ, गारी गिपाररे ॥'खार ॥ ३९५ ॥ पश्चिमदिशि तमह 
सीद-करो, सायर तट अनिरापरे ॥ सतनामा सत 
जनमस्ये, नल्‌ नमरतस नामरे ॥ आ०॥१६ ५ ति 
हारे करन्यो तमे, सादरो, वादखतसेरे स॑ंमाणएरे॥ अन्न 
घन चिरकपस्सं, पामक्षे, कोड कतस्याएरे ४ आआ० ॥ 
) १७ ॥ ्टरेदश कृर कोमस्यं, चालीयो जादवरा 
यरे ("ररर व्यादि चणो. पाख, तदथ निकस्या जा 
यरे ¶॥ ० ॥ १८) नोमिने सत कोहं जुरन्यो, चों 
मी तजी किम जारे ॥ मोषीतजी नङ जाद्धवा, ख 
वरतरी कुण वातरे ॥ जा ० ॥ १९॥ सृप्ति नल्लीपरे नां 
खी, कायते, वावनवीररे # नाद्व साथेरे खगसी,ज 
करे साहस्थीररे ॥ खा० २०४ कारु कंवर भह्यो 
निडर, हुं जाञं, यादवाखररे ॥ जिहारे जाय तिहा के 
डरे, जद खवुं परीवाररे ॥ आर #॥ २१ ॥यचन अ 
नुज राजा पांचसे,. हय. मय पायक. तेररे ॥ काट को 
ष करी धडःहख्यो, दडवन्यो, जष्दवा केडरे ॥ आ० 
) २२.॥नेहनो पुण्य सखायो, तेहना-वडं रखवार 
.॥ तिहरे न चाले. वरु देवनो,केतखे ए दत्रर-का 


ररे ॥ आ ॥ २३१ -ठगबग आया एआञ्ञनात 
व सूरि करेहि विच्याररे ॥"तेसः परपंच उठादयो, का 
क क्रियो तव काटरे ॥ आ ॥ २५॥.यर्वन कुंवर स 
ह राजवी, पाग चरी चालीया तेहरे ॥ नपती सख 
दुख पामीयो, चात सुणी धुरपहुरे ॥ ० ॥ २९५ ॥ 
वीर्‌ सहारीयो पापाणी, खग्यो खाग्यो पाप, खपारमे 
॥ वरुतीरे निहा जाई गाडरी, तिहा तिष्ट, बास्प ए 
हाररे॥खा गौरध्नादव विघन सहए टस्योरे, स्ट २ 
स्यो मर ततलखेवरे ॥ दान ने. पन्य किया घणा, किधी 
ग्रु देवजी शेवरे ॥ आ० ॥ २७ ॥ सस्प , प्रीयाएमे , 
प्राघीया, सोरठ देद्ामफररे ॥ दरथी दीटो'चखति र 
यमो, विप्र पणे भीरनाररे ॥ ख ०-॥ २८ ॥ साय 
रने तट असंना, खा्वीयाः जाद्वरायर.॥ उखतनामा 
सत जनमीया, तिहा कियो कटक पडावरे ॥:आ०.॥ 
॥ २९ ॥ ठार नरी. वेतरीप्षमी, जय हरणी अनी 
रामरे ॥ श्रीगसकस्ागर परवे,.मन तसा वंडित ,' 
कामरे ॥ श्यावीरेऽ ॥३०॥. › 

दुहा ॥ उदधी विजथ ` परीवारशं, -करेरे मसर्त 
ताम ॥ विण सरवर'माराधीया, सरे च सोरो काम॥ 
॥ 9 ॥ जिह नवकं वासो वसे, ते.तो बहरा ठमाति ` 
तरुवर जग थोमंला, जिहां ठे गजः वीश्चामं ॥ २॥त 
प विन. सानिधी नवि करे, देव महा सुखदाय \॥.तप 
विण छञ्धिं नं उप्रजेः.पाप विख्य नवि, जाय ॥ ३॥ 
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बुःकराथे दुः्कर महा, जे जगगदसं काम ॥ ते तप 
`करी आराधीए, इम चिते नप एम ॥@ ॥, निम 
तिए दिन आ्ापियो, स्नान कियो, वलि के ॥ सायर 
पजा साचवि,' साधेवा सुख शमे ५५५ 

ठार ४३ मी ॥ एक द्विव खेकापति # ए देशी 
॥ कृष्ट ररे उपवाललजी, तल. सदा उखसनी, वा 
सजी बास करेवा करसे ए ॥ तिजा दिजनी जाध्रनि 
जाणे के फगटि दानी, स्वामनी जायसे सुर खवा 
रणे ए॥१॥ ह्रीक संख परचायप, दिशे रोहिणि 
चंदन, नंदन श्रंख सुघोष सदहमणो ए॥ बर वख 
पहिरामणि, किधी सायरने . घणी, अति घणी नं 
क्ति करी नखि घणो ए॥२ कहें किंत आरा 
,धियो, तप्र वरे आयो , खाथीयो, सजने ते दियो 
कारज आदेशो ए॥ हस नाखे घर सनस, चा 
"पो थास्‌क निरमसे, अतिनखो थानक मारो पड 
"पडो ए ॥२॥ सुर सुरपति एसे गयो, सरपत्ति सव 
हरखित थयो, हस्खीत थयो धनदे कारन सों 
प्यां सहु ए #॥ नद्‌ समारे. अति .चली, परी दश 
कामन ररि, मनःरङ्ि पमी आस्‌ फलि बह ए ॥ 
९ ॥ नव जोयस बीस्तारनी, खंबपथ ते -बारजी 
सारजी सुवण कोट गड सखि ए हाथ चार उचा 
, पठे, नव धरणी, पायो खे, पोखापणे हाथ वार 
शगु चि ए ॥५4॥ रतन तणा व्र कगरा. देखी 
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मीहे सुरी, किधा 'एकोठा "न्वं : मटककंत एग 
ठकसो असः पोरे, दिर सरसि खंर्हो, उर 
ह्यं सोत नानं ध्वनः रुटकंती ए ॥६।४ उतघ्॑स 

र॑सहो, देव करं परसंस हो, कधी भंदिसनि अ 
ति सिसी ए॥ दस्त नोपीः रलेःजमी,: संहं सबहु 
तरे परवडी, वसदेवना मेहर तणी श्ना घणी ए ॥ 
॥ ७ ॥ मध्यं एवि .चीभियो, थनं हजारे .सोनीयो 
सोनीयो मीर माणाकज छस्ीयो ए ' धनद करे 
हरी हेतथी, नव नेव. घाट विरथी, रान्नुवन करी 
यापीयो' ए,॥ ८ ॥ इद्राणी अनुहारना, .सहेस. चत्री 
से सारनां, नारनां मेहेड तणि इला घणी ए ॥वां 
ध्या सोवव घाटय, माहि. हिंडीखा खट्हो,विविंध प्रकारे 
.कोरणींप॥२॥मेहेर सोर इजारहो,खंचीमोमी अटारहौ 
दिये. श्री बल्देवना एं ॥ .गरु भैस चेउकणिया 
भोल विविध स॒ुद्यविया, सहाविथ. देष लोमी द्‌ 
'सारना ए ॥9०4, सना सुधी भन ररि, किध. 
"सोचा एडम, ऊर्मि, -रमशृब्ल, घर आगर 

+| वंमा श्री "गजराजे, मद्‌. फरतःसकाजहो, का 
'जहो हाथी ' साडय..पोचसेः ए ॥ ११ ॥-सोटा,वि 
` वीध ' नात, सो मोमीया साहो; .सातश्षो.व 
प्पन करर सव्रारने ए.॥ यज॑ भाभैने"पासहो, सोव ` 
न जडीत्ता' वास्मै, चस सथः उथसेन कायस्थे 
' ए' ॥ २.1 चेरवे वाजा सालहो, उत्तम्‌ वाग , 


3३२३ 
विश्षाखहो; 'विशालहौ कस्परक घर वारणे रः॥ ग 
विनो षिस्तारहो, ' नीरप्रीत सास्हो, सारहो नायै 
मंजण कार्ते ट ॥१३॥ एकखमा दारिका कदी, भिखंम 
सत्तखंडा रही, ` सह्‌ गद्या साठ कोढीं वस्ती खरी 
ए प्रतान सजा धारिए, ऋसी घरी विस्तारीए, चिं 
स्तारीए न धनसुं यस्या नरीषए ॥ १९॥ दिपंती 
धंर उरो, वत्ति बरएति पोरहो, पीथी पोर 
तो उचि कषर्‌ ॥ कडम. कांति खपारहो, उगंतो 
दिनकारषहो, कारे कातिकफिर्णे मिरुरहि२॥१९५ ॥हार 
तणि चर सोहहो, सोनो सदोषो, 'दोहनहो सोह गुणे 
धन गाज्जीयो एास्व्मं खल पातारुहे, तिन सोक र 
सारुह्ले, रसाखुह, सारः सोधीने.अषिथो ए॥१६॥ 
कुवा वाव सरोवर. वन वाडी अति मनोहर, हरी 
पुर्‌ 'हरीपर सरस कहातिथे 'ए॥ एसघलेो विस्तार ए, 
गठन पोरु बषाक्ार ए, चारुूहो च्हौयधि - साहि 
कियोए॥ १.अपितावर अति निमे, नद्छ्माल ख 
ति नरो, कौस्तनहो गरुडध्वज रथश्ापियो एकम्‌ 
गदावर, सारंग धमुमष्य नखा सर, नंदकहो खड मुगरट ह 
रिचि दियो ए॥ ३८ ॥वनमाख मसर इङ, वसन ता, 
ल ष्वजरथ नरु, हख्धरहौ पुज तृण धनुष्य द 
इ ए॥ भ्रीवा चारण वेहेरखा, हारसुं कुंडर नवल 
खा, जिनजीनेहो जये नृषण सुर केड ए ॥,१९॥ 
अंग तुरंग विराजता, वसन समूनरु राजत्‌ा,. पन 
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श्पीहो रतन तेज हार संदरुए ॥ सम॒द्रविजयने, पछ 

जी, -दिन्य स॒ररथ शखनी, खाडो चंद्रहास्यः नामे 
खरंए्‌ ॥ २० ॥ यथा योग्य ते जाणीया, ते सहए स 

नमानीया, मानीयाहो राजा राज कमार तदाएददतणे 

प्रादेस्रए, ए सघरो विसेपरए, किधोहो देव कुवेरे धरी 

मदाए्‌ ४२३॥ रामर रथे सिघारथी, हरीन दारुक 
सारथी, परवारथि वेसी.ःरय उपर नखा ए ॥ पेसासे 

परमां कियो, सदको मन हर्खीत। थयो, देखिहो सं 

द्र नगरी जऊरमखए ॥ २२॥ स॒रपतति.साये मिलि, 
करता सोहोचव मन ररि, मन : रद पद्टरान्या, दा 

रामतिए ॥ रल कतक धनधानसुं, वरसावे, मन खां 

तसु, खातं त्रण दिवस ट्गे ठत्तिर्‌ ॥ रे॥ नरसु 

र असुर विदयाधरु, 'घनददेव असरु, अगेसरु भंग 

ठ चार कियां ज्रखा.ए॥ किथो चपपद्‌ अनीपेक, ह 

दी हर्धर सुविदेष; तेन .पुज्य गुण च्ागख पार 

यूर खेचर राजीया, सेवकरे ति साजीया, गाजी 
था नगर दारकं यदुपति.ए ॥ खोक नोगवे नीगः ष, 

संपनांतर नहि सोग ए, खोक. ने ारति चिताः नहि 

रति ए ॥ २९ ॥ आपः आपणो, आचार, सह, परा 

सुषिच्यारः अरत्रिच्युरको नस्क. तिहा कर्यर ॥.हार 

ए च्ेताछिसमी, ' गणसागर गर मनरसी, मनरमीः 
कमस) के करे खरीए ॥ २६१ - , , | 

; ' दुहा कमस केर करे खरी,कमसा ह्री रथगः 
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॥ कमठा.स्वं व्यापिरही, तीनःखोक परसग, र्‌ः 
कमरा. ब्राह्मए- वाणीया, कमरा आअवर अदोष :॥17क 
मलखापतिना राजमां, कमखं तणो विशेष ॥३॥ यादव 
जगमे ऊगमगे; यादव जोति अपार ॥ यादवपतिनी 
साहेवि, चंद्‌.कृला विस्तार ॥ 2 ॥ 

ढारु ४४ मी ॥-वंदु.-श्री- आदि जींद ॥ एदे 
सी ॥ चंद का जिम .वाघे श्री इसी तेज अपार, का 
रन छखोपे स॒स्नर मानव.एक दिगार ॥ श्री हरी वंस 
वतंस करहंस प्रसं अनुप, कृष्ण कूपार के सुरीज 
न दुरीजन सारुस.रूप ॥,१ ॥ सोमकि सीतल ताइ 
के तेम, तपत दिणंद, मेरु ज्यं धीरं ग॑निरङे गणे गिर 
ख गोविंद -॥ सिंह विह सुखिहिके सुरं सुर;सनुर, 
इट्रकि, प्रता प्रगटित पुरवेपण्य श्म॑कुर ॥ २॥ दा 
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ता दिर दरीयाको-नाम धरंत-अनंत, पिण ए. तिन, 
त्याग तसे मन चेम वस्त ॥ परनारीने हियो ने न दिधी 
वेरीने पूढ, थाचकने नाकारो,न किधो साहूमो ऊठ 
॥ २॥ सव विधि -सुंदर राज 'करंतः कलेस न कोद, 
समे. सुनामा चापनी-गणाश्मनिरामा जोह "॥ चद्‌ 
मुखी अदुखी-मखि-सुदर सोहे, मेङि . आण अनप 
फे उपमनोरे- संदेहं .॥\४.॥ नेह घेरे घदीयो .विधी ~ 
नां घाटसुघार, अवर सक्र जिया साथ मथ्यं विधी 
फोगर्‌-मास्‌ ॥ रुप सोहागरी 'रयगणी' रजा -राग. श 
सेष-पंचेद्रिः सुख-माएत जाणत जन्म. विसेष॥ ५॥ 


भद 1 
एफ दिवसःनाययप -परखदा "परी जाम, समद्रविजं 
य राजादिक राजा देहा तमं .॥ "गगनथी' उतरतीं ` 
दीठी एक सतेज, अय्ी पंज्यको को फे स्रज तेज्‌ 
सहेजं ॥ ६ ॥ एट्ठे ते यत्ति' नेमे .` आयो" जाण्थों 
जेवार, तिम ्पिश्वर दिने के नारद्‌ नाम उदार ¶॥ 
नारायण पगे खभ्यो के लाग्यो जरम अपार, हरी 
अहुविन्वरसे आप पञ सुख वाररवार ॥ ७॥ सरद ना 
रायणने पठे, प्रित प्रकार, त्ुम्ह्‌ पटराति घणि अ 
अरीन. अष्तार ॥ सो हं देखए. चाहं वंघव तमे आदे 
श, कृष्ण कहै धन स्थानक ' जिहां तुम्हे करो परेश 
। € ॥ मनि जास्योथो. नाना नामनि खगन पाय 
प्नाविने वस रहि कड उपनी इहां आय ॥ देवन. दु 
खण दिजे कल्यो नर एक छिगार, हौवणएाहर होवे स 
हि निश्चे एह विचार ॥ ९॥ स्तंनामा तव खागल्ले 
मांडी द्श्पण सार, मनगमता रस आणया ततपरे 
दिएणगार ॥ भिति रूपे मोहि सोहि करे हास षिलास 
प्राप्‌ सराहण करति.के धरति अंग उरस ॥१०॥ `" 
'पाग्छ उपो आई रह्यो तिहां मंहा ` म॒निराय, श्रंग ' 
वनुत जटा शिर रुप . विरूपं देखायं ॥ म॒रुकि मलः ' 
कि सतनामा. नाखे मनस ताम ॥:एक रूपणएएक 
ए जोजो विधीको कास ॥9१9॥ मेरोतो-वदन चंद 
कं जाणी पुधारस वास्र;'ए ` कोः सखकीं राह ` चद्‌ । 
वपाया पास ॥ मुह्‌ मचक्रोडी ऋषीनी सुनामा किधींहा 
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ख, चाल्यो तच पिढताय नारद मन हुड उदास .॥ 
1 १२॥ वानरडो अति चंचर पिधो मदिरा, पान, .' 
विंवडे चटकायो के रग्यो "नत अयान्‌ ॥ खमे ना 
रदने हरीनारी खिजायो जोई, खिनाबणना एल 
खमे ते सणएन्यो सोई ॥ १३॥ अणदीवान्यां जे 
नर नाचे नाच श्चपार, वांजां*वजे ते नरकेमनना 
चणहार ॥ अण ठच्योहि अनथ कारी नारद्‌ होय, 
वेष्यो क्य क्यं न क्रे धिमाश्ी जोय ॥१९१ना 
रद्‌ चिते काहु सायो इस घर माज, जे घर मानन 
पाए के तिहा नही जावानो काज '॥ जड वेठो कैला 
सभिरे' समदोष प्रणाम, जो ए खुएसु नं काट तो स्यो 
नारदं नाम ॥ १५ ॥ जो अपहर करवुं तो ह 
ख पवे' नित, जोरे कटंक चदाञं तो ए चिता ,चित्त 
॥ सतिं रिरोमणी दीन तणे बजे साची थाय, भे 
हि मृज'वचन न माने को हरीराय ॥ १६॥ इम चिं 
तवता उपजी ए ऋपिने मनमहि, सोक्य तणो दुख 


गादा कं नारान ओखति ब्राहा ॥ चमालास्मी रर न, 


जी नारद्‌ सुविखासे, . श्रीगणसागर पण्य तणे बे 
पुरे आस ॥ ,१७॥ 
दुहा ॥ दुसमण दाव न चृकही, वैरी न तजे वा 
॥ वेरो, वाघथकी वुरो, अरति उपे आण ॥9॥ 
सहु सये सुख राखीए, सह साथे समना ॥ पुरो प 
उवा दोहिरो,.जर अध विचे नाव ॥ २ ॥ नामा नें 


{ 
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न नाम धरविरे ॥ सो० ॥ २० ॥. अंतर हरसि प्रि 
यो, एंहूने बहिनिड कोहरे ¶ पुज्य प्रसाद तम्हारडे 
बहिन चरी होरे ॥ सो० ॥ २१ ॥ पेरणवि.के कं 
वारीका, राजा त्तर दिधोरे ॥ आजस्गी तो फवारी 
का, ऋपिनो कारज सिधोरे ॥ सो० ॥ २२॥ चदषिने 
गी चरपरी. रंतेउरमें आविरे ॥ रल्ियायतमे रु 
-खमणएी, स्रुवा आणि वंदवेरे ॥ सो° ॥ २३ ॥ दूषि 
जी दिधी आशिसतका, कष्ण धरे पटराणिरे ॥ होने 
श्नाग्य विश्चेषथी, जठ नहि अम वाएणीरे॥ सो ० ॥२५४॥ 
नाम सुणी हस्जी ती, रुष॑मणिनो मन राच्योरे,॥ 
गथणागण चन गाजीयो, मोर महिते नच्योरे॥सो० 
1२ पिसतालिसमी दाख्मे, नारद्‌ वंति फरसेरे॥ 
गुणसागर गरु इम नखे, रुड सुढो मिलशेरे॥सो ०॥२३॥ 
दुहा ॥ रुखम्णि घांखे सुण भुवा, किसी कहे चद्‌ 
षि वात ॥ क्वण कष्ण नरेद, क्वण पुरी विख्यात 
॥ १7 क्वण संदेसां देसडो, सवण कस विखास ॥ क 
वण द्धि सुपे क्वण, क्वणे तास परीवार ६२)! क्वण 
नाम साता पिता, क्वण शुं वंधव जोड ॥ बंधवने-प 
रसादड, पोहोचे सघा कोम ॥ ३ ॥ क्वण बहिन सु 
इामणि, विक्रम तसो विच्यार ॥ वा ' नण. चदूपिरा 
यजी, कहो सह पिस्तार ॥ ए ॥' नारद्‌ वोच्यो गह्‌ ग 
“ लयो, सुणो चडवाईइ वात ¶.संनदवं र केहथी, कृ 
प्एतणा अवदात ॥ <॥ ५, 
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ठार मी॥ उडर -व्यांवा स्रावलिरे, इमर 
दाम द्रख॥ ए देशी ॥ हारीकां नगसै अतिन 
लिहो, दारीकां कृष्ण नरद ॥ दारीकं सहु- 
मन नावति हो, दारकं पुण्य विरे हो ॥ हरजी 
दारीकां केसे राय, जह्नां सेवे सुरनर पाय हो # हना 
११ देश्च सोरठ देरडो हो, देसानो शिणगार ॥ 
रत्न पांचक्षं राजतो . हो, शना अधीक उदार हो 
1 ह० ॥ २॥ नर तंबोरु रेवत नछो हो, दारीकां 
अधीक उदार ॥ वंश श्री हरीवंशजी हो, सह व॑सा 
रिरदार हो ॥ .ह० ॥ ३ ॥ च्य जोवन्‌ जेहानि आवे 
हो,-चंठे जे वर नार ॥ ऋद्धि कवेर सारखिदहोः साख 
वसे घरवार हो .॥ ह ०॥ ॥ रुप अनूप सुहामणो 
हो, मदन तसो अवतार ॥ दश्च दशार्‌ आदे करी 
हो, 'यादवनो परीवार हो ॥ ह्‌० ॥५५। माता नमे 
देवकि हो, करमेति कहेवाय ॥ काप नखो वसुदेवजीं 
हो, महिमा -कह्यो न जाय हो ॥ ह° ॥६॥ वंघव्‌ 
-श्री वरदेवजी हो, दिस कद हजार ॥ बहिन सुनद्रा 
सोति 'हो; अजन तस नरतार हौ ॥ ह०॥७॥ 
विक्रम राक्र तणों बहे .हो, जे नहि केने मान ॥ रिपु 
कृर-काट-कहाविधो हो, गुण मणि केरी खाण' हे 
1 ह ९ ॥ < ॥-वाङपचे 'उपामीखे दहो, गोचरधन गी 
री तेण ॥ दष्ट व्यंतरी पुतना दहो, नामकरीहरी ते 
ण हो ॥ह्‌०४५९॥ जमना जरे रीर्तां हो ना 
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काम ॥ ३ ॥ राजसना आयो धसी, छृष्ल दियो बह 
मानं ॥ कृशरं वात पठि खरी, नयण बतावी सानं 
॥ २॥ नि्वैजन स्थानक नइ, हरी पौ वेढा जाम 
॥ पट पसारि दिखादयो, नारी रूप चित्राम ॥ ३ ॥ सु 
खमि शूप विसेकतां, विस्मयं पास्यो नृप ॥ न्र्‌ 
ने पुरे तदा, केव नारीयं रूप ॥ ४ ॥ ओप विधा 
ता निरमद्, नारी निरोपम अहि ॥ रएहवि ह्रे न इ 
चसे, रृष्ण चिते मनसांहि ॥ ५ ॥ 

ठा ९७ मी ॥ ताहरा महस `ङपर मेह, फनक्त, 
विजहि खाॐ॥ ऊवुके विजि ॥ ए देक्ञी ॥ गीद्थर 
रुखमति रूष, निहार फिरी फएिरी शेखर ॥ निहाल फि 
री फिरी॥ए कृण नवङि नार्‌, चपला किरी हसा 
ॐ ॥ ० ॥ निरेखि संदर अंग, चैखाणे तेहृनो ह्ेख 
ख ॥ घ०॥ एल्या ज्यं सरग, चरण तर एहना होखख 
॥ च० ॥ १ ॥ मस्तक वेणि सामक जेसि नागणी हो 
खरु ॥ के० ॥ सख उद्य पनम चंद, के रूप सहां 
णि होला ॥ के० ॥ सव पव केसुवान, अथर रंग 
रातडो होखार ॥ ० ॥ ठहके लोडनि बाहुके, सो 
ह्यो जग वापमो होरा ॥ मोऽ०॥२॥ कटण कचु 
कि नाग, निल्लांबर सैचियो हौखख ॥ नि ॥ देद्‌तं 
वु काम, सखरावि जंग वंचियो होखर' आा० ॥ सहव 


किष) 


पोयण पान, उदर तस पादं होखाङ ॥ उ ० ॥ छख 


= 


के सोन वान सोहे जेम घ्ंउदटं हौखछ ॥ सो ०॥६॥ 
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संदर किन नग-विराजे छंकथि होखर्‌ ॥ वि ०“ 
मवि कश्तछ माम नसो .मध अंकयि होलार ॥ ल! 
॥ सडा चाच समान सोहवे नासीका हौखर सोऽ 
॥ ससि दृर्पल ङपषान क्पोटे सीपिका होखङ ॥ 
० | ९॥ काने डर नो सोहे शिणएगास्थी हो ° 
॥ सो ॥ रति पतिने घर हवि न दिठि खाकारथी 
. होड ॥ ० ॥ देखि कृष्ण मरार थयो मदर्नाक् 
खो होखट ॥ य० ॥ वध्यो विरह विेष अशेख 
पापस होखालल ॥ > ॥ आहौ अह रूप निहाल च 
तर गस धारीका हलर ॥च०्॥ष्ापरणिठिषएवा 
टक इजी कृवारिका दोरखार ५ ह०॥ कवए शठे ए 
जात रहे कहां वरी हौखर ॥ र० ॥ नाम कवस कु 
ण तात विषारे महा वछि होखर॥ विं०॥६॥क 
- ह कहे नारद्‌ एह्‌ सरुप तं सादरे दोसर ॥ सम ॥. 
सुशं चाणि सनेह मथादस निरादसे होखर ॥म० 
. ॥ देश कुमख्पुर्‌ तपि महिमा ठति होखख ॥ त° ॥ 
राय नीपम घरे पटराणि श्रीमति हलार ॥प१० भते 
हनि जह्‌ नामे रुखघ्रणि गणएवति होखर ॥ रु° ॥ 
रूप्‌. र्ना समान्‌ कृं उपमा उति होल्लाट ॥ क० ॥ 
नृभियो नो. अपार जीहां सवि संचरे होखाठ (जी ° 
॥ विजा इड न.नार्‌ जे एहनि सरीकरे होलासोजें० 
॥८॥प्‌ पर्णी के.कुबारि हो नारदं ते.कहो हौखछ॥ 
ना ० तुरंत कुनारी पृशरि ए साच सर्द होरार्‌ ॥२० 


>} 
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मामी चपश्चिसफलन मए सणि खरी हलासन ' 
पिए तुम्ह्‌ स्या नृपाख्ने योग्य ए कुमरी हाडा यो० | 
॥ ९ ॥ नारद्‌ रड र्गाद गयो तव संचरि होलार ॥ 
म ० ॥-सरल्ारोहरी राय सचेत्त थये फिरी हेखछ ॥ 
ख ° ॥ एवे कमर रे टिखी चञ्यो नरे होखल 
॥ लि ० ॥ हेच जएवाए काजहशने खागङे होखासाह° 
॥ १० ॥ मार्वे सकल उदत चतुरपे वांचियो हो 
खटखाच ° ॥पट्‌ पद्‌ अंग अनंत हर्ख रोमांचियो 
हैखसह्‌०॥ त॒म चिरे सऊ काय रहि ए खट्व 
हीखाठ ॥ २० ॥ चट् देह महायथ करो हिषे सिय 
छि होखर ॥ क० ॥9१॥ वाँचिःहम विरतत हरी 
मन वेधीयो होखट ॥ ह° ॥ तेह चिवडने तंत वेह 
मन संधी हाखार ॥ व° ॥ हस रस्यं सए बाल 
करो चिता छिस होलाङ ॥ क०॥ कश्वा वम सना 
ख आवि सहु लसी हखट ॥ चा०॥ १२॥ ला 
मी चटपर चित्त चद्वानन ऊपर होखट ॥ चं०॥ जीम ' 
तत खस्यो सार क्यौ दम सूरे हल ॥ क ०॥ हट 
रे नाण्यो एम हरी उदाछीयो होखार ॥ ह्‌ ० ॥ मरम 
सहि सख हैत वचन ` भ्रद्नस्रीयो हौखर ॥ व° ॥ 
॥ १३ १॥ सुखमणी ठेसं जाब दें क्विसपार्ने होला 
र ॥दे०॥ हवो निस॒णि वातके सुख गोपारने होखा ` 
- ख ॥ के ॥ जामा यद्र निकाम रुखमथिरूपे' 


4. 


कर हलर ॥रु०॥ तंन लागे चार खाधा जसं, 


‡१३ 
प्रत्त वरी होट ॥ खा०॥ 5 ॥ खणदिहा अयु 
ग ए ङपञ्यो अत्ति चरो होर ॥ ए०॥ नजो जौ 


श्रि सोनाग के जग रुखमणि तषो होखङ ॥ के , 


॥ चित्ततो पद्यनि पास वस्यो हरी रायनो होखर॥ 
व० ॥ श्रवण संत उद्हास सकर सुखद।वनो होला 
ल ॥ स० 1 १५॥ सुखमएी सुखमएी नाम जपे जी 
हं नापथी होस ॥ ज< ॥ तमफडे तन्‌ च्कृलाय 
के भिर्वा आपी हौखार ॥ के° ॥ ठार चारीसने 
सात जलल सरसि तिहां होड ॥ न° ॥ गुणकस्तागर्‌ 
यर्वा वेह मिरुतने इहां होखाट ॥ वे ॥ १६ ॥ 

¦ ! दृहा ॥ एह अवस्तर शिखपार नृप, र्ध गणस 


कमै 


जदि 1 मनममता करज नषा, च्छ कर चह क्र 


\ १ ॥ स्डने चाहे सद्वु, ए जगनो व्यवहार ॥ पण 
रुडे रुमे मे, इहां नही कोद विच्यार ॥ २॥ सुख 
मलि मनमा खस्नछी, कहे सवासु जाय ॥ चेरी 
पति सविया, करहाठे जादवराय ॥ ३॥ स॒छ मनर 
निश्चे सहि, वरु तो देवमुगर ॥ कनक कुसमनी उप 
मा, मन साह्रा सरार ॥ ४ ॥ सुवा नताजासु कह, 
चिता मतकर समिर सखापरा इतने खासन, गरु 

तणो असवार ॥ ९॥ कुमरी चित चिता खरी, र 
खेन स्राव स्वाम ॥ नये आंसुडां फर, मोह“त्‌ं 
णोषए्धाम॥६॥ (९.1 

रुलभणीना कागर्नी-ठाल ॥ तट समनानोरे ति 


+ 
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ररीयामणोरे ॥ ए देशी ॥.रुखपणीना सनसरि चिता - 
वरीं उपनीरे, हजीय न-चाव्यो दिनरे नाथ ॥खा, . 
तुर यड्‌ वेटीरे छिखवा टेखनेरे, कुमरी भन हुदरे ख - 
नाथ ॥ १॥ चंद्रगढ वेरोरे वेठेराःपधारनेरे, करोम, 


ऊ आबल्लानी सार ॥ हतो मामी वेर्हीरे अशा तम 
ऊपरेरे, अहो प्र्‌ प्राणनारे याधार ॥ चं० ॥२॥ 
नरनिद्रामां सतरे आज. थण मंदरे रे, दिले का 
सपनोरे स्वार ॥ जाख्य स सांनसीवोरे खानव्यो सज 
परणवरे, सये खेद वंधवनो परीवार ॥ च०॥ ३ 
चौरी विचे बेठरे नाथ माहरा एकठरे, हि दधी 
मीम्टनोरे आचार ॥ खामी नजर जंखरे फिरी कि 
री साहिबेरे, परो करी घंघरटपट उदर ॥ चं०.॥४॥ 
इम सुपनामारि अि- पोहौर महिररे, अयते कई 
मिख्वानी ताञ्च ॥ पिजजी उवेखिरे खटा केम रहर ॥ 
नासी सने ्रेमसो पास चं०॥।॥ चखान उदयथी 
रे दिवस सातमेरे, शुक अमी अगुषार ॥ जान ठे 
जरे रे दाव राजयोरे, धरन छां नयरी पोका 
॥ चं० ॥ ६ ॥ मऊ अं्तरनीरे साहिव माश नाणएङेोरे 
तणथी कांड बाध्या पु प्राण ॥ तम नवि खान्यारे सज 


मरणो सहि, मवे एम जाएमजास-॥ चं० ॥, ७ ॥, 
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करुणा किजेरे हिवे मफ़ बालहा: हे जे धरी छिजेरे 
हाथ ॥ ते आ्ापवसरे किधो जग नोवदारे, चसनाह्‌, 
तुं केहनेरे नाथ ॥ चं० ॥ <.॥ आप्तना आआवख्दनरे 


9 ३,९ 

एति अधारजेरे, रची हं तुमचेरे शग ॥ आपण 
डौ करतिरे राखे दिखनरीरे, आायीने सुरु रहःसो 
हान ॥ चं०॥९१॥ नाई रुखनियोरे एहेनी वातमां 
रे, जासे जेका एह जगदीश ॥ माहशा मनधीरे मतो 
एप आदर्थेरे, जीभ सोरीधर इश्च ॥ चंद्र०॥ १०॥ 
व्यतरजामीरि दर दख व रररे; जासिये आपणीखा 
ज ॥ हिवि गोरी किजेरे चिज सच्पतरे, किस्यं घणं 
गरी निवा ॥च ०११ कागरीयो तो नीयोरे छि 
खतः च्यंस॒रएरे, तेहबोजं यीसीने दिध ॥ प्रव रसिख्याथी 
रे संबध जे हुयोरे. चरी भख वचने इम किध॥ च॑ ०।॥१२॥ 
इहा ॥ कुमरी खजं मारवा, ख छिखी अनी 
राम ॥ दूत चललाघ्यो दरीकां, करह्‌ चडावी ताम॥१॥ 
ठार ८ मी करल तुं वेमो चरर, तने 
वारिश च्यम॒तवेल ॥'क०,॥ तं -जाजे मारण टेल ॥ 
० ॥ ए व्पांकणी ॥ शुन सुकने प्रेरयो घणुं, दूत कु 
शरु सच्निधायः ॥ चायो नगरी हारीकां हो, देख्यो 
ह संडाण ॥ ० ॥ १ ॥ नक्र. आयो चालके; 
देवते 'दस्यीर १ "प्रतिहार आगे धरीहो, किघोरायं 
जृहारः1॥ ० ॥ २ ॥ रोजा.पृठे कवण तं, कहे विदेशी 
दूत ॥ तेरो नप आ्देशषथी हौ, चतरा अदनूत # 
क० ॥ ३ ॥ रामकृष्एने दतर, वेठा जद. एकत ॥ छे 
ख धरयो खगे सदा हे, शंचे कृष्ण तुरंत .॥ ₹० ॥ 
॥ ९ ॥ कागरु साज्यो वाचा, चरणन ` दिते (काद्‌ ॥ 
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जिडां तिष्यं स्न च्रासुडा तणा, समऊयो मनमा 
माहि ॥ ० ॥ ५॥ च्चासुमा अदिन छिषी सकिरे 
साहरे विरहे एम ॥ हं न गया ए लापानि हो, दिवस, 
निगसश्चे केम ॥ ० ॥ ६ ॥ सृख वचने कहे दूती 
सांसंल देव चिच्वार ॥ श्री कंडनपुर राजीयोहो. नी 
घम नाम उदार ॥ क ॥७) पटरणी तस श्रीमतिहे, ' 
तस उदरे उतपन्न ॥ सथं सुखुदधण गुणवति हो. रुख 
सलि कुमरी रतन ॥ कना<॥ सुरखोका सधी घणु, मा ` 
एल खोक मफार ॥ पाताख पामि नहि हो, सुखम 
शिनि शअसुहार ॥ क० ॥ ९॥ मांगी चपशिसुपाछने 

घव हि बह सान ॥ एतले नारद्‌ नाखियो हो 
यरतो श्री नगवानं ॥क०॥१० ॥ साघशुकुर चख 
मि दिने, लश्च लियो राजान ॥ कातो थाच प्रसुचा 
ङ्ह, काते तुटे भराण॥ कर ॥ ११ ॥ घुने उ 
पनि सोचना, ए मोटे जजार ॥ न गया मरणौ र 
मणि, गवा मरे सीसुपार ॥ क०॥ १२॥ माभ 
न मेडे मासविरे, ना नाहीए न्याय ॥ नारी घ्रतिज्ञा 
नवि तजेहो, कहो किसी परे थाय ॥क०॥ १३॥ 
द्ःॐ कटे तम्र अगे, सरंतरजामी आप ॥ सोद 


0 


छश जीम एहि पिह. सुखमसीनो संताप ॥ क ०॥१छ॥ 
सिखे ते तपरा. थकरे, तम्ह कां शिखए ३ ॥ 
सरोच्यो सख वेपते नहीही, एम मतो ठहर ॥ क ° ॥ 


1 १ दरुषरने हरी पूठीयोरे, इत कहो श्रु किध ४ 
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दरीनो हैत. विचारे हो, हृख्धर उत्तर दिध ॥ क ° |. 
१६ ॥ अवा प्राजल उगारवा, परुप तणो र्‌ धम्‌ 
} एम विमासी पठीयो हो, मिलवां केरो सम ॥क<॥ , 
॥ १७ ॥ प्रमोद नास उयानमे, कामदेवनो ठाम ॥ 
ड अशरेक सु्मणो हो, उपर ध्वन आखनीरामं 
॥ क० ॥ १८ ॥ ए सहि नाणी कर धरीने, गसन जा 
एवा काम ॥ वेग करी पाड धारजो हो, गक्तपणे सु 
ए स्याम ॥क०॥१९॥ चतुर हिरोमणी सुसखमणि 
पजानो भिस्त उण ॥ ओष्ट थानक चटी आावङनैहो 
गोरी सकट संस ॥ क ० ॥ २०॥ जो अरन्त ˆ वणे 
निर्खहे हो, तो होसे खख भरित ॥ अंस दिटी चखा 
तुर धद हो, करसे अरतिं विप्रीत ॥ क०° ॥२१॥ है 
मे जणावी वात ए, कारज तो भ्रन्नं हाय ॥देद दा 
न्‌ नवि सर्ञेहो, दूत तदां जगनाथ ॥क०॥ रदा 
द्रत चट्यो ते वेगसुं हो, रायो रुखमणी पास ॥ का 
ज सरथो हुःख विरथो हो, उपज्यो अति ' उदकं 
॥ ० ॥ २३ ॥ हरजी हरुषर हैरखसुरे, जोतरीया रथ 
टोय ॥ शखतणो ' करौ सथहो हो, सधनवंध श्यति 
हाय ॥क०॥ २४॥ नामा नय नरि धरीरे, गुक्षप 
शे निसी घाही ॥ चारी जाया उतावखां हो, कमन 
पर वनमांहि ॥ क ० ॥ २५॥ रय ठगी हय वाधीयां 
जीवे सुखपणी वाट ॥ ल्या खगन मावहि हों 
चन केर उचट ॥ ० ॥ २६॥ ए ठाल ,अदेचाङीरसं 


२ 

मी, हय चायो त्रिय दहेत ॥ गएक्तागर गरु इम नं 
णे हो, श्रु वंरीत फर देत ॥ क० ॥ २७॥ 

दुहा ॥ नारद्‌ नाम्‌ न्रणासथी, नारद्‌ सोचन कों 
इ ॥ साजो नाजन फोडके, फेर घडंतो जोड ॥ १॥ 
शप्रणमिखते मेखो करे, पिरते करे ककार ॥ ज्ञोन विना 
नवि जाणीये, नारद्‌ चर्त अपार ॥ २ १ सुपणीय 
न हरी श्रारीयो, हरी भन रुखमसी नार्‌ ॥ चेरी 
पतिसं जइ, वोरयो क्वण भकार ॥ ३ ॥ 

ठार ४९ मी ॥ नएदरनी देश्षी॥ हे नर 
देरी पतिं कहै म सुर्यो तमरो विवाह हे ५ना९॥ 
घर घर रग चधापमरणा, तफ मन अधीकृ' उगह्‌ हो 
॥ ना० ॥ चं० ॥ १॥ कलहकारी जनमारणो, मन वेच 
न योग समपाप हे ॥ ना० ॥ साधा जोडा मेख्वे, करे 
्परधिक्‌ संतापहो ¶॥ना०॥ चं० ॥२॥ हक्ी गों 
स्यो सिततपार्जी, स्वामी तरम परस्ताद्‌ हो ॥ना०॥ 
रंग व्याह हम ए हंसे, विजा व्याह सोवाद्‌ हो॥ ना° 
॥ चं० ॥ २॥ कवएपुरी किएकी सुता, किस्थो कुमरी 
. कोसरुपष्ो ॥ नार ॥ कुमनपुर नीम सुता, सुखमणी 
खूप अनप ह ॥ ना०॥चं०॥9॥ क्वण'ख्प्र ते 
व्याहको, खर देखायो राय हो ॥ ना०॥. उटपि चां 
खे द्पण घणा, इहां उपद्वव थाथ हो ॥ ना०.॥ चं ° 
ए्माहम निसप्रही दरवेतनी,नदी यहं चिव्याकम द 
॥ ना०॥ जती जसी तुमु कटुः हसीयारीको क्य 
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नहो ॥ना९॥ च॑ं०॥६॥ एकी दूषी पागस्यो, 
रंगसांहि खरी नम हयो ॥ नागा जगत सांहि अति परं 
गलते, ए कृ सेहेजो खंगहो॥ ना०॥ चं०॥७॥ 
क्षिपा हवि जाननी. करे सजाइ जोर हो ॥ नागा 
ठंद टकोय गडगड, गहिर निसापे घोर ही ॥ ना०॥ 
, ष्व ॥ ८ ॥ साये सवल्ला राजवी, जोर जुगति ऊंफा 
रहो॥ ना०॥ हयगय रथ पयदल तसा, कहेतां ना 
वे पारदहो॥ना०॥चं०॥९॥कोक्वाणद्यामे क्ति 
यां, तोफारो नहि हो पार॥ ना०॥ सूंजालला साथिया, 
साथीडा सिरदार हो ॥ ना०॥च॑०॥ १०६ सरुकर 
पिरीरं साम. पच्ोणी परमाण हो ॥ ना० ॥ हय 
दरु पयदख गज घणा, मिरीया चप समान होना० 
#॥ चं०॥ ११ ॥ सकरु सनाह्‌ सजी करी, हयगय.र 
थ परीवार हो ॥ ना० 1 राजा सुमे रावणे, खायो हौ 
इ हमीयार सहे ॥ ना० ॥ चं ॥ १२॥ कंमनपुर विं 
टी र्यो, तारा जिम गिरिमेरहो॥ ना०। हि जिम 
चंदन तरूवस, विंटाणा चोफर हो ॥ ना ०॥ चं ०।॥१३॥ 


राजनि चसा गया, द्रकाजं दरवान है धना ०॥ शआ्रावाग, 


मन न हद्‌ सके, कुमरी इःख समान हो ॥ ना० 
# चं० ॥ १९ ॥ नवा नरीपरे सेख्वे, पजा तणा भ्र 
कार दहो ॥ना०॥ मंगल गीत सञंदसं वाजे ताद 
प्मपारहो॥ नाऽ ॥ च॑ं० ॥ १५॥ पांच सात प्षाहे 
सीया, अस्रेटीया उदार हो ॥ ना०॥ चारी जये 
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सि कवरि खेद सिधावा ॥ स०॥१॥ वर्‌ से 
सट अति विकट बर धारके, जोध जे जगतमं रहै - 
दवे ॥ आखावियो धाचि वेग करि पार्टे, माग 
धारि हम साध्य आवे ॥ सु०॥२॥ एम सुता शिसु ` 
पाठ नूप परजस्यो, खभ्ची जणे घृत होप पायो । सेन 
दर सर अतिप्रवर प्रतापसु, खाप वड भ्रवल्ल टे 
धायो ॥ स ०॥ २ ¶॥निषम राय ति लाज पास्योघ ¦ 
शि, रुखभियो कवर जिम कार कोप्यो ॥ उहिये घ 
समसी धरणि तव कसमसी, दस्षमसी खगटे खणि 
}प्यो ॥ सु ॥ % ॥ गडगडे गयंवर हिंसता हयंवर, 
वीर रथ सोच अधकेरो पावे ॥ पायक छायक काज स 
दायक, नायक नव्‌ जस कान धवि ॥ सु ॥५॥ दा 
ख नेजा वरां फरहरे एरहरां, वगतर तोफ तव तेज 
फऊल्लके ॥ ायवकारका जे ठत्रिस स्वयंवरा, ररह 
ग अतिस्रय चरके ॥ सुगा ६1 टोरनिसाणस् 
रणाईइ वर काहरा, फफको राग सिधु सुणावे, काय 
र थरहरे जीव श्चा धरे, परहरी स्वामि परहापरवें 
॥ स०॥७॥ रेण उडी घणी गयण रपि गयो; 
ष्म्रापणो पर नपि जाय जाएयो ॥ देव देवी घणी च 
उसठ जोगणी ॥ अंबरे आप सुख आज मान्यो ॥ 
॥ सु०॥ ८ ॥ नीचतो नारद फिरतं रस रगमे, खग 
मे आनंद आघ्ीक्‌ पवे ॥ खिएकं सिसुपाल् पलि 
एक हरी हरुधरा, वाप स्हारा इम कहि सुएवि ॥ 


॥ 


` न" < -~ ~> न्ष न 
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॥ म्‌ < †९॥ उदधौ रोरु दर पसरीयो चिह्र 
से, रेरे गोपारु कटां जाय नाग्यो ॥न्‌प शिसुपार 
कवर वर'रुख्मीयो, इमं केतो प्रच पठे खाग्यो ॥ 
सु° ॥ १०॥ च्चावतां देर इरि हख्धरे किया 
नाद्‌खना पुर जम उद्धा रकं ॥ फाज बाधां र्या 
सुनट आत गह्गद्या, परिस कहो सिंहूने कृण रोके ॥ 
सु०।॥११॥दखि दख प्र घटि नूर खमि हई, आर 
ति उपि एह श्रपारो ॥ एह घणो रावणो अधीक 
विहामणो, ए तो वंधव दई सारा ॥ सु०॥ १२॥ 
किन घन खोह तन छोक माहि नप्यो, पिण वहं 
मिखे जे खीहाखा।गास्वे रोहन एह खचरिन चडो.एम 
जाणी थश्हरी एहि वासा ॥ सु ०॥१२॥ कृष्ण बोले हव 
कोए तेरे अढे, घणी थोमा तणो स्यो पंथारोरातनो 
संचियो अति घन माचियो, खगंते सर.नासे घा 
रो ॥ सु°॥ १४1 तोड्‌ पिण द्रौक जाद नहि रुखम 
णी. मद्रडि वज हरी तामचरे॥ करी अति चन.पडी 
पुन ' चिपटि करी, साथीयो हाथ महेन प्रे ॥ स ०।॥१९५॥ 
एक वासे करी विंधीया तथ हरी, ताड साते तरियाने 
दिखावे।॥ तव अति खनि एह अतर बरि, मा 
रसे सहि मु वाप नाइ ॥ सुऽ ॥ १६॥ कृष्ण वो 
स्यो हसी एह चिता कीसी, ताहरो वाप नाइ नवि 
मार्‌ 1 अवगुण सा सहु अवर केति कहं, घरो नम 
नावसुं देषि धार्‌ ॥ सु०.॥ ॥ १७॥ -इलधर इम कृ 
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कुरा.मुवर सह, पिरसिपुवारुद्धयमारयोनजा 
॥ अवरने खगघुं रग रएमे रप्र, चति दपु. सा 
मोत जेह्‌ धाय्‌ ॥ सुञ॥१८॥ कह हरी केषी 
खांव्र उचो करी, कृण तर्तुप्राट ्ियार-साचो ॥ र 
स माहे रोख्व पवन तृणं डेख्वं, तो जाणएनो पितु 
दुय काचो ॥ पु ॥१९॥ इम सुखमणि सक्रि बेरी 
नणि विया, दौड बंधव रस माहि सनुरा ॥ कृष्ण, , 
सि्षपार अक्षरारु कोषे चल्य, नटन्निल्या श्राप आप ` 
माहि सूरा ॥ सु ०॥२०॥ श्री वरु्दवं ततखिणएरण रोसे 
चल्यो, वम षडा राय जाई पराणांसिंहकि दोम मनस 
ज गिर गिर प्रे, चखांकितां प्राणजेमे खलाणं ॥ सु° ॥ 
॥ २१॥ सेन दख नंग रणतरंग देखि करै, रुखमीये व 
छनद्र्रति वाण सध्यो॥ वज्र काया नरि बाण लाग्यो 
नहि, नागपासते करी सोई बरभ्यो ॥ सु०॥२२॥न 
खश्ीखे जखडीयो गाढो करी पकडियो, सरकडीयी श्चं 
मिट गयो दवो।खाणि रथपे घरयो वयण इमं उचरयो, 
कुल वहू नाइ मांखि उमावो ॥ सु=॥२३॥कृष्णसि ,, 
सृपारु चर्काल रण साचव्यो, खख शास्लाकरी साहो 
मांहि ॥ नितीयो इस जगदिसर जग जंस्पना, पण्यघ्र 
सादे जथ हवं प्राह ॥ स ॥ २४७॥ दोय वम विर्‌ ` 
ऋति धीर गंनिररण करी, रुखमणि तसे पास आया 
# दर कमेखातनी सुणत सुहामणी, तिस अरु वि 
पमी रप पाया ॥ सु° ॥ २५॥ पिसुन मद्‌ मानम 


(० द (भ्र 
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देन चगवानजी, खधपरे चास ए ब्रीदनिको श्रा 
गरस्यगर नीर उनागर, नागर नवैख्जस सुजसं 
दिको.॥ स॒>1 २६॥ 

1 ॥ रुखमती रिजी अति घरी, देखी नेठे प 
ति कास ॥ एं दमत पराक्रमी, खवर पुरुष स्यो ` 
नाम 1} 9॥ करञओजनीने विनवे, पिरजीं केरे पसांय ॥ 
वंधव वंघज ठोडीए, माहुरे मन ए नाय ॥२॥ बं 
धन तोभयो हाथद्ु, कृपा करी जगनाथ ॥ सुजन पणे 
प्रति राखन्यो.श्धिती जाव हप साध ॥२॥ 

ठार १ सी ॥ रघपतिजीष्येरे ॥ ए देरी ॥ 'य 
इपति जीव्यरे, जीत्यो जीव्यो श्री वदेव कमार ॥ 
॥ यद्‌ ° ॥ जीयो जीत्यो स्खमणीनो नरतार॥ य०॥ 
जीर्या जीस्थो वाद्‌ सनद्रानो वीर य० ॥ जीष्योजी 
` स्यो साहसवंत सधीर ॥ प० ॥ जयजयद्छार करे घ 
णा, नाकस्‌ सुरनार्‌ ॥ दद्‌ ददामा जतन, चा 
स्यो देवम॒रार ॥च०॥9॥ श्रीगीरनंर च्ीया 
मननं अति चछा ॥ आरण कारणा साचवियो हो 
कधा रुलपणी व्याह-॥ य०॥२॥ व्याह हठ जेह्‌ 
थानक, रुखपणी चन तस नाम ॥ संगति मोदाम 
एता हो, सबहीपरे अनीराम ॥ य ०॥ २॥ खवर हई 
दानति, परणी श्म नांथ॥सजन सनट्जन सावा 
होऽ्याद्‌ निद्या सहु साथ [च ऽ॥ ९ ॥ नगरीती सोना 
क, खटी मातं नूप ॥ चरर ' बार वधामसा 


५ 


| 


० 
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हो, हरख्या यादय नूप ॥ य०॥ ५॥ कोद हरे 

रडे, कोड अंगणे अपार ॥ गोखे चमी कोड गोर 
मीहो, को चातुरी चोबार ॥ य०॥६॥ कोगलीरक्छ 
चोतरे, चाचरं चनी कोद ॥ खजन सुसरा जेठ, 
कत मीठे होड ॥ य० ॥७॥ विंद्‌ बिंदी देख 


चा, खर्च खामी नर्‌ ॥ हो रदी देषूषताहो, तन 


मन सधन विप्र ॥य० ॥८॥ सअचरिज पिधांप्‌ 
वख, चुमावंे उदार # केड पेहेरथो कटीपरेबराह 
माथे रपत विसंगार ॥ ०॥९॥ कुम छाया छोच 
नां, कानर दियो कपोर ॥ उपाडे सये रिरि, भि 
ठंड यड्‌ निट ॥ च ० ॥ १०॥ पत पराये छ्चरी 
व्परापरे वंतो मेड ॥ अख्जा लगे आधी धतेह, एक 
एकने टे ॥ य०॥ ११ ॥ कोई वधि फख्डे, रद्‌ 


हिराला, मणी माणिकने मोतीया हो, चङ्त थाल ` 


रसारु ॥ य०॥ १२॥ कोड वदे वरकामनी हो, धनं 


रुखमसी अवतार ॥ सव विध संदर सामलेषहे, न ' 


ह्‌ पास्यो जर्तार ॥य०॥ १३॥ श्वर चनरीन् 
मनि हो, नासि वारव्यर ॥वएवद्वता श्री कृष्डजी ह 


पाव नार्‌ उदर्‌ ॥ यर} १४॥ विवध तनु ति- 


चारनि, वात दयुएतां स्वागी ॥ सीह्यसषण कत संगरे 
हो, मंदिर आया तान्न ॥ १५॥ घन्य धन्वं माता 


` वकि, वर बह लाग्या पाथ। दिये असिस् सहापलि `, 


हो, पडि श्यंगन माय ॥ वर? १६॥ मंदिर खयो 


~ 
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नव शणो, अधी अनोपम सार ॥ रुखमणिने हरि 
श्रापियों हो, चन धन नरित अंपार॥ य०॥ १ 
प मथु रथं उर्‌ काहि, सखावुध दिविव प्रकारप्रह्‌ 

रि पह्मुपण ति पाह, .ते धर माहि उद्र 
य०॥ १८ ॥ दास छने देसि तसो, बहुलो तक्ष प 
-रीवार॥ स्वामी माथी सह ह्वे दो, ए सुधो व्यवहरे 
॥ य० ॥ १९॥ सान मने नोजनपणे आसन सय 
न विचार ॥ ह्न तिखोकन नांखसो हो, रुडमपिनो 
व््रथीकार ॥ य० ॥ २० ॥ सन्ता दे वाचाये करी, का 
याकरोतेम ॥ खीर नीर जीमभिलिस्द्योदही, श्री 
इगी रुखमणि भरेम ॥ य० ॥ २३ ॥ दक्तरश्नेषि जवु 
पुरी, जाव पञ्नि जास ॥ जंवदंति रुषि बास्यथि हो 
ष्णि श्री जगवान ॥ य०॥ २२ ५ तवद्कए येभज 
शजियो, सघखा नायक जह्‌ ॥ सखप्र॑णा नामे कवरी 
 , हो, परणि श्री हरी रोद ॥ य्‌०} २९ ॥ राघ्रवर्धत् 
राथजी, सोरठ केरो इसशसदिमां पश्चि वरि हे, वंधव 
दए जगदिद्च ॥ २० ॥ २९ ॥ सिध देरानो स्वामी 
जी, भरर नूप वड राय + पुत्रिं गरी गणनरीरे,मी 
धरन सखदोपे ॥ य = ॥ २५ ॥ हटख्धरनो मामोन 

ठ दस्य नान नरेद तो पद्यायति हो, स्वयं 
व्र बरीय विरो ॥ य= ॥ २६॥देश महा गंधारजी 
ह्रगारो पातत तास ) पत्र सारी.पुतनि वरी हो, गंघा 


न्न 


, ६! सद्द ॥ यऽ} २७॥ए्‌ आठ पररागनि,षए 
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व्ये समतोल ॥ ए चलि सिव गांसनि हो. एय 
निरमोख ॥ क०.॥ २८ ¶ ए एक्ावनपी ढाङूमे, वौ 
त फलि जगीदय ॥ श्री शरस्ागर सृरिनी हे, पष्य 
९। नददस ॥ २० ॥ २९॥ 
, चोपाद्‌ ॥ खंड खंड रघ ठे नव नवा, सृणतां शठा | 
साकर जेवा ॥ श्री हुरीवंद चरित्र नय जयो, वीजो 
खंड ए परो धयो .॥ 3 ॥ इति दीती खंडतमाक्षः ॥ 


5 ल 








॥ श्री हरी वंस दाङसागर षवप्र नीरतीय खंड भार्यः ॥ 

दह्रं हरषे अरिहंतजी; ता करी परलाम 
॥ पन च्चिजा चधीकारनो, उयस करं सकाम ॥ १ ॥ 
रुखमणी रगे राचियो, सख माने हृदी राय ॥ तिम 
तिप नामा चाषटे"ते दुम्ब र्द्यो न जायं ॥२५ 
नारद्‌ सापि बोटियो, जामापं तदेवं ॥'चाक्तो मख 
केया तशो, ए फर भोगव देह ॥ ३॥ तिम सिव, 
सा गाडि वङे, आरात दणि मन माहि ॥ सीकष्य सा 
ॐ हियंडे ष्ठल्यो, ते उत्तरे नहि प्रहि ॥ ४ ॥ उख 
उत्तमता चने, न करे ताण ताण ॥ रुखममसी हरिसं 
विनवे, जामा आारते'जाए ॥ ५॥ 

टार ५२ मी॥ श्री श्री मंदिर्याहिव सोर ॥ए 
देरी ॥ एक दिवस रुखमसी हरि साथे, किथी.ए अं 
रदासोरे ॥ नामा. घर 'घ्रीतम पाव धरो,.सहे पि. _ 
नि '्ासोरे ॥ए०॥ १॥ कृष्णं कहे ए सा -व्यर्हकार ` 


। 
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पति. तेहथी न रहे मानेरे ॥ ते सोनो सु करयो भ 
दरी, जेदथी चटे कानरि ॥ ९० ॥ २॥ रुखम्रसी स। 
"छे चत ते, यद्यपी नो उटे कानोरे ॥ तोपिणसो 
"जोक न नाचे, ए प्रगट उ्खाणोरे ॥ ए०॥२१या 
पण चाद्रीयं केम रगु, किध. जाइ कतरि ॥ दि 
.षप्रते विवधरः ददा, शंकर संग चतंतोरे ॥ ६०॥ 
, जोगवसो 'जग खाट खारु, जेसी रग्य॑-खसेरे ॥ ख 
सा चमे नहि नहि चसे. शिब साता दातरोरे \ 
॥ ए० ॥ ५ ॥ नतन हिर खर नभीके, नदन लारी 
निर्खिरे ॥ जरे परतनम परहूरशये. तो ए नहि घर 
सरखीरे ॥ ए०॥६॥ साग थकति श्मधिको ति ख 
"न्दी, नारीनो चनिस्ासोरे ॥ नाह नीपटनी देह पणि 
य, तजयी नही नीरसेरे ॥ ए० ॥ ७ ॥ वेगे क्विषारो 
वार म खयो, पोखो परीघलर ब्रेमोरे-॥ जो न 

!\ तसो तुर्हसं बोखुण, याज यकम मुजलनेः' 
" मोरे॥ 'ए० ॥ < ॥ रसुखमणी वचने राय यिच्यारी, 
वात ` सकि वारुरे ॥ निर नरेखरे न्धाय क 
हारणा, -फेरणहाय सारूरे ॥ ए० ॥ ९ ॥ सुख्णसि 
` मुखना सुरनी.सगंधो, येइ तवोर नरिंदोरे । चामा 
जलापनिने चर्वयाफो, नामाःमन (माषदोरे ॥ ए०॥ 
' ॥ १०..॥ वक्र.वचनसुं नासा जाखे, र्‌ दुम्ह्‌ नेद भन 
दीषर॥ नर पधारय। , णथविपत्ति तुम्हे, ।रुखमाके 
मारग जेवर ॥ 9१॥. ष्ण कहें ३ घरनाहि, पि 
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, ण ज्रयो सो आायोरे ॥ नर्म गस कचन केलवता, 
साना अत्ति सुख पायोरे ॥ ए० ॥ 9२॥ कृष्ण पह 
यल निद्रा अवे, एतोमे धर जाणिरे॥ सोवा कार्ण, 
हम धर आया, उ नव परणित राणिरे॥ए० ॥ १३५ 
चिप्र जिम श्चरायो नीत नीत खाषो, सत र्निद्रा, प्रप 
यिजरे ॥ हमे पुरातन उतो नोतन, नक नवं कष 
छिजेरे ॥ ए०॥ १९५ कृष केरे तुं इम शुं वोठे 
नवि घरेरी नारीरे ॥ त महारे धर पटराणी, .आा 

गे स॒विचारीरे ॥ ए०॥१९८९॥ कपट निंदमें 
मजी पोल्यो, आंचल गाठ निहार ॥ खोलीदिः 

वोर तेवारे, स्मे नरी सा वोररे 1 ए०॥१६॥ 8 

#ए्‌ सकी चंदन साये, चसीं स्यि सतनासारे ॥ क 
रे विरेपन वदन शारीरे, वद्षीष्ठरण अनीरामारि ॥ए० 
॥ १७ ॥ एते जागी ल्या जगपति, रे नोरी सर्‌ 
मापीरे ॥ सुखमणी मख तबो शरीरे तं दिषि ट्प, 
टणीरे ॥ ए० ॥ १८ ॥ हासो कृष्य तणो ने समाप, ' 
हाये वजावे तालीरे ॥ होड दिस्राणी हरी पटराणी, 
वोङे उत्तर वारीरे ५ ए० ॥ १९॥थारो.सेहज न ग 
योरे मोवारीया, स्यं घम्राय कह्ायोरे ॥ भ्रीती पनां 
'ती काने आज, .ए जाणी वमी तनखयोरे ४ ए० ॥ , 
॥ २० ॥ ष्ण कष.्टातो तु सच पूनरपा नङ 
, ,नाखरे ॥ रुखमणी मिख्या णो उमाय, पिमा यो 
ष्द्न दसरे ॥ए८०॥२१॥ नृप पषेहतुफन प्रति, 
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ज्यं, के साची के फडीरे 1 कठ कह कठाना जाया, जारी 
धिको उठीर॥ए०॥२०४ सुङुकत मृख्कत तासम्‌ 
सारी, सानी मन मेोषैरे ॥ ए नव हीथि रीस करे 
वि, सुंदरी शुं सति सोरे ॥ ए०॥२३॥ सुस करे 
जो बागाजीका, कपट न कर्षो कीरे ॥ खिरमिर जिम 
माहमाहै, भिटस्यां वहेनड दोर ॥ ए०॥ २९ ॥ तो 
डं तफ रुषखमसी मेर, नमा कह ए नीकारे॥खिन्ता 
णी पिस हइ अआअयाणी, न पिगंसी भरकीकिरे ॥ 
९० ॥२९५॥ छृम्स देव सुखमणी घर याया, लां 
मा पाय ख्गाबारे ॥ कृण उपाय करे करमे तो, खम 
छात्रे सुएादारे ॥ ए०॥ २६ ॥ स्वेत सार्दीक्रारकं कां 
चटी, नल नपण परिरागेरे ॥ खद अशोक सखे 
* लामा वन, पश्मासन परायोरे ॥ ए० ॥ २७॥ नामा 
शु नखे नर नवनि, सही करी रुखमपी भिरुतेर॥ 
दपानाथ क्रपानो करणे, दधे साकर नटकसेरे 1 ए० 
॥ २८॥ अप गर्म ग्तपले रदी, कौतुक जेर 
जःमोरे॥सतनामा एकाक रापा, चनम आवि तापैरे 
॥ए५ ॥ २९ ¶ पद्यपाख पर सा वडणे, दिम रू , 
रतारू(र ॥ सतचसा जणी बनदेवी, उगी तनमयः 
तार ॥ ८८ ॥३०॥ के अस्री के क्री सारद; ' 
रोद्यंणी रति जगजाचीरे ॥ कमल नाग तणी वर ` 
मरी, सुरपति रमणी साचे + ए०॥ ३१ ॥ कोड है ` 
ज्यो ए देवि परत्क््‌, पण्य "जोगे श्रग॑ंयपीरे॥ क 
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चा फक देसे इम जसी, लावी पाती पारीरे ॥ 
॥ ए०॥॥ ३२॥, पजी. प्रणमीने व्र. ममि, माधव 
मो वद्र मविरे-॥ मातत मया करदो परकिने,. रुखम 
एीना दनं नवैर ॥ ए०॥ ३३ ॥ नाथ्या वेलतसी 
परे चास्यो, हरी आवि म॒ परे, तो त॒म स्व, 
जाए सावी, उनथी रगो नासेर ॥ ए०॥ ३५॥ ' 
एप्र कही, पे -खगी नामा, करती सख्च लशखोरे.. 
॥ प्रधी, दोस्त न देखे कोड, सहने सुखं चनि ख .. 
सरे ॥ ए०॥३५॥ ए वावनमी दाङ सख्यो, पमे 
गप अधिकारोरे ॥ गुणसागर कहे साहीं सोह्यगस 
लेहने वश्च नरथायेरे ॥॥ ए० # ३६ ॥, 
1 ६ नामा नरमपडी घण, नखि वर्वार ॥ 
र वेग. रुखससी आवणहार ॥ १ ॥ या 
ख मरे खातुर्‌ ,थड्‌, देवी न खाप वाच ॥ एते हयै 
परगट थयो, साग माग वर साच॥२॥ 
ठाल ९३ मी") सीयर सुर तरुवर सेविर्‌ ॥ ए. 
सरी ॥ माम्य माज्यं कर माननी, वरन एषवी दे, 
विद्धे ॥ जा चाह स संपदा, सुधी एहुने सेवि हो 
१ सा९ ६१ हरी दरणाक्ली शुं कटे, तजी चिजो नं, 
जाल हे ॥ रुवप्रसी रभे रचत, सघरी वात रसा : 
ख्डो॥ भार ॥-२.॥.उञ ततक्कस तारी, रूठी मार 
२. हें ॥ ज्वर्‌ न देवी एही, जही एह वश्नार 
ह्य ५ मार ॥.2न-क्रोधन करिजे, कामली, क्रोधे होय 
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विणास्त हो ॥ क्रोध तजी एधावतां, पूरम्‌ 
मनि शार हो ॥मा० ॥ 2 ॥ नामानं 
वडवे, उठी अति चर्टायदहो ॥रे रे धृरतसि 
रोमणी, वादे हस्यां शुं थायो ), मार ॥ <॥ ए पर 
देराण ्राहणी, सगो न फो कहैवाय हो ॥ जो हुं मन 
खैदी रट, फाटी हियो भरी जाय ह ॥ ० ॥६॥ 
ते मष पे रागीने, मे दियो सनमानहो ॥ नंदनं 
ठन तुं मोह, मेरुणलखमो तान ह्य ॥ मा 1७1 
जे नर बाहिर खामखा, मनमां मखा सोडं हो ॥ इहा 
माणक्त माणा, माहि गणे नहिकफोददहो ॥ मा०॥ < 
लदर स्यो जव मायने, तवहीथी परपंच हो ॥ उप्‌ 
जीयाथी त्ति घणा, आजर संचहो॥ मा०॥री 
बाध्या जई घर ग्वावारुने, गवारत्तणा गु जोडहो ॥ 
नाच्यो राच्यो रंग, करत कुतुहल कोरहो ॥ मा० ॥ 
१९१ रित न जारी रजनी, जसी गायं चरं 
हयो ॥किंसो पटेखो क्रिजीए, दैवां अचलो न्याय दहो ॥ 
मा० ॥ ११.॥ निपसनि गोमि हरि, करि घला संहा 
र हों \॥जोगीनि वाहे बह, लागी तो नटछरषहो ध मा० 
॥ १२ ॥ जेति मनमां उपन्ञ, तैति हंडे मतश्माएहो 

॥ सेहिने लम्बे करी, च॑माछिचित चाण हो मार ` 
॥ १३ ॥ एृष्स कुतहर केर्वि, आयो प्र मंफार 
दय ॥ र्हण खाने जापणो. ए दोद वडनारहो ॥मा० 

॥ १४ ॥ ₹ुखमणि उठि 'धस्मसि. लागी नामा पाय 
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हो ॥नामाये नल नवसु. छी कंठ लगाय हौ ॥ 
मा०॥ १९५ ॥ कशल बात पृठि घणि, नाका घरी 
अति भेमदहो ॥ थारी देवि क्रपा थकति, सहारे नित 
हि सेमष्षे॥भा०॥ १६॥ हसीरभी हैत प्यार 
चादि रुहिय पसराया हो ॥ अबो पाक्यो उपरे, साहि 
न जायं कसाय हो ॥ मा० ॥१७॥ अवर नेरी 
वातनो, थोसे धरे गमान हो ॥ नामाने पगे सगणो. 
सारे साल्ल समान हो ॥ मा० ॥ १८ ॥ जल्ल्ष जरं 
तो जाणिये, नख्सुं रषिर लाग दहो ॥ जो जख आप 
णहि जरे, तो किं जाय जगायह ॥ सा० ॥ १९ 
जो पिउ पाडे ष्ये, खोगासं स्यो रोस हो ॥ जाम। 
मनः खपतफावसि, कमै चापतसो दोश हो ॥ मा०२०॥ 
रए त्रेपनमी दर्पे, रंग विनोद्‌ विडय हयो ॥ गणस 
गर्‌ शुन कसी, पोहचं मननि आस हो ॥ सा ०२१ 

हृद्धा ॥ रषि उगे शशी आथमे, राशी उभे रि 
तेम ॥ रवि शक्षी होवे एका, एकं अकारो केम्‌॥१। 
वासुदेव वसुधा विपे, आण मनवे ताम्‌ 1 प्रतिम 
मद्‌ मारे, सुजस रहे निरास ॥ २ 1 | 

दारु ५७ भी ॥ बे वे म॒निवर वोहुर्ण पांगस्थारे 
॥ ए देशी॥ हषे दो कृष्य सकर जगनो धरणि, जोवो 
हो नवमां पविमछने हणिरे ॥ ए सआकणी ॥ पवन 
पथी ्मावियारे, वेपारी वड नासोरे ॥ रल काथर २ 
यडरे, मृरु घते अनीरामोरे ॥ हो ०॥ १ ॥ "ठान ठि 
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च्यारी अति चणोरे, राजश्रहि आवंतोरे ॥ जीवज 
रयाने च्यागदषरे, स्त॒ नकि लावंतरे ॥ हो ° ॥ २१४, 
धटी मोर जब सनिस्थेरे, विण्ारा गेरुतोरे ॥ गे. 
यी नगरी दारिक्ारे, न्याय हमे सोरंतोरे ॥ हो ° ॥३॥ 
चमक जीवजस्या खर्शरे, सुषि वटो अचजीधानोरे 
॥ क्वण देश पर केवडरे, केटेनि पते आणोरे ॥ 
ह° ॥ ४॥ सोरठ देश सुहामणोरे, सायरदत नि 
यासोरे ॥ नव बारी नगरी-चलीरे, कष्ण नरेसर ता 
सो रे॥ होर ॥९॥ चआखादि विगमो व्यंतरिरे, नाथ्यो 
कालि नागरे ॥ गोवधैन गीशि धारीयोरे, जेहनि च्य 
विर पामरे ॥ हो° ॥ ६ ॥ दांत व्खारुख गयं 
वरो, मह पगडण हारोरे ॥ कंस कंदं निकंदणोरे, उ 
म्रसेन आधरोरे ॥ ह° ॥ ७ ॥ चदेरि पति मदमा 
रणोरि, अरिं कुरु केरो कालोरे ॥ कृष्य कटवि के हरीरे 

नामे दजन साखरे ॥ हो ॥ ८ ॥ विरुद सण्यां 
ति श्याकरोरे, श्रंगठायि फाररे ॥ नथी आवि मस्त 
केरे, चातुर्‌ थद्‌ सरार ॥ हो ° ॥ ९ ॥ हहद्चो 
हश आण केरे, कंत अने नरचाद्ररे ॥ विरहे विग , 
हि विख्विरूरे, वेदन सहि न 'नायरे ४ हो ° ॥१०॥य्‌ 
दुपतिनी पदमणिरे, पोखे पियुसु त्रेमोरे ॥ हं र॑मपो नो 
गबुरे, , वं मुक जीवणए नेमोरे ¶ हो० ॥ ११॥ज 
रासंध पासे जह्रे, पापणि मरसो मारेरे ॥.कंत च्य 
ने नाई तणोरे, आरि पिरे मुम अगेरे॥ हो ०॥१२॥ 


१ ६ । । 
नुप नणे'मत रोवहिरे, रोसे तफ शिप राणि ॥ रिती . 


, वरता जवतार, पस म खवर न जापर ॥ ही = ॥१३॥ 


स्वामी दोहना पात्रे, रे मधि तं दिसेरे॥ वयरी किम 
वधवा दियोरे, होठ उसे प रीसेरे ॥ ह° ॥ १९॥. 
ठाढ तेहीज ॥ रमि कडशखो ॥ कोपियो राज 
यहि पति राजवि, वयरी निंसणि पुच्धि तसा बोर 
[र ॥ क राजा जरासंध सुण षंञिका, परव श्रा 
ज आचा तमारी ॥को०॥}9॥ मृख्थी दंस उनम्‌ 
टं यद तणो, कोपियो मगघेश्च कह एम वाणि ॥' 
चटतरी वात सेना जि, दिस मंत्र विवारी्ो, 
पिस राय गुमानि ॥ कोर ॥ २॥ थयो परनात करी 
शिणगार श्रोना धरी, नंनासासे ताम नंनावजाये ॥ 
शय रालाजीच्छे हाथ खेदो धरे, नाना मोटा कोड रे 
णन पवि॥को०॥३॥ निसतसि घ्रयरु द सवख 
भमेखा हवा, केम कीया तणा देइ तश्ीया ॥ थापमे 
कधं एक्‌ एक्‌ हुयवर तला, मृढ व पारु संच्चान 
श्चिया ॥ को = ॥ ¢ ॥ रज चटहि गयण रणं जि 
म उपञ्यो, पाखरे रोल घपस्ताए वाजी ॥ स्वामितः 
णि वात अखियात करवा नसि, सुनटलनि नयन त्र 
ह्याड छागी ॥ कोऽ ॥५॥ सब लटि चारु सीश्ुपा 
ख सगर तिम, सकर सिमाडिया चूप आया ॥ पु 
त्र सहदेव आदिक वसा राजवि, शख उच्रिस ` धरी 
वेग धाया को ॥६॥ तेम दूर्योघनादिक वडा रा 
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जवि, राण -राजा नरा उतर उखां ॥ सदहक्च गमे त्ति 
हां रप आवी मिल्या, केद गजरथ तुरंगमं के 
पास ॥ को०॥७॥ चढत्वेखा मुगट सीसी गीर्‌ 
पच्यो, चसकी निज हाथशूं हार च्रव्यो ॥ वाम तसु 
श्यंख फरके घए उपरे, रोक सघला कहे पष्य ख्यो 
- ॥ को०॥ ८ ॥ गध्र अवरे पिरे लिंक अगरुकरे, वा 
यरो ते प्रतिकुख चाज ॥ बहुरु अपसुकन चारी असे 
राजीयो, खिजतो आपणा बोरु कान ॥ को०॥९॥ 
पारविण पायदर तुरीय गयंचरतणो, कटकेलार श 
वदै वधीर्‌ खोक थायो ॥ न्व शूरा खाहएी सदर 
रज साधी, षड चणी जाय खकाश्च गयो ॥ को 
॥ १० ॥ धडहडे धरणीतल्ल सबल सेनानरे, जख्धी 
' जल उण्डे खति जरे ॥ सवसरे पतंग. जरे दरी 
संकतो, खखुनस्या देव कटक घणएघोरे ॥ को ०।११॥ 
मगध देद्चाधीपति मदे नरयो मख्पती, गंध हस्ती चदे 
.गर्वं गहसे ॥ सामुहो द्वारकां नगरी सीमा नसी, चास्यों 
सेन्या छेद राय वहेखो 1 को ०॥१२॥ एहवे आर्वयो 
` नारद मुनी कौतुकी, जरासंधशुं हसी इम नासे चाज 
हयी हलधर भवर भ्रताप धर, नवी चङे एही घण 
शुं जाखे ॥ को ° ॥१३॥ राय सुट्‌ तव कोपी ना 
णी, देष चपेटा चरण खत कुय्यो ॥ फोनी कृमंडटु 
कोपिन खैचो घणो, दा हा नहि नहि करी माम्डय्यो 
` ॥ को०॥१्रा राग चाश्चाअनेसिंधरए एसुणी,जया' 
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सिधु चढतरी वार ए ठाम ॥ नात कम्खे कही दारु , 
खव नणि, सुणतां स॒रमा सर पामे ॥को० ॥१५॥ ` 
टार तेहीज ॥ राग मलमो ॥ नंन्ना वजावी ततसी 
णेरे, किधो राय प्रयानोरे ॥ वेलापुगी खणकेरे, दूर 
गयो सयाणरे ॥ हो० ॥ १९५ ॥ साहण वाहुए साम 
टेरे, साथे सह राजानोरे ॥ धस्मस् धाया ावही 
रे, दख्वखने प्रमाणोरे ॥ हो ° ॥ १६ ॥ ए चोपनमीं 
ढारमेरे, नावी रछीधे जातोरे॥ गुएसागर नवी शुं क 
रेरे, होवे होमहाररी वातोरे ॥ १७॥ | 
दुहा ॥ सेन ठह जरासंध ते, घ्नायो रएनी सीम ॥ 
वक्र वयुष ्याकारमे, संप साजथी नीम ॥१।॥ या 
स सहृख किया नखं, ख्श्कूर मेडी थाट ॥ एकश्ा 
रे राथ सहश्छले, रोके खडा घाट ॥ २॥ रथ वे सह्‌ 
सर महि चखा, गज एक सहश्च व्खाण ॥ पाच सह्‌ 
खतेजी तपे, पाय सोर परमाण ॥ ३॥ आठ सहु 
ख जोधा जल्ला, सुरापे सीरदारं ॥ चक्र मुखे कोरव 
घणा, कहेतां नदे पार ॥ £ ॥ मध्य चग पोते रहे, , 
प्यारा सहुश्चने माहि ॥बछ अरि चारी नवी सकफे, अ ' 
ती वर>े व्थांही ॥ ^ ॥ नारद्‌ सुनि कोपे चल्यो 
- अवगुणीयो-मुक खाज ॥ गानी . मनि चब्यो, रा 
श्वी नही भुजः सज ~+॥,६ ॥ उत्पत्यो खवर मारगे, क 
दुष नरथो ऋषी.ताम्‌,॥ सखायो नगरी इारीका, हरी . 
ने.जणावण-कोम्न ॥ ७-॥ तव नारदं इृष्णने कहा 
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व्यो नेप जरासंव ॥ क्रमणे संना वजाईडनि, करी क 


टङ्नाविध ॥ ८ ॥ 
गाथा हरा सुरता थद्‌ सर्‌, त्मराव्यो जरासि, 
ध जडवार्‌ ॥ पण दढ सहया करर साना, कात चद 


 अएराखस्ये गनो ॥9॥ 


ढा.५५ सी ॥ थारा मेहेखा उपर मेह. णवुके 


 वीजखी हो छङ ॥ ज्वर ॥ ए देशो ॥ मस्या तिहा 


दरो दार, जाणे दुर केशरी हो खर ॥ जा०॥ 


समद्रयिजय अति सूर, समद्र जीव्यो तनुजे करिष्य 
खार ॥ जी ०"॥ १ ॥ महानेमी सस्यनेमी द्रढ, नेमीसुं 


- नेमी ख्यो ही ॥ खा० ॥ नेती ० ॥ रथतेमी श्री खरि 


ट नेमी, "जिनवरं जग शुरु ते जयो हो॥ङा०॥ जि० 
॥ २ ॥ सहाज्यने जयेन ` मौतम, चित्रा स्वे 
गुलि हो ॥ खर ॥ चि० ॥ सुक्क तेजेन, सुरा 
[हि जे श्रिरेमलिदहो॥खा० ॥ स॒०॥३ ॥ जख 
मेघ ने सिवनंद्‌, विन्वकसेनादि बडे प्राह ॥ख० 
# वि० ॥ ससद विजयनां र पत्र, एक्ररथी ठे अधी 
कसुराहो॥ख०॥ ठे अधि०॥ ९१ विज दक्षा ' 
र अंकोल, माठ पुज तेहनां निए दहे ॥ खार 
ते० ॥ ज्व द्ुनित, वामदेव दरढत्रत बल्ाणिए हे ` 
॥ से० ॥ द०.॥ ९॥ महये यंनोनर्ते चगस्ये, नि 
धी शब्द्‌ जिरि जोभिर दहो ॥ खा जिर ॥ हो 
जी 'धाए तिहरे निषे ताम, सूने किमःअवखोमीए 


ञ्छ 


ही ॥ ख ॥ कि० ॥ ६॥ स्तमित जिनो दशर, फा. 


चते पुत्र तेहने खञे हो ॥ छखा० ॥ ते०.॥ श्रुरिपिमान' 
ने वद्मान, विरपाटल स्थीर यपे गेचेहो॥ ख०॥ 
य° ॥ ७॥ सगर चोथो दसार, पट पुत्र तेहना बा 
स्टैसरि हो ॥ ख० ॥ वा०॥ कपन नि्कंप रक्षिमिवा 
श्रीमान युगांतने केशरिहो ॥ ला० ॥ यु° ॥<॥ ` 
पांचमो दंश्चार हेसवान, चण पत्र तेहनां जाएजी तमे ". 
हौ ॥ ला०॥ जा० ॥ विद्युतप्रनने मास्यवान, गंध 
मादन -गण्ां खमे हो ॥ खा० ॥ ग०॥ ९ ॥. मच 
र ठठो दृश्ार, सति पुत्र तेहनां समि लखियादहो॥. 
खा०॥ ते०॥ महद्र मर्य माहाभिरी रौर, नाग बले 
कुर निमे किया हो ॥ ॐा० ॥ कु° ॥ १०॥ धरण 
साने सातम दशार, पंच पुत्र तेहनां प्ग्यो हो ॥ ख 
॥ ते° ॥ विश्वरूप धनजयः ककड, श्वेतसंख वासुकिं 
एथयोहो॥ खार ॥वा०॥११॥ पुरण नमे आठ 
मों ददार, सृत चार तेऽने सुंदरु हो ॥ सा० ॥ ते° .. 
॥ कधुल ककर कःपुरः, कधंर महाबल नाधरु ह ॥ स ° 
॥ म॒० ॥ १२१ नवमो दार अनीच, षट पुच्रते 
हनां नासो खरा हो ॥ ख ॥ ते०॥ श्शिचदचं 
द्रान शाक, सोम अग्धतत्रन संदर हो॥ ऊा०॥ 
प्म० ॥ १३ ॥ रामो दरार वसदेव, तेहने तो पुत्र ' 
साहो ॥ खा० ॥ 'पृ्र० ॥कुर चअकुर ज्वछनत्र 
न ॥ चररानवेग वायुवेग नही मणा हो॥ खा ०१४ 
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महिद्मती सिद्धार्थ, अमितगती वटी. सादस्थो हो ॥ 
खा गावसी गासदारुक दारुक अनादी, रमम ला 
युद्ध करयो हो ॥ ख० ॥ सिला० ॥ १५॥ जरा कु 
मारते वालक, मंधार पिम चदे घणा हो ॥ ° 


एहो॥खा० ॥ पुत्र ॥ १६ ॥ देवकीनों पुव शीङ्‌ 
ष्ण, जग विख््याक्त जाखी अह क्ष रा ॥जास(° । ग 
रवीर्‌ कोटीर, अधिक सजे नाएनोदहो॥ख०्॥ तै 
जे० ॥ १७॥ राम पत्र नीऽध 'उर्मृुक़् पीठ, मारुद्त 
शक्रदमसो हो ॥ खार उक्र ० एूप्णनो पुत्रं ए, चा 
त॒ जमर आभेसुणोषहि॥ खा० ॥ अभे०॥ १८६५ 
धीर गीर्‌ नोतम, साधम उदधी वीह ॥ छर 
} चद ° ॥ घगभङ्तैन्‌ जिन सये, चंद्रमा कष्णक्त खा 
तामसी दहो खार आ्रा०॥ १९॥ ठवथसेन आदि 
नरस, यादव वंदी ना गस्या हयोडा०। वंी०॥ खं 
ग जाच्र जालो यनेक, ज्ञानी घीएननार ग्यां ह 
॥ सख०॥नजा०॥ २० ॥ मामा एम्याद्‌ अनेक 
स्थश्रुर पूना जणो हो॥ खा ०॥ पक ०॥एतो राड 
रसा, उद्य करी मनमां जाएनोहोसा गाम ०।॥२१॥ 
इष्य ॥ कषटकेयको तस हरते, गरुडध्वज रशा 
ठ ॥. कृष्य थया तव दारुफे, अश्व ते मोच्यो प्रद ॥ 
, ॥ १॥ चतुरंगी सेनासतजी, खिया सह जाद्यं साथ 
श्न शङ्न्‌ दशान दिश्चामा, चास्या श्री यटूनाथ्‌॥२॥ 
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जाद्‌वते पांम्व तणा; कटकं तसो नही पार ॥ चालं 
ता ्रचरचरे,* फूडखचठ जाणए्या तीएीवार ॥ ३ ॥ 
पेता्खीस जोजन अरहा, श्यावी करयो पडाव ॥ शर 
अपारे गामनि सिममं, बहरविध ररि वना ॥ ४॥ 
एहम तिहा कृष्ण सैन्यमां, दैताल्य वारि अनेक ॥ वि 
द्राधर आवि नमे, समुद्रविजयने विवेक ॥ ५ ॥ क 
स्वाभि तज वांधवे, वस्देवे धरि नेह ॥ सेषके करि ख 
म थापि्या, उपकार किया अञ्‌ ॥ ६ ॥ युद्ध समय 
जाणि करि, शाव्योतं तम पास ॥ सेवक अमने छे 
खयि, काम बतावो खाच ॥ ५ ॥ वचन संणिने हर 
चखियां, सम॒द्रविजय राजान ॥ नेह ननरे निरसखि तद्‌ 
प्रापे सरति सनमान ॥ ८ ॥ वदघ्देषे पिए तव तिद, 
खेचरने षह प्रेम ॥ अत्ति सनमानि राखियां, पति कृ 
शाख्ने खेम ॥ ९ ॥ वि्याघर कहे रायजि, राम कृष्ट 
समजात्‌ ॥ जगमा कोड्‌ कने ' नहि, जरार्तिधु कृण 
मात #१०॥ वरि खेचर हरिनि कटे, अमनेयो आ. 
देश ॥ वेताल्य वारि धियाधरा, अन्य अते सथिरे 
॥ १9 ॥ जरािध्रना पककथी, तमने न मने जेहते 
हने जीतवा कारणे, जाद्‌ मे गण गेह ॥ १२॥ 
ठाङ तथादेसी तेहिज॥सणी नारद्‌ वण वेधा, 
घाजे गहीर अंवाठगंजाख॥ सिंहनाद हरी तव सके, स 
ज याद्वं थद्ने घुकं ॥ १॥ दस सेने दसास्थं चास्या, 
ुसश्या नवी रहै-खास्या ॥ उठ कोड पुत्र परवरीया 
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पेहैरी सनाह खड्‌ वेगे धरीया ॥ २ ॥ उथ्रसेन कटक 
पोतानो, छे चार्यो देने तानो ॥ साहसेन रजा यु 
द रागी, बलतेम खीह खटवा ॥ ३ ॥ साह पांच 
पाड बड जोध, रत करतां न अवे बोध ॥ तमस 
खरा साख बहु मिरीया, कायराचीत माही खलनरीं 
या ॥ ५॥ सवं कटक निर्यं श्चुन शकने कुण चुकेए 
जाएी तकषने॥रण वाजिना वाजे, रथ वेटा श्रीक 
प्छ विराजे ॥ ५१ बङी निष्ट कमर्‌ सीरदार, धरधो 
महनिमी सेनसो नार ॥ आवी खैच्खा रएने तीर, मे 
रा देन उतदाधीर ॥ ६ ॥ गरुम व्युह्‌ श्चाकारे कही 
ए्‌, चेच अग्रे वरनद्र रुहीए ॥ एहवे इद्रपरीमे वेगे 
अवधे सोधम इद्रे दीटो ॥ ७ ॥ प्रन यद्ध कार 
ण परवरीया, वालपणे केतके रस नरीया ॥ मक्यो 
सारथी मातर सार, रथ पोताने तेथार ॥ ९॥ उन्नी 
से युद्ध धरीया, नेट भकीने संचरीया ॥ कंचन स 
नाह पी सयणे, चास्यां सारथी नेमने यणे ॥ 
॥१०॥ षु वेशी र्थ सोचव्यो, सची जोतां से 
न्यमे ख्यो ॥ देह सर सनट सज धवि, आटापद्‌ 
ज्यु उपमा पावे ॥ 9१1 साहि नीम गदानो रस्ियो 
परसेन देखीने हसीयो ॥ एम सुलघ्नी फोडा कोदीरण ` 
करवाने होमाहोमी ॥ १२॥ समपाधर जोदन चो 
खास्यु, सेन प ्यापणं वास्यं ॥ रणथंच वतीं 


` हा ्रारोप्यो, घज्‌ दंडे'कृरी बहु ठप्यो ॥ १३॥' वी 


1 


ध 
नि [1 1; 
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र विधाधर वहु भिटीया, संघवटे सहु आथी नली 
या ॥ कोट कोदठक जदा अवे, चट देखीने नय पा 
व ॥ १४॥ गजस साकडनां खक, सोस्वा धंधी 
क्रे वरक्रां ॥ हयवरं पएाखरीया पल्ल, जाता वर 
गाञ्या जरी वाले ॥ १९५ ॥ वीर रसं च्या रपत, 
श्एखत मस्या व्यदुन्नृत ॥ दड परसंदाया चह ॐ 

लीशखांस घटा धमरघोर्‌ ॥ १६॥ वरी करत सुहा 
र, वीजल्ली जेष वह गध ॥ पंसोया अति जीं 
ध साड, ' कीरं वीना धन करे रमाडा ॥ १७॥ 
ष्य्राव्यो दर सद्धं अस्िधारी, जो हय होक्त आपला 
नारी ॥ सखे बोट स्ुनट दम हाडा, एक कायर धरं 
हाथ दा ॥ १८ ॥ जादव सुट चल्या रसपर, करे 
सिध सेना चदचर ॥ दद न॑म देखने रास्‌, चार्या 
धसससरता अति घाय्‌ ॥ १९ भियगद्‌ं धसक्षेत्‌ं नरं 
ठ्‌, जादव सेनने पाडंता संद ॥ वही एक धारी करषा 
ए. हरी कटकमां पड्यं जनाल ॥२०॥उघ्वो म॑ 
हनिसी तीरीवार, अनष्ट निट कुमार्‌ ॥ चास्या 
` रथ नेक्ी गुणवत, व्मावद्या दए दङ रोफत ॥ २१॥ 
रसे नरी रुखगीये राय, इुखाधुन साये सहाय ॥ 
साते रपं आव्या रण खेत, एकं एकने पाठ्ड छेत 
॥ २२॥ सप्रकाठे चति चप इड, नरथुदी अने हर, 
खड ॥ महानेभी सयध्ने खगे, सुखमया सरथ य 
ल्या सध्य नमे॥२३ ॥ सए वांस वहं अति वेयः का 
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मे खमेडाट सुन नेतेगे ॥ खर सोही चह जीप वासी, 
पमीया हय गय पाय पस्री-॥ २९ ॥ योगी एत्र 
` प्रेरे परसंखी, प्रपत हया घणा यध पंखी ॥ मने 
मी तणा तिर वटे. रुखमीया रथनी साध वदटे ॥, 
॥ २५ ॥ रुखर्मीयो ने दुर्योधन नृपाल, कोपे चदीया 
ध्रा अस्तराट ॥ वेणदास त्रसख सरोखा, खध्रा 
व आन्या बल पोखी ॥ २६ ॥ महानेमी तो रथ 
घेरी, आहे राय रद्या चहु फेरी ॥ जाइ सनासे इष्ट 
तम्हारो, खान च्ाग्यो सही जमवारो ॥ २७ ॥ रेरे 
सोर करे स्यो भिमार, खान्य सनसख था हसीयार ॥ 
इम कही ओडे सरधारा, धनप आहि तणा दिएीयारा 
॥ २८ ॥ सक्ति परस दाव अरिने, सके रुखरदयः 8 
स नरीने ॥ तर तड नाद्‌ करतत जीर, देष्धी घुट 
करे ति सोर ॥ २९ ॥ नांखे. राख घणा सरवंष, 
जाणे अप्र साहि बरे पतंगा ॥ पहूवे अशिष्ट नेमो 
सर स्वामी ॥ सूर मातरी कहे शिरनारी ४३ ०५ वस 
द्रं यकर इणे पामा, एह शक्ते महा तप कामी ॥ 
पामी प्रनुतणोारे आदेश, सर सानीध्य द्रे संदिश 
प ॥३१॥ तिणे वजशरे अति जाड; टे सक्ति चीं 
नए पाडी ॥ जयजयकार करे नरदेव, जादद विघन 
ट्स्यो ततखे ॥ ३२ -॥ हइ सांजरे विसयो साप 
श्राव्या आप आपणे मुक्घाम ॥ गुणसागर कहे अं 
भराम, उङ्‌ पचवनमी गणधाम्‌"॥ २३॥ 
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द्द ॥ नित्य भरते युद्ध होवे घणा, कहेतां सावे पा 
२1 जरा म॒की एहषे, ते स॒णजो अधीकार ॥ १॥ 
नाखधबुके नवनवी, रजर्मे गयो नाण ॥ सरा रएमे 
व्पाथरे, रथ जत्या केकाण ॥ २॥ तसरीम करतां 
कां, एक एक ने मरही वाह्‌ ॥ जस जगम करो ` 
जयं कश्शे जगनाह्‌ ॥ ३॥ सुकरीनी माता तरा, घा 
व्याहृशेने द्ध ॥ ते पग पाठ नही दिर्‌,घणाकि 
याते युद्ध ॥ %॥ इम हकाहक करी र्या, जाए हन्‌ 
मंत वीर ॥ जइ आमा रण थंनने, वडा वडारण धीर्‌ ' 
॥ ९ ॥ बाणएधार वरश्च घणी, धरणी.न धरे धीर ॥ का, 
यर नर ठाना उपे, साहसीक शाम सधीर ॥ ६॥य्‌ 
द्वार॑न थयो घसो, नवीको हारे तामं ॥ एदे सेना 
नी सिंध तणो, हिरण्य नानी अनीराम ॥ ७ ॥ कहै 
एम नीज स्वामी नणी, सजो जादव रंक ॥ यचो 
परदेरा संघामनो, ट एहम वंक ॥ < ॥ राय पता 
य छेद करी,ऽरथ वेक्षी तिणीवार ॥ चदीयो श्चाडवर 
घले, दर वर्नो नही पार ॥ ९॥ 

ढाल ५६ मी ॥ श्रेणीकराय हरे नानी निथं 


क 


थ ॥ ए देरी ॥ सेनानी सेसे न्नरथो, च्वि दख्ठे 
ल ॥ घस्षरथो दरु प्िघ तणो, जी साध्मरनि वेड 
॥ १ ॥ रंगीरा राय चावी मिस्या रणएखेत, कड पा 
ठरे पुं न देत ॥२९॥ ए पकणी ॥ आरजन से 


नानी तणो, जावंता ठ्रेदे तिर ॥ एदे ` सीम. नूजा 
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घी, उषादी गदर यायो अमीर ॥र०पैरषमे 
तानी ईय उपरे, मेरो गद्‌। बद्पुर ॥ सेनानी पाठे 
खस्यो, स्थ जभीरे हवो चकचुर ५॥२०॥३॥ आ 
व्यो केसरी सेम गाजती, नीम कपर धरी छाग ॥ 
तिदस वाण बर्सावततो, कोड नवीपामेरे रेहवाखाग 
॥ ई ॥ ९ ॥ जयसेन कमर माहा वि, समुद्रषिजेनो 
` नंद ॥ रावि आमो आंतरयो, सचि धनुष्य चनो सो 
नंद ॥६०१॥५१ गय इसी इम चोरिञ, तुं कां मर 
पासे ॥ इम केदेता तस सारथी, हणियोरे जयसेच 
स्टेज ५२०॥ ६॥ संचि वाण त्ति आकरो, सेना 
नी सरदार ॥ तस सारथी नेदी करी, कद्र मास्थोरे 
लयसेन दटमार ॥ २०.॥ ७॥ महाजय खायो वेयं 
ददे गारथो देख ॥ ते पिण भास्यो सेनानीर. देखि ˆ 
कोप्योरे अनादी विक्ञेप ॥२०॥८॥ हिरसननी 
राजा तसो, उदे धनप मसरंग ॥ जीप जन याद 
च आचर, कादर फुणरे बीजा नप संग ॥२०॥९५ 
अनादी मारवा, रथथि उतरी वेग ॥ होठ पीते 
रीसे नरो, हिरणनानीरे खाव्यों धरी तेग ॥२० ॥ 
#॥ १०१ चानद्रष्टी'पिषं स्य थङिरे, उतरीयोटे तर 
घार ॥ श्रासे.खेडो देइने, काद वदेरे तस , वहवार 
५२० \११॥ नदष ठर पामीने, स्वध, छिसखि 
केरवार ॥ हिरेणनानीनि हणि करी, कांड .नास्येरे शिर 
उ्जर ॥ २०॥१२॥ अट विस पुत्र रायन, पोहीचाच्या 
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ऋ ॥ सीपं खजन करी आकरी, देखिरे यय 

क ॥ रग ०।॥१२॥। कुमर वघ देखि करी, सेन्या नागी 
॥ जसि सवित चितवी, चिएे खवक्चर्‌ कुरुदेवी 
न्ररासं ॥ २० ॥१९् जरादेवी कुलम वमी; खसरयां 
चम ॥ खरी खदरी रणत सिस्यो, कड रा 
ख.नेनि खाज ॥र०॥१९५॥ देवि कोपि ततसि 
वि यादवं घेन ॥ जरा विकृविं खति घणि, जाणे 
गृध्योरे अचानक पन ॥२०॥१६॥ उर्कीडा खं 
ध र, सृ चते बह खार ॥ मध्य निस्ाने सकन 

गह दभिरे अवर ततकाङ ॥ २० ॥ १७॥ प्रसर जर 
जाद सन्मां, व्याकुल थेया. नरराय, नेम ह्री 
हलधर विना, शेष जरामय सहु थाय ॥ र° ॥१८॥ 
सूरे हलधर रकख, निसुणि कृष्य एह कात ॥ सुर 
सम विख भिम धायस, उपनोरे सुरि तसो उतपफा 
त ॥२०॥१९॥ एह्य मातर सारथी, प्र्नने क 
हे वारेवार ॥ हइशिए पति विष्ण आपसे, तो काहि पा 
मेरे हार अपार ॥ ०.॥ २० ॥ देव वये भश्च इम 
कटे, विष्ण हणे षति वीष्ण ॥ ए नित पर्प ठे नल्ि 

हे सेः विंडाधीप ष्णा ॥ २० ॥ २१॥ इम कटि चा 
त्यो रथ सतर, करतो नाद्‌ गंनीर ॥ किरोद्धीमां 
जीम वावडि, काद्‌ तरतिरे दिसे.तिर ॥ २९॥. २२॥ 
ऊंस साण्या जोरसं.वियं अन्न॑त जगवंत ॥ सिंध से 
` नः जागी गयो, जिम सिंह देखिरे अनाना संत ॥ २० 


021 
+ &‡, 


६5 
1 


॥ 


1 & ध, 4 4 2, 2 
५ य 4 ह #ि] 2 न्ध 
1 र < र॑ = 


८} 


१७द्‌ 

॥.२३॥ कष्ण पूठे घु नेमने, स्वामी, अन चमिहु 
य ॥ तिक व्यया सुर साहो, हश धीरे "जेवर सेवे 
सह कोयं ॥ र०॥.२९ ॥-इरी जरति देख कमा 
तलि ' कह इम दार ॥ अच न्हूवस जर गट्ता, कड 
रेहशेरे वक्रनो उपयात ॥₹० ॥ २९॥ नरन पजा र 
एमी करी, नवण ठंडे तिणीवार्‌ ॥ जरा नटि लेटि 
ठलिया, कोड स॒ररे सुनट शिर्दार्‌ ॥₹० + ३६॥ 
रन रथ रेण फएरसी जेहते, श्ंगे अड तरु मात ॥ 
तेहना उपद्रन्य सव ट्रे, अकथ कथानि ठे सत ॥ 
॥ ₹०॥ २७॥ ठार ए षट पचात, प्रु महिमा 
नि वात ॥ ब्रह्मचारी जिनं वाविस्यो, गुणन्तागसर् गु 
ण गात ॥ २० ॥२८ 

दुहा ॥ डिवि जरार्धिघु च्यापणा, म॑चि तैष्यां तामं 
॥ नामे हांसोहिदाके, उना कैरी अलाद ॥9॥ याद्‌ 
व सेन जिहाखले, जह्‌ व्यावो करी गृजं॥ सेना 
मा वजो, वहिला करजो जृम ॥२॥ चप जरसा 
जाणे सहिः पुर्ण भक्रमं भोय ॥ समुदरायने दिनवि 
दददपणनो राखे तोय १ ३॥ पश्च रे भोवाह्लियो 
श्राप मुजने आज ॥ हर्धर दुग पांव वङि, चखा 
प्यां सरसे कान्‌ ॥ ९ } हंसा अव्यो तिहां थि 
प्रणमे. समुद्रना पाय ॥ पिनंति स्वार चक्तनी 
साडी ठय ॥ ९॥ समुद्रविजय्‌ लकि. कहे, रे साभ 
ल मत्रि ॥ मागया-कष्प पँ विधो, हिं धृदी 


1 


॥ 


म~ + 
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तज इश ॥ ६ ॥ हरी जे कंसने मारीयो, करतो ' कर 
मं उतषाह् ॥ उयसेनने पांचसे, मारतो कसा घात 
॥ ७॥ इष निसणि पामे स्यो, वीनव्यो निज नः 
र \॥ खव केटलवो नखो, जाद्व जोर विसेष ॥ ८ । 
ययौ भरलात ऊग्यो तपत, करं राजा तेणीवार ॥ 
सेनापरतीने तेडीनि, जाखे वात विचार ॥९॥ सेन 
सज करो स, जाय जाद्ष खार ॥ संग्राम करवा का 
रे, मत उमातो वारं ५१०॥ इम सणी सेनापती 
कीं कटक तेयार्‌ ॥ हथ ग्य स्थ पायक घणा, ते क 
स्ता मावे प₹॥ ११॥ 
ठा ८७ मी ॥ चीच्ोसा रानानी ॥ ए देरी ॥क्‌ 
रण सजत थमो हिवि जाम, वहाते अती चनीस्चम्‌ ॥ 
व्रातो उरयसिधमे अभि, पाए ऊगीने अनुमति सां 
मे६\११ प्रन छ्रिपा कये तमे नाथ, खज जहदै 
खाङ्‌ दा} ट वोखे मघरी वाणी, जरासिधु कहै 
गणखाणी ॥ २६ जायी वेमे मतयो कार, स्णमहि 
रहेजे हयीरः२ ॥ इन सुट सथा यतो परं, पटश्च) 
सनाह्‌ फलय तनमां ५ ३ ॥ कस्य शिरस समडे तेज 
जग देखतां उपजन सज ॥ स्थे वेठो करषा कल, हा 
थ मदग ज्ेदं मणयराज ॥ ७॥ नाग सचसे साती 
ध्यकारी,. आवीरये  वेठो अधीकारी ॥ श्र देव घणा 
तह सलार, सरण श्ाभ्यो थर्‌ हश्छीयार ॥९५॥ ममेय 
रारन गसलाफी, करस रण श्यो इम जसी ॥ चा 
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[न 


} सेत थयो खाद्‌, स॒क्ंडी सक हाधमां साद ॥ 
॥६ ॥ रफथुन ्वावीते- सेप्नो, दरण जष्दव्‌ छपर को 
ष्यौ ॥ देखे करस केरी धीकारी, ठा सुच्रर्‌ हता 
ले नारी ४७॥ जात पारी जाव्दः हृदी पक्ति, पा 
ए जलानीति क्वचन भसद्धे + आवया करणाय मनीषम्‌ 
दो, ध्र अमथी तो कथित ट्ई ५८ ॥ निप गदा 
सहने खनर, चरस उचो बावरी सर दज य्या 
रण रदवने छाज, तव वरम नुरछएर माहारा ॥९॥ 
सीपम पितामदुने करएठे नाष, इणथी वठतां नोर 
वाह ५ भारीए मीत नरके जए, दे षाटेसा 
सा नवि थद्रए ॥ १०'॥ तव वसुदेव दरहा च्छप, द्‌ 
सार हाथ गही रसथाप ॥ उसेद्‌ केयी चीका, 
चास्या वष्वाने दसे नाई ॥ १११ इस्धर ठव हैत 
ज जाणी, कहै ताद प्रते एम सारी॥ टेशो गदा 
च्रमारी पास, इसथी वेरो पामरो अस ॥१२॥ ग 
दा ठेड प्र रणमांच्नापे, देखी करण धरते वो ॥ 
रावो सामा सुरजनानंद, आपणे कमश दए आनं 
द्‌ ॥ १३१५ वसुदेव क्रयण दोर्‌, वहे हश न रचि. 
कीए्‌ ॥ एकवीजने क्रे प्रहार, चदे कोप चव्यं न्न 
सरक ॥ १४॥ उसे गगियज साथ, कफे विजा 
सपा नसाथ ॥ रमाद्‌ अति स्प स्खीया, एकवीजा , 
च मार्स्‌ धञ्चीया ॥ ५५ ५ ययन चख्यःड ति घ 
2 फश्चोट हद्‌ हुलीयार ६ पापम प्यावरीनो पे 
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2, नीपम जय्रसन रायने जेरो ॥ १६॥ उथसेन त 
णं दृ मोम, वरी धनुष्य रायनां तोडे ॥ रसि करेम्‌ 
संदी प्रहर, याय भरन पञ्यो तेणीवार ॥ १७॥ नी 
पड इदठे पिए मानो, नीपसरणमां न रहै गनो 
॥ जीपस सरि इक्‌ वजधि, नीपम सर सनट नवी 
धरे ॥ १८॥ सारथी जवे नजर प्रसारी, राय्‌ भर 
जी पल्यां दुखारी ॥ हाक नीपमे खचनरथ कीधो, रा 
यने अहारज दीघो ॥ १९॥ रथवारी बाहेर रीधो, व 
ठी जरर्सिची सावध कीधो ॥ एय कीधां घरां चपनार, 
राय पुता थया तेणीदार्‌ ॥ २०॥ करण वसुदेव सं 
यापर नार, जोवा देष ऋष्य तेणीयार ॥ नोयो मा 
णस पिल देव जवां, सा चठतां दीठां तेवां ॥ २१ ॥ 
करण कोप्‌ करी करसाइ, मरही सद्गर सके घाट ॥ 
वाएवरी खधीके जोरे, मके 'श्रीवसुदेवनी कोरे ॥२२॥ 
मदर चार्व॑तो दीस जाम, हस्रे गदा दीधी ते 
ताम ॥ गदा उपाडी ते तलि, सदगरने ते चंए पाडः 
५ २२॥ वसुदेव फं सुएराय, कणं छलोरे पग ठाय 
ए गनः घास की ठ८नसे चार, सेनं सघरीनेः का 
रज .सारु ॥ २४ ॥ इषर उपर देवथी ' पामी, हथ 'टी 
शुं संखदेदे रवाशी ॥' मके रुरण राजानी ' सर, खगन 
छार दहे आसराङ ॥ २९९॥ अगन देखीने देद्ज खं 
मीया, सह्‌ साघ। पाठं धरीयां-॥. नाग भेर हता 
भें द्व, सुर नद्धौ गया त्तखेव्र्‌ ॥ २६ ॥ वाणएदे. 
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खीनेःखतिकशे चरे. नग सरामो आव्यो तस्त खरे ॥ . 
जज्ञ छेदने खगन ओखवि, वाण देव ते नाद्री जावे 
॥ २७ ॥ करण बंणावरी केवाए, एथी जोध जीयो 
नविं जाए वीं नाग साह्य जो पाती, वदतां कये 
नं राचे.खामी ॥ २८ ॥ वसुदेव तणां नर नेह, ते तो 
नासी गया ततखेव ॥ देखी हियडे रद्या विचारी, छर 
ण मोटो ए अधिकारी ॥ २९॥-वक्चदेव विचरे नन 

करण समोसे ए राजन ॥ तेज परताप क्रीए परो, जों 
ध रुप्वामा शति ससे \॥ ३० ॥ जोधे जीव्यो ए नवी 
जाए, वठी पाठं पिएण न खसाए सपे बही व्ठुंदर ते 
ह्‌, ए उखाणु मिः एह ॥ ३१ ॥ टर सारदृच्छपीसं 
र खयि, वासुदेवे प्रते वोखवि ॥ शं राय संखाणौये 
राज, च्यःञ्या रण रसवाने काज ॥३२॥ चमुदेव कह 
ऋपीदेव, पाए छागीने करी रोव ॥ मे नवी दी जं 
गतमां कोइ, जेवो करण लडेते सोद ॥ २३ ॥ नरद्‌ 
कट मत विमासो, करण रथे वेठो देव खसो १ दारा 
तुमतणा सरवे नांगे ॥ करणरायने एके नवि ठे ॥ 
॥ ३९४१ दिवि एनो उपाव. कर, रए चिस सथं 
ला-ह्र्श्मु ॥ एम कहिन छपे सर नए, प्रन दैरीयन्‌ 
ह सुख पाए ॥ ६९८ ॥ मातोल्ली' षते कहे रराज, 
चारो सयाम देखए काज ॥ देवमां पिए दवो नदे 
स्यो, वसुदेत्र करण लमे ते पेखो ॥ २६॥ एम्‌ कटीने 

नदपी तेम रवे, वसुदेव तणे रथ बेबे ॥ नाग देखत 
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श्रा स, खडनमीठं अति घण तच्च ॥ ३७॥ इतो 
च्पुः-तरो दद मोटो, कदीए नवी थाए खेटो॥ जो 
ॐवित शखदी आशया, तो एथी जावो नाश्चा॥३८ादेव 


लारी गयो सिज चवन, सुरज आथस्थो हवो तम ॥ 
दद्‌ राखस्थ वारी वरीयां, सज्जन जनमां सह सिरी 
खा: ३९॥ एतो टार नरी रस्तल ॥ पुण्ये षले म 
सोर र ड ॥ गणसागर कहेसार ॥ सत्तावनमी राग 
रर ॥ ७०॥ 

उ: ५८ भी ॥ शियर मंदरमी खरीरे प्यारी, से 
प्‌ नर्‌ नारजी ॥ ए देसी ॥ एषे राजयहि पति 
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न्य 
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वजा महता संगजी ॥ वचन कह इम हासो 
तो, करी व्याच श्न्ंगजी ॥ प०॥१॥ णा 
प्रविमासं कीधं, कंस मपो अकाठजी ॥ विणा 
स्च कःया दख थाये, निश्चे उतर कारजी ॥ ए०॥ 
॥ २ ॥ ररि सवरो निवसे नो एहषो, टखेवो जेहनो 
ऊजो ॥ ए सवलो गोपार बले करी, तशु इणु ए 
छम ४३॥ सर्य॑वरा मंडप रोहिणी, श्री वसुदेव दसा 
८३ ॥ द नृपति सघा ज्ांज्या, ए श्यामे तिएवा 
र ॥ ३०॥॥ जुवटे जीति कोड इणे त॒म, सता 
उडी पःसीजी ॥ इण अहिनाखे मराव्यो न मूवो 
द तदैव स्रसाविनी ॥ ए०॥ ९५॥ जीणथी हुखा रा 
स्पमे हृदी, नंदन आति वख्वंतजी ॥ ज्याने का 
1 ५.५५ किधी, -पुरी . दारका कंतजी ॥ ए९. ॥६.॥ 
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ए वेहु सवा जाणीने, पाम्ब सेत्रा काजजी ॥ सर्वत 
जी.गृर मनये शरणी, जोरावर शीर तायत ॥ ठ9 
. ॥जाज।(ते विजा हसिनिहङ्धर, महा नेचि सोन्वट कुष 
रजी ॥ अथवा जमनजोर चयेकर, मीम्‌ चन अवतता 
रजी ॥ए०॥८॥ किस्य श्रनेय सुनर वासे, एकन ने 
म कमारजी॥ रखीखएकरी करे ननावरी, घरणि जत्रा 
कारजी ॥ ए० ॥९॥ दमघोष अगज रुकप्रीयो वेड, 
तुम कटकमे अरु धीरी, एणे वर दिले वरसद रण 
म, रुखमसीने खपहारजी ¶॥ ए ०॥१०॥ दयोभनम 
सकुनि नरेसर, पणे कटके एहुजी ॥ज गरे के सस 
ट. एयारी, सुरवीरमे रेहजी ॥९०११॥ अंगार पतते 
स करण कीजे, जापते कटके दुठजी ॥ तेस द पव ख 
` कं सागर विच, नेणे सोत मठजी 1 प) १२१ 
नि अच्युत्तादिक सघ, सेच करेसृरनाश्जी स 
णी कटो कृण स जाद्‌, श्री तेमीसर साथमी ॥ ८६०६८२५ 
द्विसे निर्धर कटक सनुरो, जेता सघली वात्य ॥ नसे 
उषे कटॐे धतो धणे च्॑तर, जणे दिनने राी ५६५० 
॥ १९५ छष्णपद््‌ द्रीने देवी, मारयो सरस ददफा. 
रजी ॥ तिणे मये प्रतिक्रुक दिदाडो, विसे ठ्ञ रख 
जी ॥ ए०॥१द॥ तृण तति परे तुफने गसः, सदव 
र असमानजी ॥ मथुराठंडी गया दारापर, « :.र१ 
सनमानजो ॥ ए०#॥ १६॥ गिरोकंदर ष > सङ, 
काद्‌ जगृष्रे सिंहजी, उवरतो वख्वंत हिम >.,, रस 
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ˆ ताहरी खीहजी ॥ २०॥१.अ) सनिरी वचन कोप्यो नृ 
पतो, जरारसिभ् घ्र खेदनी ॥. सहि सुध. तं यादव 
फस्थो, हिस देलावे चदजी ॥ ए०।१८॥ उघ्रतसा ग्‌ 
ण टहि साने, विहा इण; वारजी.॥ पिपर द्रमति 
किह खज्यासु. स्याल तणे. फेकारजी ॥ ए० ॥१९॥ ` 
ष्ट सोमे ले रथी वरः -चखाल्यारण अधिकारजी॥ 
वातमोपाल भोवाङ. तियाने, हं माचीशच-करी. गरी 
॥ ए०॥२०॥ हिषे बोडे इनक मंच्ि्र; गमतो चप 
एज ॥ अवसर खान्यः स्णनो कारज, गमे दौ ` 
जी केमजी ॥ ० ॥२१॥ सामेपाई्‌ रणमे, नडतां, म 
रण तिंको जस्त कापजी ॥! तराग्याये जीवत कार्थ; , 
ह्ये न आद्र ठामनी ॥ ए० ॥२२॥ चरक्रव्युह्‌ करी 
निज कर्के, हएस्यु ए शच्च निकञ्ची ॥ नसे कषयो - 
माव्रक्षर्‌ मरने, त्‌ मात्र नेरमक्ना ॥ एर ॥२२॥ प्‌ 
ह्ये हिंसक सनक वेह सुहुता; बिना: वीरा जाननी ॥ ` 
चक्रञ्युह्‌ करे वपते वचने, रीपु पिएण असमानजी ॥ 
ए०॥२४॥ सहस आरानने ठामेः सेर्हैस. प, तेहनो व 
` ह परीदरजी ॥ एकणः राजाच. केड, स्स पाच. अ 
सवारजी ॥ ए० ॥ २८९1 दोय सहस रथ तिमहि गय 
वर, पायक सोरु इजारजी ॥ सवा सेहे उ. तटक नु 
पति, रहे चक्र नीरश्ारजी ॥ ए०॥२६॥ पाच सेस 
मारगने माथे, तुचि .विे. मगधेशजी .1 रहे तहां कों 
रव सो वंधव, पते दकए देशनी ॥ ए०॥२.०॥ सं 


--~~ 


१८१ 


कुनि जने धिधव नुपनो बल, पु रहे गजं गाहजी, ॥ 
मगधेश नूप वमे नागे, आगर गए नरं नेदजी ॥ 
९० ॥ २८ ॥ साधी साधी रहे तिहा नरपति, कटक 
वयुहु पचासजी ॥ विच विचने रछा वीजाहि पिए, पूं 
रेवा मननी शआराश्चजी ॥ ए० ॥ २९ ॥ जरारसीधुए तं 
व थाप्यो, सेनार्यीने. ठामजी ॥ दाबल् सजा द्रु बटे 
वर्यो, क्षिसपार इए नापजी ॥ र ०॥ ३० ॥ सुरतां 
भिही गोदी रमे, ए संत्ताघनमी दाठजी ॥ युणक्तागरं 
` इशिपरे परे, वधकं वचन रसार्जीं ॥ ए६॥ ३१ ॥ 

दुहा ॥ युद करवा वलि सक थया, पांडवादिक्‌ _ 
परीवार ॥ यादव कमर चदहिया नख, सेन वियाधं 
रसार ॥१॥ रथ चुरे सुठे करी, हय नाखे परति 
ई ॥ गज उजले गयसमे, नाज सुना नीड ॥ २॥ 
युद्ध करतां थाके नहि, चास्या रागे ताम ॥ रेरा 
उपर जद च्या, नरासिधुने ठाम ॥ ६ ॥ रिपु 
पार नाठो ह्वे, धयो कोडाहर नोर ॥ देखीने जयं ' 
सिधुनो, कंप्यो कारिज कोर ॥ ¢॥\॥ 

दार ५८ मी ॥ चेतन ग्यांन अजुषा्यि ॥ ए 
देशी॥ रोसे करी श्यति रातडो, राणो जरासिधु तामरे , 
॥ हंकारवै कुरी उलियो, मेरूप्रे अनीरामरे ॥१॥ राजद ' 
रायो जरार्सिधुजी, बाजेर्ननारण तुररे ॥ हवि ब।दर 
नि घनघटा, चङे गगने पृर्रे ॥ रा० ॥ २॥मेधाडयं 
र शिर मरकंती, पासे जभया हेमरे,॥ पन पता 
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काते एरहरे, उमे बग पंक्ति नेमरे ॥ रा०॥ 

सरीरपर सुगर धरयो वांकडो, ` खंकंडे नीडो सनाहिर 
॥ केने कटारो रतन जन्यो, अवी बेठो रथे उचा 
॥ रा० ॥ 9 ॥ हय साजे करी साजतो, पखशैया घ 
मरोररे ॥ अपराजीत अदे करी, सुरा सनघ्नीको 
डरे ॥ रा० ॥ ९८॥ सिंहनाद अति मृकतो, घुकतो 
प्रायो रण धिमरे॥ नाद्व पग पाग खसे, अधिक देखी 
वरु इमरे ॥ रा० ॥ ६॥ मगध नरद्‌ इम उदरे, 
इणे कटक उजमारुरे ॥ कहे हिसक म खगे, क 
ण सुनट न॒जाररे ॥ रा० ॥ ७ ॥ एवे हिक कर 
चो करी, देखाभे सण नपाख्रे ॥ कमोत घोडा 
रथ तणा, ते अनारृष्टी र्साररे ॥ रा०॥८ ॥ निं 
लखा अश्वरथी हुवे, ते घमं पुत्र रिजएरे ॥ पदल 
श्वे पजैनजी, धनर विदानो जाएरे ॥ रा०॥ ९॥ 
निखतपर वश्व ठे सीमन, उना कोपे विडराटरःे ॥ 
सोवन वपं अण्व ठे सहि, सथद्रधिजय दणाउरे '॥ 
रा० ॥ १० ।'हं्डे घ्ने चन) .कटर्ां, य सडध्यजे 
गोविंदरे ५ दाहस ददे त्म रामजी, तान प्वृजसं 
ट चंदरे ॥रा०५११।॥ इम देषावे सुनटने, पार 
विगर अनेकरे ॥ भगे यरी घनष्य ्ाफङ, कोपं 
धरी अविरेकरे ॥ ₹० ॥ १२॥ 'युवराय मभ नरिदं 
नो, जवन नाने कायर ॥ वसुदेव सुत अंकुराद्क 
जनणी, इणण काजे- धाय्रे ॥ रा ॥ १३. ॥ चपर 
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जीत न हलधर टमं, विंध्याचरु गज जमरे ॥ अ 
सादि सिश्चुपारुजी, शस्ये अजुन तेमरे ॥. रा ॥, 
॥९%॥ रथ साये रथ व्मनिडे, गज साये गजराजर्‌ ॥। 
पयदरः पंयद॑र्ग डेः अश्व व्यन्ये करी साजरे॥ स०] 
॥ १८ ॥ बाल धारा ये आक्तरी,. सेचपरे 'असरार्रे 
॥ दद््धिर धीर धरे नषि, डोरिया दिगपार्रे ) रा०॥ 
।१६॥ नाचतो नारद्‌ इम कहे, रे जरासु सूपाररे ॥ 
बाहरी अने वैरी एकल, दःकर सिरु इठाररे ॥ 
रा०॥९७॥ यंकरादिक हणतां थका.राण् सतत समा 
ङे ॥ स्यं रथ दौडावियो, जवन साये तत्तकार्रे ॥ 
रा० ॥ १८ ॥ बाण बहे चति आकरा, जवन कोप्यो - 
' तेणी वाररे ॥ जिय रथ सारतो, मृकी गदा प 
हाररे ॥ रा० ॥ १९ ॥ वेशी सारण रथ दमरे, सेस 
नर्यो अस्त्रे ॥ खेचि यीएने आहप्यो, जवन नृप 
नो नाररे ॥ रा०.॥२०॥ खाट दसार आदिक अवर 
यादव नुप्र नट वीच ॥ विर नुप व्याहणी, दर 
नसि दिचरे ॥ रा०.॥ २१ ॥ तेहवे जरा्धिधना रा 
जयी, नक्षिया विरुते वयएरे॥ जरासिधुते तद्सिणे 
शरण भया सुख ःस्यएरे ॥ रा० ॥ २२ ॥ पुत्र मरण 
खी, कर, दभियो तुरत रिसाशरे ॥ च्यानंदादिक 
प्रुत रामना, दस रालीया रणकालरे ॥ सा० 1 २३॥ ` 
पुत्र वध देखी. हरी, फोज जामी शणएरे ॥ मगघेस ध्या" 
या सिहनीपरे, गाय केडे जिम जाएरे ॥ रा०॥ २५॥ 
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सेनानी शिसुपार हिषे, 'हसतो जपे वाणर, मोक 
न हुवे कान्ह ए, कृत्रनारण जाएर ॥ रा ९ ॥ २५॥ 
कृष्ण कह हिव नातु, नाश पठे अयाणरे ॥ सकमीया 
मे रण तुं मिल्यो, चिता नवे प्राणे ॥ रा०॥ २६॥ 
सरम वचन शर विधीयो, धनुष्य ताणी शिसुपालरे ॥ 
शार उदे हरी रायनो, तेदे श्री भोपारूरे ॥ रा०॥ 
२७ ॥ धनुष्य तेम सनाहू रथ, ठेद हूर ततश्ाररे ॥ 
सङ्ग काठ चाहंणवा, सुगर साहुतं रसुपार्र ॥ 
१ रा०॥ २८॥ तेहवे मगपेशराजवी, नाम जसि 
श्र ताभरे ॥ वध देसी शिसपारनो, कोपियो रिपने 
कामरे ॥ ₹1० ॥ २९. निज नरपति सुतश्च भीखी 
मामे सवो सँजरे ॥ उचे स्वरे कहे यादवा, कादि म्‌ 
गरे अवूररे ॥ रा० ॥ ३० ॥ हजा रगे कीड्‌ नवी ग 
यो, च्रापो बेह्‌ गोवाररे ॥ सकले रहो इम सांनङी*या 
द्व कोपे कृरल्लरे ॥ रा०॥३१॥ इणो हणो करता धा 
दया, गेडतां बह तिररे ॥ तेहवे मगधनो महिपति 
युद्ध धोर करे रणएधीरंरे ॥ रा० ॥ ३२ ॥ मागधेरा से 
न्यं दीसोदिरो, जांनियो इम घर्िकुररे, तिम रहि न 
ची उक्यो कोइ सखे ॥ वाय म॒ जिम तुररे ॥ रा०॥ 
॥२३॥ जरासंध घत रामने, रोके तिहा अह्ावीसरे ॥ ` 
 रुसहत्तरी सुतहि मिखी, रष्यनणी शुं ज्गासरे ॥रा९ 
॥ २९ ॥ घोर मंन थयो तिहूं, रापदरे. हिवे खैचीरं 
श्र्टवीस् ए दुःमारने, पिसे मसर सींचिरे॥ रा ०।॥२५॥ 
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मगध कह गोवासिया, त॒महरे सफ नदर्‌ ॥ इमं 
कहीने मारी गदा, राम पाड आखक्रद्रे ॥ रा० ॥ ३६॥ 
गदाघाते ही वहे, यादव कटके तामरे ॥ हाहारवं 
सूराकरे, कहेतां मखश्रीरामरे ॥ रा० ॥ ३७ ॥ ते 
हप देखी रामने, कोपिवे श्रीगोपालरे ॥ गुखट्त्तरी 
ये कमारने, हणे सवर ततकाटरे ॥ रा०॥ ३८ ५ 
ज्िधु चित वितवे, मरसे वटि इण ध्याये ॥ अ 
जन मारयो शुं होवे! ष्ण दणु इम घायरे ॥ रा०॥ 
॥३९॥ कृष्ण हण्यो इम कटकमे, पसरी सघञे वा 
तरे ॥ तेहवे मातटिनि मने, विनति करे दिख्यातरे 
॥ रा० ॥ ९8 ॥ साह्यज आपो प्रु हने, हरीनो 
संशय जायरे ॥ स्व करे यादव चमुरे, धरणी गंग 
न ग्ोनायरे ॥ रा० ॥ &१ ॥ सुरि गुणक्तागर्‌ एक 
हि, वांद अहावनमी उार्रे ॥ हिवि जवी तद्ये 
सानो, प्रनुरीख गुण मार्रे ॥ रा०॥ ४२॥ 

हा ॥ नेम कथने मातरी हिव, रथफेरे रण मां 
हे ॥ तिर वाह्‌ सवरि करे, सामी सहेन उगह्‌ ॥ १ ॥ 
एकर पिण सामीये, ांज्या ज्लाख नरद ॥ जसरिधने 
मवि हण्यो, हणशे तसुं गोविंद ॥ २॥ ष्ण हणे 
रति ृष्णने,' राखे प्रनुनो मान ॥ रथ स्यं रोया स्वा 
साय्‌॥ रात्र तणा राजान ॥ ३॥ ताम ठ्गेहा इटिया, 
यादव चप जय गेह ॥ अनुज हणियो पांडवे, ख्डतां 
रएमे जेह ॥४॥ सुस्छ थयो बलदेव पण,.उपादी निज 
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स ॥ जग करते आहुस्यो, रणएधाश राप्‌ इस ॥ ६५॥ 
दाङ ५९ मी ॥ देखी इरणध दरथी, स॒ह सच! 
उे.माएरे ॥ ए देशी ॥ हिवे मगधेश् नरिदोषएकं 
सुण गोविंदो, खानंदौ ए ताहरी मायाये धणो ए 
कंस सुजारो ए, हणियो तिमज कालो ९, 
जालं ए सघलोढे माया तणो ए ॥१॥ शि्छीयोर 
ण गहि ए्‌, ठरे सुर काहि ए, हिषे वाहिए जो जो 
हम लात्र तयो ए॥ तक प्रास सातेष्,उ्मायान, 
सवि तेति ए, तिने मेद तुं धरी ए ॥२॥प- 
त्री तणा वाचा ए, पुरा मन साचा ए॥ते कक्चाएः 
जास्या मान्‌ मोवाखिया ए॥ हसी माधव इम बो- 
ठर, शुं नृपति तं बले ए, किण तेले ए साचा ' 
नोर सनाया ए ॥३॥ ह॑तो माया जारो ए, नहि कृडो 
पाले ए, संनासे ए थतो रजवट आपणीये॥ खाप 
ण अधाकाईइ्‌ ए, तं परने न कहद्ए, पिणना-, 
इए तुं जोने वड्‌ हमतणी ए॥9॥ तुरु आग- 
ल ऊपर, तो हुं कान कदावुं ए, सराह ए तुम. 
पुत्री वातां खरी ए॥ इम मरमनी वाणी ए ॥ ह्री मु- , 
खथी सह जाणी ,ए, सर ताणी ए बहु भुके अतीरो 
से करी ए.॥ ५॥-बेह मिली सर.गेड, ए, ःरणने हो- 
डा होडे ए, तिमग्ोमे एतिर-धनुष्य एक.एकनां ए ॥ 
बेह्‌ सवर -बिंहवि “ए, , जलल रासि खोजें ए, कंषा- - 
घे ए भीरी .सेचर नामना, ए.॥ ६ ॥ देष भ्यैतर 


+ 


॥ 


न; ५4. 3 स 
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वर ठेवा ए, चना ्माकाञ्े बलदेवा ए, गयणे दे- 
वा ए जोवा सीखिया कोतकी'ए ॥ हरीये तव संना- 
री ए, ऊक मच्यो अति नारी ए, आज खटारीए 
देखी नाडा जोतकी ए ॥ ७ ॥ वेह सामा रथ फेरे 
ए, फेरंता व्छ ह्रे ए, बहु तर ए शख फए$् केर स्‌ 
ए ॥ नृप मागधीने काजे ए. सवर्परे हरी रजे 
ए, शीर ताजे एकीयो "शस सन उमही ए॥८५ब्‌ 
न विरो श्रती धवि ए, जरसिंधु रीसावे ए, 
वाड्‌ 'ए चक्र संनरे' एह्ये ए ॥ चक्र हाथे अवि ए, 
मगधेश सन नवे ए,'सनावे ए वचन कट इम्‌ सेह 
वेए॥९॥ मयुर मांहि मारक ए, रहेतो क्श ध- 
णी ठारक ए, कंस 'मारफए आव्योढं इदां रपसो 
ए ॥.वैर पूुवेनं मातो ए, ' तिणे घणी म॒न उतो ए, 
र्खे जातो ९ मागे ज्ञाी वैखखो ए ॥ १०६१ हिल 
मं कुख्ख्रारे ए; करवा टिपणो तारो ए, कैवं सा 
ए रण 'साधेठे धने नखो ए॥ इम धणं र खकारी 
ए चक्र. नमाडी नस प, ननचारी-ए नंति राः 
सप्रासरो ए ॥ ११.॥ खेचर देखि चासः ए, सैना 
जन सहु नसे ष, तस॒ प्रसि, ये सय पग मादी. 
र्यो ₹¶ चक्र. चपुद्रवटडे एः पांम्ब ठना- निदा 
रु. ए+ तसुखारे ए रखती "धारा हे एम 
१२ ॥ गयणां गण गाजे ए, चक्र तणे आवाजेःपु; 
विरने 'ए"जावी चो हरी, आगे ए८॥ संधवं परे 
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सहव ए, दाख हरा मन नवर, खद्‌ वधे एच, 


क्र नणि भुक्ताफठे ए.॥ १३ ॥ यादव करक तेवारो 


ए, हर्या सहं ससारा.ए, नरनारा ए मस्व 


करे घणो ए॥ सुरं मिखिगस गवे ए, फर पर 
व्रसवि ए, चख नावे ए करे महिमा हश्जी तणी ए 


॥ १९६ ॥ गगन त इम वाणा ए, कहं जरगव्योगु, 


ण खाणी ए, महिशणी ए वासुदेव नवमो सहि ए॥ 


ह्रख्या यादव रायो ए, पल्या निशे घाञएम. 
चराठ ए जरापसिधु चिता र्हि ए ॥ १९५॥ह्री क. 
हे क्रे राज रए, मे गई किंनी जए सणरा, 
ज ए, सगण वहु तुह्यारी ए ॥ इड खधीक मति 
ताल षए, जीव तणां क्स्याण ए, इम वाण एवी ' 


सुणी कप्य घरतिहरी ए॥१६॥ रे मृस्खस्यं्नां 


खेए, चअ्रलघटतुं इम फखि ए, दिन नाखेए किम" 


खना रस चावां ए ॥ पुष्य वत्या दूषि वार्‌ ए, 


तो क्ण रखण हार ए, निरधार एटेक, ने मुके. ' 
शजीयो ए ॥१७॥ चक्र मेरे हरी रायए्‌, रिपु न ` 


णी मन ऊय, ते जवेएटेवा रीर वेरीतणोए॥ 
मयते शिर आइ ए, पुण्य खुटा इम ध्याये 


णो नाइ ये राख परयो अपणो ए॥१८॥ चक्र.-' 


आया जहा राजा ए करतो अधिक अवाजा ए, 


, तजी भाजाये शिर ठेदे मगघे्रनो. ए॥पामी मर ˆ 
ण॒ काम्‌ ए, उपन्यो चये ठाम ए, जाणो तप्र , 
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एषध्यान्‌ रुदर नरेशनो ए॥ १९,.॥ जय जय राष्ट 
करंत ए, सर्नर मिरी हरखत ए, करतत ए षू वं 
धौ हरी उपरे ए॥ यादव कुर विशार ए, उपना ए 
हु नपा ए, महिमार ए जिषे दिवां दिर्ड ठरेए ४ 
॥ २० ॥ सञद्रविजे ` सहु राय ए, करे दिलासता जाय 
एः करे राय ए प्रेत कायं जरांसीधुनो ए॥एगुणं 
सटमी दार ए, हरी हंख्धर जसं सार ए जजार ए, 
गृएसागर गुण एहम ए ॥.२१॥ 

ठ्ह्‌ा ॥ नूप विणास्यो ' नृनवछे, किंथो मरि का 
म ॥ सुरनर जय जय उचरे, वाजे सुनस ददाम ॥१॥ 
घर धर बार वधामणा, घर घर संगर चार्‌ ॥ गीत 
धणं हरजी तणा, यवे. गुरी अपार ५२ ॥ 

ठौ ६० मी॥ फुमखडानी देरी ॥ रगीरा खेखणा 
1 ए देशी ॥ नरेश्वर जीत्यरि, जीव्यो नङ नडाण॥ न ० ॥ 
राय सकर खावी नस्यरे.दिधा वहु सनमान न ०।॥१६ 
एञ्यो मातरी सारथीरे, स्वगे 'पोषत्यो जाय्‌ ॥ न० ॥ 
स्वामि बश्स्ा साचरुरि, सुरपतिने सख थाय ॥ 
न०॥ २॥ सहदेबादिक सत नखरे, राजंयही था 
पत ॥ न # महनेमी ङुमर नएीरे, सोरीपर आपत . 
॥ न ० ॥ ३॥ पांडव राय परगडरे, दिधां चठित देस 
न° ॥ अवरा सहने सामोजीरे, यपे देश विदेष ॥. 
न्‌० ॥%॥ चक्र वरे चित चावि, तीने खंड च्छ 
सड ॥ <} साधीने भरततु मावियारे, कोर्ट पिराएभ 


४, 
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चंड ॥ न° ॥ ९ ॥ उवि जोज॑नं एकनीरे, खंवी चं 
डी जाण॥ न०॥ च्यार आगुर धरती थकीरे, उपादी 
वरु भरमाण ॥ नऽ ॥ ६ ॥ वरसं आढ खगे सहीरे 
करतां दिगज्वं देख ॥ न° ॥ खेमं कुरर घरे आपिं 
यारे, तेज भरताप विशेषं ॥ न० ॥ ७ ॥ दम सुनेदं 
धनुष्य चरोरे, चक्र सुद्रक्तिसं चंग 1 न०॥ दीख गदा 
हरजी तणरे, सति रत्न शुर्चेग ॥ न« ॥ ८ ॥ सहस 
सहसं वर देवतारे, रत्न तणा रखवाल ॥ >< ॥ ए टे 
हजारशरे, सेवीजे गोपाल ॥ न० ॥ ९॥ रत्नं मा 
र गदा नरे, हख्मसंख वर रत्न ॥ न ० ॥ हलधरनां 
ए जाएीरएरे, च्यार रसन सुयत्न ॥ न०॥१०॥ य 
च टज रोवीरएरे, च्यारे श्री बेख्देवै ॥ न ०॥ सरहीय 
ल महमा महम, सारे सुरनरं रोव ॥ न० ॥ ११॥ 
ह्वर गयवर रंथवरुरे, संख्या छख वयाङ॥ ९ ॥ 
पायक पोट प्रतापररे, कोडी कष्या अडताल, ॥ 
न° ॥ १२॥ सोर सहस सोहामणरि, देर महा 
श्म्नीराम ॥ न० ॥ राजञि पिए तेतररे, शवक शूप स 
काथ ॥ न° ॥ १३ ¶ सत्यनामाने सुकमरएीने, जाव 
येती गुण जणं 1 न= ॥ गोरी गंधारी जर्लरि, पदमा 
वती प्रधन ॥ न° ॥ १३ ॥ सुसीमा लखमणा कर्हा 
रे, आहे नारी उदार ॥ न° ॥ सोरु सहस रमणी तणोरे 
 माधवजी जरतार ॥ न०॥ १द्‌ .॥ वंधम्तीने रेव 


तेरे, सीता सुंदरं सोन ॥ न° ॥ षर राजीवं खंखच्‌ | 


र 
॥ 


1 


\ 


। । ५९१ 
नरे, पति गरेव्यानो खो ॥ न° ॥ १६ ॥ षु च्या 
पदि करीरे, रमणी रूप अपार ॥ न ९ 7 श्री वल्लन 
द्रजी तणीरे, तारी आठ हजार ४ न° ॥ १७॥ ईद्‌. 
तणा सख मोगरे, परव पण्य भकार ॥ न० ॥ आ 
, नद्‌ रग विनोदमारे, पे राज मुरार ॥ न०॥१८॥ 
दुयोधन नामे जखोरे, कृरु जेगटमो राय ॥ नऽ ॥ दरू 
तं तेहमो आवीयोरे, ठाग्यो हरीजी पाय॥ न१।॥१९॥ 
कागद दर्योधन तणरे, मरह एह ' धिच्यार ॥ न° ॥ 
महरि तुम ठाकुर घएीरे, थासु प्रेम अपार ॥ न ० ॥ 
॥२०॥ प्रेम चघामण कारणेरे, मजने उपजी एह्‌ ॥ 
न०॥ गोरुना संबधर्थीरे, निश्च किञे नेह ॥ न०॥ 
॥ २१ ॥ यारे पटरी तणोरे, पत पनोत्तो होय ॥ न> 
॥ मुक नारी क्रमरी जेर, व्याह करेवो सोय्‌॥ न०॥ 
॥२२॥ देवजोगे एषो हेरे, सुर चय जणे कु 
मार ॥ न ॥ तुरह्‌, नारीने पत्रीकारि, ततोपि व्याह 
विच्यार ॥ न० ॥ २३ ॥ हरी हर्ली बोस्यो सहिरे,ए 
चारु विधी वात ॥ ०॥ दोख घरा वधाम्मणरे, चा 
नदमे दिन जात ॥ न° ॥ २९॥ ए साठमी उलमेरे 
श्रीहुयैजी सुख सन ॥ न ० प श्रीगएसागर सरिजीरे 
सबही विधी सुन साज ॥ न०.॥२५॥ 
दुहा ॥ दोभधक सुर निपरे, विरुते लोग अपार॥ 
रुखम्‌णी खरे उपने, श्री एरजन षार ॥ १॥ ना 
साने मनः नाबतत, जानु नख गुर ज्ञाण ॥ एहनो पि 
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धरे चपार हौ ॥ ना०॥ १९ ॥"पुर्य प्रमाणे डोह, 
गुरु वदि पोश्ाट हो ॥ना० ॥ दन शील तप नाव ` 
ला, चञ्विह्‌ धमं रसाख्हो॥ ना०॥२०॥ प्रीनि . 
न सेवा साच्वे, संवर साथे प्रित हो ॥ना०॥श्बाग्र 
वा खरगी रहै, एतो मोटी रीत हो ॥ ना०॥ २१॥ 
खदर वस्ता ग्य ए, रुखमणी मन उर्हास हो ॥ ना९॥ 
श्रारीसा प्रतीविंबज्यु, पेट न.पीडा तास हो ॥ ना०॥ ` 
॥ २२॥ गै वधे दीन दीन पर्ये, खद्र न वाधेः 


(^, 


षव हो ॥ ला० ॥ वलि पेट विलोकतां, शोक छिख्यो 


परपंच हो ॥ ना० ॥ २३ ॥ एड मुछा पट पटा, नहि 


ग अहिनाए हो'॥ चा० ॥ पिण तो माथो सुंमता, 
जास सयल सया हो ॥ ना० ॥ २४ ॥ साचने सो 


च नहि, फडा सोच अनेक हो ॥ ना०॥ साचा सर 
ठ सावीया, सोच न व्याप एक हो ॥ सा०॥ २९५॥ 
दिन पुरे सुत जनमीथो, शुन वेखा शुन वार हो ॥. ` 
॥ जा० ॥ रुखमणी अती सुख पादयो, परीयण हरख , 
पार हो धना०॥ २६॥ पुरुप वघाञं आआविया, ` 
नृपति पासे जाम होः॥ जा० ॥ ब्रुजी पोल्यो पे-, 
शियो, पग तरे वेढा ताम हो ॥ना० ॥ २७॥ नामाना ` ` 


पिएण आविया, मोठा पुरूष प्रधान हो.॥ ना०॥ शरणे ` 


ते नइ कीयो, वेसणनो मंडाण हो 1 ना० ॥ नेहना , ठ. 


' , कुर.जेहवा, तेदवाःचाकर होय हो. ॥ ज्ना९॥ जो पति 


जो स््रनवी, -एतो 'परतद जाय-हो ॥ ना० ॥ , २९॥ ` 


| 
| 
| 


| 
| 
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एधे जगपति जागीयो, ञडि वेदो होय हौ ॥ 
च1० ॥ चिरंजीवो कहि बोलिया, रुखमपीना नर सा, 
ध्ले॥च्ना०॥३०॥ देव वघीडइ पाद्ये, रमणी जा 
थो नंद ह ।॥(ना०॥ नंदन निरखण सारीखो. टरशन 
परमानंदं हो ॥ ना० ॥ ३१ ॥ शन चिन्हे जमी करी, 
रवर अनोंपम वस्तु-हो ॥ नौ ज॥ पुत्र वघारंखां नरी, 
्रापी राय संमस्तु ह ॥ ना०॥३२॥ जाणी संचर पठ 
छ,थाकिं यीवि जोय हो ॥ ना०॥ नामां सुश्च जाया तएी, 
रीय वधाई सोद दो ॥ ना०॥ ३३ ॥ एतो एकसष्नी 
केही, दार चरर होय-हो ॥ ना ०॥ कहे गृएसागरदो 
य घरां, ्ानेव्‌ घरस्यो जोय हो ॥ ना०॥३४॥ 

दुहा ॥ कृष्ण नरेशरं इम भणे, देवक सुणो विं 

'चार ॥ मंनरीसर बोखईइ ख्यो, वेगे मतखवो वार ॥ १॥ 

, मंनीसर श्राया. सहु. नरपति दिये श्यादेश, ॥ पुत्र 
महचष पुर तणी, कोना करो सुविरोक् ॥२॥ 

.'“ ढारूदरमी॥ राजा दंसरथ दिपतो ॥ ए देशी ॥ पुत्र 
सहोचव किमीए, भिरीयो सहु परीवारोरे ॥ रुख्मणी 
सतना ते, वंदीर हर्ष .अपारोरे ॥ पु० ॥ याचक 
जन जगतशुं दिने वंठीतदानोरे,॥ करुणा ननि ङ 
ष्णजी, सूक्या वंधीवानेरे ^ प< ॥ २१ तोरणनी र ` 
चना नली, उपर करसं उदारोरे ॥ ठहख्हति ध्व- 
ज ति घी ॥ विसे घर. घर वारोरे ॥ पु०।२॥ 
टके स्वना केलिनी, नरी नणे गुण गाधरं ॥ श्ना 
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ण कारण साचवे,: ुकमनां दिर उरिरे ॥ प ॥-5) 
गीर स्वरे तव गोरस, गावे मगल. च्यारेरे ॥ घव 
ख दिए त्च आगे, वरते जय जय्‌ काररे ॥ प०॥ 
॥ ५ ॥ सह संहागंण साम, नारी आख्याणो छपे 
रे ॥ दोय घरां खति परतो, ते ते आर्द्र पविरे-# 
॥ पु ॥६॥ दौर ददामा दडवडे, सरणा सुखं का 
यरे ॥ वानां वाने, अति धणं, नाचे पात्र. अपारोरे 
॥ प॒० ७॥ दिजे क्षोनाः.सावहं, वागा वेस विद्ोपोरे ॥ 
दिजे हयवर हाथीया, मांहो मांहि खदेखेरे ॥ प०॥ 
॥८॥ सवा चतीजी चाणेजी, बेरी चने बोरविरे ॥ रित 
नात अने भरितं, खाप खापरणी पदेरे ॥ पुर ॥ ९॥ 
सङ्न सह संतोपीया, संतोष्या सह चाद्रे यथा यो 
ग्य जे जाणीया, दिधी तास वधाद्रे ॥ पु०॥.१०॥ 
पुज्य पुरुप ते पूजीया, संह गुरु सेवा साधीरे ॥ सा 
हामी क्छर मन मानीया, कुर देवी आराधीरे॥ पु०॥ 
॥ 9१ ॥ हंस मनाघी अति घणी,.खति न.रखे कां 
द्रे ॥# पिणं तो, देवां उपहर्यां, कोण सके च रहा्के 
।८०६१२॥ रहते रंग विनोदमां, करतां करोडी घ्रकारोरे 
॥पाच निदः वोङीया.ग्हीनो अधीकारोरे ॥प०।१३॥ 
श्लो -शसठमी नली, ठा कटषरे. सारेरे॥ गुणसागर 
यद्र संचये, केम होवे मपहारोरेः॥ पु>॥-१९ ॥ 

, ईहा. ॥ रुखमणी नंदन अपहरण, सहा वड दुःख. 
जाए सूने जापञ्माथमी गयो, परयो, नगतमा 
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शि ॥9 चली शते ए पारक, दुःख देस्यो नवी जायं ए 
होइ तो नरूपण करे, नदीतर च्चख्गो धाय ॥ २१ 

द ६३ मी ॥ करदीए मिलशेरे ' मुनिवर एहवा- 
॥ 'ए देशौ ॥ कम चने वेटीयो कोद नही, रवर , 
कं एकः साथोरे॥ सुखमणी सखतसं स॒खं निद्रा चज 
कि्यु करे जगनाधथोरे ॥ कं० ॥'१॥ रमणी रगेरातीं 
ज गावी, गवि मीत उदारोरे ॥ वाजे माद्र धोधोका 
र, नाचे पात्र खपरोर॥ क०॥२॥ सुनटघणांघं 
र पासे मक्या, रखवालीने काजोरे ॥ विविध भरकर 
श््रायव धरित, सूर रद्य सजा साजःरं ॥1ऊ०॥३॥४ 
करी हुगीयारी कृष्य नरवर, सुख निद्रावसे थाइंरे ॥ 
अन्य कथांतरं एतरे पितीयो, रुखयणीने इख ददिरे 
1 कट ॥ ¢ ॥ हेमरथ रजा अगेजेहंतो, इंटुप्रना 
तस्त संणीरे ॥ मघ राजए जोर करी घए,सोराणी घं 
र खएीरे ॥ केनाद्य मोह वसे सो हेमरथ राजीयो. ता, 
पतस्तना व्रत धारीरे ॥ स॒रगतिं पदवीं खाधी रुजभी 
करणी तो फत कारीरे ॥ कऽ ॥ ६ ॥ बेरी विमनिसो 
सूर एकश, निरज लीटर. जायेरे ¶॥ रुखमणी मंदीर . 
उपर अवीयी, एतरे विमान थंनायेरे ॥ क ०11७1 दे 
च विरेपे चितातुर थयो, किष सुक गतीसो मेरे ॥:' 
काकी हठेरे इखीयो जीवंञ्ठे ॥ केको सं विर्नोरे ॥ ` 
क०॥ ८ केम मित्रेन कंदे प्रीयो, चरम दारीरीदे 
दरे ॥ मोटा मुनिवर सुरगती नगनो; करण नास्याः 
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एहरे ॥ कर ॥९॥ ज्ञान करी तव देखे देवता, सधु 
राजानो जीषेोरे ॥ रुखमसी पासे वाङक पेखीयो, जाग्ये) 
धेषखं अतिवेरे ॥ क ०॥ १} इणे पाप़ड मदर्मोते घए, 
मञशं किध जीरोरे॥ एहने ते फज आजं दैखास्ग, 
फिया पापं अघोरोरे॥ कऽ ॥ ११॥तबतोएनेपं 
हुतो समर्थ, हुं अप्तमथेते वारारे॥ यवंतो हवं समर 
थं रति धणु, ए आसम अंपायर ॥ क० ॥ 
॥ १२॥ एम जाणीने देते देप खयो वार कुमारोरं 
॥ रुलपणीनी गतीं खनी ॥ किपहि न जारी 
ससर ॥ ऊ ऽ॥१३२॥ ज्जं किजरे सजन सुनटम्‌, खा 
ङव्रर उगहोरे ॥ सहं तायगण अवर देवता. चङयष्री 
जे राहरे ॥ ऋ० ॥ १५१ आदय को केडनी मति कये 
त्याचा घुने हाधोरे ॥ रुखमसी भतिं कंस मनेरथे 
जाग्या आथन साथर ॥५क०॥ १५॥ सूरा कारी 
जोई चिते, कस कुण जाणस्य मारुरे ¶॥ चरम क्षय 
री पृते आउखो, ए जिन वचने वारुरे ॥ क०॥ १६॥ 
तच्छक पर्वत खदरीराचअरवीमे, आयो ते तत्तकारोर॥ 
वावन हात मोटी शीर तञ, संर चाप्यो ते बालीरे 
॥ क०॥१७॥ निज कृत कनेनो फट नोगवे, एमं 
के गयो तेरे ॥ परप विदपे नख द खो सहि, 
परन्‌ अवी देहर ॥ कर ॥ १८ ॥ एतो त्रेसठमी 
ढि जाएीयो, मदन हरण अवीकरोरे ॥ श्री गणं 

(मर एं उंवदेदा अरे, पुण्य वड संसारोर॥क ०।॥१९॥४ 
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दृहा ॥ पण्य सवाई जेहन, तेहनो पसे आय ॥ 
चारन वाक करी ररक, जइरुसे जमराय ॥११ना 
चे को संल पण धह, ग्रहो वूरापण कोय ॥ सरज्याना 
्रससास्थी, नेरी बूरो जग हीय ॥ २॥ जात मातजं 
सवाहिया, कस कणं नीज माय ॥ पिण ते शुन कमा 
थद, हृश्रा वडरा राय ॥ ३ ॥ जीवनि तो धरातले 
मारे परस ते जोय्‌ ॥ पदन सगरा नद्‌ ज्यु, कर्ता 
करे सो होय \ ९ ॥ स्पाचरु दक्ष दिने. मेघकुट् पु 
नाम ॥ जमप्षवर राजा नलो, राज करे गुणएधाम 
॥ ५1 तेह्ने घर चर नामनी, कनकमाखा सुका 
॥ वेसी धिमाने दंपति सःय गया ततक्राङ ॥ ६॥ 
वादक संखे वायरे, ङंचो नीची थाय 1 प्रौहि क्षेख 
ते परगदडी, तास. विद्धोकी रायु 1७1 उपाडी अङ 
गी करी, दीठो देच कुमार्‌ ॥ स्‌ विध सुद्र मनोहरं 

करतो हास्य पार ॥८॥ 
दाङ ६९ मो ॥ पवड़ीयाकी देद्री ॥ म्रौ मममो 
ह्यो मोहना, मोहन रूप रसार हो ॥ सेचर्‌ खैचरणी 
स्र कहे, लार सवे विधी छरुहो ॥मो९॥१॥को 
मठ कृतर वाकम, शाःमं महा सुकृमाल हो ॥ आह 
मकरा चदेख, न्नाङ्‌' नसे सुविसाल हो ॥ मोऽ ॥ 
॥ २ ॥ सूह नमरकौ पमा, कणौ सुवर्णकार हो ॥ 
नयन कमल देख पाखेडी, सुक नाश्चा सुविचार हौ ॥ 
्९॥३॥ मख जसे पृरो शी, खव रल .कपेों 
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रही दांत कसी दाडम तणी, अधर प्रवार शमौ 
ख्डहो॥ मोऽ ॥ ९॥ थीवा कवु सार्खी, उनत ऋस 
उदार ही ॥ कमस्ना्टौ उविहार्ड, बाहु तणो षि 
स्तार हं ॥मो०॥ ५4॥ द्र अनोपएम शोचतो, क 
टि केहूरीको ठृ हो ॥ जंघा गयवर सुंमसी, तनमे 
कीलं कर्क हो ॥ मोऽ ॥ ६ ॥ सोवन बवान सुहाम 
णो, चंचट्‌ पाएीज्यु पायो ॥ कामदेव ए डपञ्यो 
योना कहि न्‌ जयं हो ॥ मो०1¶७॥ राता 
सात संखुदणा, कर पा सोचन अंत हो ॥ अधर 
इहं नख ताद्कउ.7जहा एतो ए कतदहा॥ मो० ॥८॥ 
नत ए खट ठे सहि, कका कु छडट हे ॥ खां 
ज्नाक ङंचो हियो, घईडयो देवे सघाट हो ॥ मो९ ॥९॥ 
द्विध पंच दैखीर्‌, नयणा सरने बाह हो ॥ नास्या थं 
माने इडवची, खंवि च नमे वाह्‌ हौ ॥ मो०॥१०॥ 
सेक्छम पंच भ्रञ्क्षीए, पतरम केश हौ ॥ नह्‌ देह 
दशन वरी, सुद्छम ड सुषिरोप हो ॥ मोऽ ॥११॥ 
खघ ग्रीवा जंघा नलि, खघहि पुरूपाकार हो ॥ स्व 
गीर सराहीए, चाची सत सृखकार हो ¶मो ०॥१२॥ 
नाड विराट्‌ वृखशियो, पोहटे माय इरा हो ॥ पोह 
ख खाती ठ धणी, छृच्छ्ण ए वन्निस् ही ॥ मा९।१३२॥ 
सवे गृणाकर साचले, सवहि 'शोन्न नीभ्यान हो ॥ 
दस्य महा रिपुजी तणो, ददन खमुत पान हो॥ सो ०॥ 
॥ १७ ॥ हेज घते उढाद्यो, रधा कठ खगाय हौ" 


२०१ 
मह छने शीर चंता, सुजा अति सुख चाय्‌ ही ॥ 
ची० ॥१९५॥ राजा राणीसुं कटि, तु तरह कारतार 
हो ॥ सवं सुरुदण शण नखे, दीष एं कुमार खा | 
} मोऽ ॥ १६ ॥ रषी शजं कटे, थारे वृहखा पूतं 
हो ॥ सषघरमि ए नन्हङ्धे, कंसो वधे घरमूत्‌ हा ॥ 
मे० ॥ १७॥ राजा श्रुख तंबौरष्ा, तिलकं कयो शिर 
तास हो ॥ युप्रराजा पद्‌ थापियो, राणी जाणी उ्छा 
स हो ॥ मो० ॥१&॥ दजन सहो रयु करे, नेहना शुन 
अंकुर हौ ॥ मच्रगर जिह जिहां संचरे, तिदहां तिह 
चै नूर दौ ॥ मो९॥१९॥ राणी चारक ऊीरीयो,. 
 जाणी जाचो रयण हो ॥ प्राण थकी प्थारो खसे, पा 


कि 


सी श्धीको चयन हो ॥ पो १५२०॥ राजा मदिर 
` पावीयो, मिटियो सहु परीव 'हो ॥ राणी नंदन जा 
द्यो, चर्यो जय जयक्रार हो ॥ मोऽ ॥२१॥ महा 
महव मांड़ीयो, ब॑ज्ञे ठोल निसाण हि ॥ मंगरुगा 
चे मोरे, .दीज वद्रितं दान्‌ हो॥ मो०॥२२॥ 
की्ी चोन पुर ती, मिरीया सहु साज हो ॥ वं 
दीखाना गेया, कीधां सीधां कन्न! हो ॥ मोऽ ॥ 
॥.२६॥ वारसमे दीनन धापियो, संजा नाम उदार 
हो ॥' प्र दमवनि क्रारणे, श्रीघ्रदुश्न कुमार हो 
॥ सोऽ ॥ २९ ॥ जिम्‌ जिम वाये वये क्री, तिम ति 
म वाध ऊरः दो" १ दय॒बर गवव सहिवी, `क 
` शकुन नरपुर होः मो° ॥ २५॥ कपर कमर ` 
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जिष संचरे, नमे नोभी नाम हो॥ हाोहाये सं 
चरे, तिमु ए कुवुर कामं हो ॥ मोर २६॥ सवष 
ष्प्राद्र पमष, एतो सुधी वत हो ॥ पिणनेंप्‌ 
घर .सार्दरो, ए अधिकी अहलीयात्‌ हो ॥ मो०२७॥ 
ढार भली चोस॒ठमी, खेचर घर उर्हास हो गण्तागर 
दिपक सिह, तिह तिहां केरे प्रकाश हो ॥ मो ९ ॥२८॥ , 

दुहा ॥ श्री पदयुश्नं हरा पिंडे, तरितकु विष्यो जे ' 
ह ॥ मंदेपे तुमे सारो, मृज कहेतां स्वि . तेद ॥ 
॥ 9 ॥ ततद्छए जागो सुमखा, ब्राट्‌ न देखे प्रास्त ॥ 
हियड का उटी प्रणी, आवी मूली तस ॥२॥ स्‌ 
चेतन किधी सति, फिरीक्षिवी मरवाय्‌॥ कृभर्नसो 
ध्यो पादयो, करुणापणे विल्ललाय ॥.३ ॥ 

ठार ६९५ मी॥ हरी विणराधा क्रिमरहै ॥षए. 
देशी ॥ हाता हियगे हणे, कृर्टेसा असरार, दि, 
न वचन नखे घणा, किधुं र्िस्युरे दया ॥१॥' 
विस्वे राणी रुखम्रणी ॥ ए ांकणी ॥रे सुंदर सुकुमार 
किहां गयो मंते तजी, ए दुःख ऊाटकराल ॥ वि 
॥ २॥ उडी उठे कुर करी, व्रेदन्‌ सहि न जाय. ॥‡ 
जाया तुक समको नहीः जे देख्यां सुख धाय. ॥ कि 
॥२३॥ गडथी मीटी खांड ए, खां स~ 
रथी अमृत नरो, पूत न पुमे क्रं 
त पनोतीमां गणे, पृतं सपूत । 

सती ॥ विख पृताए काम ॥। 
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ली विष वधवा, घर ` सुनो विणं पृतं ॥ पृ 
धनोता, बाहूमरो, कुल रखे घर सूत (रविः ॥६॥ 
व॑र मिरीपं क्षजने; हेत घणा गुणन्राम ॥ पूत ` 
पेनोता वाही, कणं स्ववि मम ॥वि० ५७ नः, 
छी सप॑ती वैखणी, ईड परिणहार ॥ चंगन खपे 
. शनी चाची, उ ठी पसं पप्तार ॥विऽ॥८॥ हुं 
कां सरनी मनष्यरी, रे कमा किरनीररं ॥ गनं सां 
हि गासी नदी, आपी आरति अपार ॥ पि०॥९१ 
` जन्म समे मइ नही, ऊोटी ने पडीर्तृट॥ रोग 
तसो कारण सटी, न मुइ हियप फुट ॥ि०॥१०॥ 
तार रमना ख्यारमें, पाती खेवा जात ॥ हं कानड 
की एह स्ये ॥ मरी जाती विटंटत ॥ वि ॥११॥ 
तोकांदं आवी हरी धरे, का पाम्यो वंह मान॥सो 
कं साख्थीं सङजहि, वटी जातां प्राण ॥ वि° ॥१२॥ 
तौ कां सप॑ना देखियौ, को जायो वरनंद्‌॥ नंद तो 
ष्पाद करी गयो, जिं कर मतिरमेद्‌ ॥ वि०॥१३॥ 
फां दं अधोकी रवनवजी, कामं पाडी होम॥ म 
छ दुलियारनीं संखी, कोद न पणी कड ॥ विर ॥ 
॥ १४॥ चंडी तो हं गीरवगं, नाखितेरे पयार ॥ आं 
बो वावि अगस, तवबही, ख्यो उखर ॥ पिर 
,॥.१५॥ रे पापिष्ट अनिष्टतुं, रे द्रटतिखोर पदैव द्‌ 
(चनह तुफकने, राक. साथे हो जोर ॥ वि० ॥१६॥ 
जऋीयी; महर, सह वतां सुषिसाङ ॥.खार-धरी 
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छेदी सही नोरथं माङ ॥ विंऽ ॥ १७ ॥ पटरी 
ठेदन चनेदना म॑ किथी बहु्वार ॥ सर फेोव्यां द्रहु 
स.सव्यां, अएनर निर अपार ॥ वि०॥ जद॥ श्या 
ग उर्हावी नरकं, दवं दीघां कनन ॥ वाय 
कृरष्यौ विन॑से, म॑मान्यं सढ षरं ॥ वि ०॥१९॥ 
फूठस मसरी पशु, चप्या नव चकर ॥ फजनो, 
रेया कौर, वेठी होड सरं ¢वि०॥२०॥ वेशी 
ना वध करिया, मारी ज॒न डि ॥ कंडी नगराः वाहि 
यां, ते मऊ छी रिख एदि०॥ २१॥ हणे 
ठ ्चपीया, सोक. बताया सपि ॥ मार तर्य चि 
मकलां, छम्य मोटा पप॥वि ० रट॥पश पं 
खणी मनष्यरी, वारु विरहो दिषं॥ जन्य ज 
ख दर्‌ पूया, घ्रोडा पार्तिक किधः॥ वि०॥२२॥ 
मठा जाड पस्ाराया, हरणं पाड्य पसं ॥ कम 
कसाइना कया, मो वक्रां विणास्त ॥ पि०॥ २४॥ 
मोक्तामनं पकररीयां, नाख्या कूृंडा पराध ॥ प, 


रने मोल्या करकमा, ते मे ए फट सध (एवि ०।र२्‌९द॥ ` 


चोरी कि पेरतसी, लीधा हिर खार ॥ खार निरो 

पन निम्बो, हई रही वेहाङ ॥षि ०॥ २६ ॥ 
साचनरख्यो शिखपुं, जेहथी रृहीए रीड ॥ ज. ' 
गमांहि अपजम सिये, शोवी शेषी कुश्ीर ॥ वि ० ॥ 
॥ २७ ॥ किरा ठेटे ठट जद, एकरामे चडे चोवार 
कदौए देखु मुर ननन्हडो, प्यारो घण धार्‌ ५. 


र्द 

॥ विऽ ॥ २८ ॥ रुखमणीते हले सहु इषी, .कष्ते सु. 
णयो तव सौर ॥ धक्षी आभ्यो उतावछो, यहो अहो 
सत चोर ॥ वि० ॥ २९॥ कृष्ण हिये दुःख संवरी, चि, 
यपु कटे सुविच्यार ॥ नंदन सीख ताहे, कर 
सोद अकार ॥ वि ॥३०॥ जें पांखरीयां पररगडा. शो 
धन कज .सोय ॥ मोकरीय। फोरी खावीया, कान्‌ 
न सरीयो कोय ॥ वि० ॥ ६१ ॥ सुखति फधी सुंदरो 
वारु वचन कटी वाण ॥ एतटे चारी खावीयो, ना 
श्द पुण्य प्रमाण ॥ वि०॥३२॥ ठार एतो पास 
मी, विजोगणीए्‌ नाम ॥ गणएसागर-सुन कमे्थी, 

से सघरा कराम ॥ वि० ॥ २२॥ 

दहा ॥ नारद जासि सुण सुता, आरतीम करली 

गार ॥ तेहने आरती शुं करे, जेहनो हरी नरतार 
॥ १॥ जं तफ कृषे उपन्यो. जेहनो माघव तात ॥ 
, न मरे ठंडे खउपे, एनिश्चे विधी वात्‌]२॥ पूवे नवा 
तर वेरीए, किधोठे अपहार ॥ दिन यमे शोधी करी, ' 
मेङ्‌ आणी कुमार ॥ २॥जीए कारज नवी कं 
तोशु , माहे नाम ॥ चामाना मन नावतां 
जाणे सरया सब काम ॥.॥ ज्ञान विना निश्ये न 
ही, फरुफलीयां शुं थाय ॥ श्रीमंधीर स्वामी कने, , 
चारी गयो पौराय ॥ ५ ॥ देइ घरदक्छणा विधी करी, 
नना भरणमी प्राय ॥ नीड जाणी माणएस.तणी, रदो, 
तखते तेरे.जाय ॥६॥ खघ काया करम करी, जाणीते 
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श्प्राकार ॥ चक्री चतुराद करी, पठे सकं विचार ॥७॥ 
ढा ६६ मी॥ वहनी जेहनो जें रंग ॥ ए देरी ' 
॥ श्रीभिधर कोने एह विचार, स्वामी कहै सण रा 
जीयरे ॥ चरित तपो नही षार ॥श्री०॥१॥ सी 
ख शिरैमषी गस निररे, नारदं नाम उदर्‌ ॥ नर 
त खेत्रथी आवीयेरे, कांडकं पुठ्णहार ॥ श्री ॥ 
॥ २॥ दारामती नगयी सलीरे, कृष्ण नरेशर तास ॥ 
पटयणी वर रुखपणीरे, रीर तसो सहवास ॥ श्री ° 
॥ २॥ तेहन नंदन अंपहस्योरे, ठ्टी रात्रमजार ॥ 
सेरी पैर न विसररे, ए जगनो व्यवहार ॥ श्री ॥४॥ 
गम नगर गीर कद्रारे, सीघाव्या ते राय ॥ शुद्ध 
नं रधी तेहनीरे, अति दुःख खाति मंय॥ श्री ०॥९्‌॥ 
निश्च करवा कारणेरे, ए उदुप आव्यो जो ॥ प्तं 
करे जे जेहनोरे, तेही दषे इखियो होई ॥ श्री ० ॥६॥ 
पट खंड नायक विनवेरे, स्वामी घरकासों एह ॥ कुण 
वेर जेह्‌ अपहरथोरे,. वोर किहांडे तेह्‌ ॥ श्री ०॥७॥. 
कार केतटे खावदरोरे, कंवर कृरु शीणगार॥ भात पिता 
मन जवरेरे, निससे पर्खदा वार ॥ श्री० ॥८॥मा 
तं कन्हेधी बङमर, देते छिधो जाम्‌ ॥ तक्क पव॑ 
त रील तरेरे, पास्यो खेचर ताम ॥ श्री९॥९॥ 
दिन दिन' बाध वये करीरे, चद्‌ कख जिम जोय ॥ 
चपरि निय मित्रहि गतीयरे, सार सरीवो सीय ॥ 
॥ श्री° ॥१< ॥ षोडस. लान रदी नखरे, बवारू.विं 


1 


॥ 
॥ 
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दा दोय ॥ भिरे माय वापनर्‌, वर्स साटमं सायः 
# श्रीर्‌ ॥ 9१) मरुणतणा साहु नाएक्ार्‌, जणावा 


ए सार ॥ पन्हो चडक्े पदमनीरे, उपजश्चे अति 
प्यार 1 श्री° ॥१२॥ होस्ये सुकि वावडीरे, जल्श्युं 


परीत अपार ॥ विकरीत पकम पांखडीरे, नमर 
करे गंजार्‌ 1 श्रीऽ ॥ १६॥ सुका ङ स्रक्ाकर्मारं 
फलरसं विपोध प्रकार ॥ ऋत विण फर फले नरयारः 
तरुवर खवर पार ॥ श्री ॥ १४॥ कोद नार हू 
कमरि, सोरा केरा नाच ॥ यासे विविध वधामणारे 
सदर मेरी साच ॥ श्री° ॥ १८६ ॥ संगा वचन भका 
सररे, वाका सरखा हीय ॥ चंधा लहेस्ये शआंखडीरे, 
रुप कुरुपा जोय ॥ श्री ० ॥ १६॥ इण स्कणे मा जा 
सरे, नदेन चागम वात ॥ सांनख मृष सलक्णा 
रे, वयरीना वदतं ॥ श्री ॥१७॥ देश समध 
सुर्हसिखार, लाङसथाम भवान ॥ समदत नाम च 
लरे, ब्राह्म गुखनो जण ॥ श्री ॥१८॥ तस 
ररी कामनीरे, नंद्नवर अनीधान ॥ अआअद्चीभूती 


गष आागलखर, वायनूता सजाणं ॥श्री०॥ १९॥ । 


श्र चद्ावर्धन गुरु नखर, आया वपन मजोर्‌॥ फ 
रवा वाद्‌ पधारीयरे, वंघव दोय ते वार ॥ श्री०॥ 
॥ २० ॥ षिच मिस्यो म॒नी सव्यकीरे, नाखे वचन विं 
लास ॥ विघ्रं फिहां तुमह चारीयरि, करवा वाद्‌. ज 
र्हास ॥ श्री °२१॥ होम किसी हास्या तणीरे, विर क 
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हे स्यु दिख्य ॥ थाप्यो वाद्‌ विरोपथीरे, विघ्र न मनि 


दाख ॥ श्रा० ॥२२॥. सुना जसि पृण तम्हुर, सश 


1 


य होवे जेह्‌ ॥ हमने संश्चय कोड नहर, तुम्हे पणे 
संदेह ॥ श्री ॥ २३॥ तम्हे किहांथी आवीयरे, नां 
वो विर विच्यार ॥ हम आया निज घर थक, ए 
स्यो परश्च प्रकार ॥ श्रीर॥ २४॥ ए आगम्‌ पूषन, 
हीरे,पबं परमव वात ॥ परनव कृण केही सकरेरे, होर , 
` भ्राएस मात ॥ श्री ॥ २९८६॥ विन्न सुणो परव तं 
णोर, नाखं एह विच्यार ॥ इणही भामे चिघ्र हतोरे;. 
नमे भवर उद्र ॥श्री°#ौ २६॥ सो खेति करतो 
च॑पीरे, हर खेडावा जाय ॥ आयो जख्हर उमरे, ¦ 
सोधर मुखो थाये ॥ श्रीऽ ॥ २७॥ सात दि 
इाडा वरशीयेरे, जर हख्धार अखंड ॥ उवराञ्यो 
दिन आठमेरे, व्यापी नृ प्रचंड ॥ श्रीऽ ॥ २८॥ 
जवंकं यग तिहां आवियारे, खाधी नाभी 
तोड ॥ पेट आाफरीठ दोक ज्युरे, चास्यां दरा 
गोड ॥ श्री ॥२९॥' सो जंवुक तुम्हु उपनारे 
नहि संदेह छिगार ॥ भ्रव्यय कारणं सनल्योरे, अगे 
एह अधीकार ॥ श्री० ॥ ३० ॥ सेत घणी तिहां खा, 
वियेरे, खीन्यो देखी ' जाम ॥ जंबुकनी करी नाथरमरे, 
मेरी उपर "वान ॥ श्री ° ॥ ३१ ॥जो न पति जो ब्राह्मं 
एोरे, लाइ देखो 'सोय ॥ खोक गथा तिहां देखवरि, वी 


न 


अ सखसराणा हीय ॥-श्रा९ ॥ ३२१५८ गस्चठमा दाङ 


२०२ 


मेरे, निदधटस मीथ्यात ॥ गएसागर आमे करए 
तो वारु चात ॥ श्री ॥ ३३ ॥ 
 दहा॥ म॒नी नते प्रवियण सुणो, धरी परतात 
प्रपार ॥ प्रवरं विघ्रनी आगर, चस्ति कहु सुविचार 
॥ ३ ॥ हिंस्या कम सेमाचयी, कारु क्यो तिही वार्‌ 
॥ मोह्‌ चरो खी सियो, नंदन धर आवतार ॥ २॥ 
, देखी म॑दीर मालिया, जाति समरण सध प पुत्र पिता 
जननि चह, केम कहु पराध ॥३॥ पम जाणी मौ 
ने र्यो, खोगा सुगमो नापर ॥ सुनि नापित साच्‌ वदे, 
ष््राणे उनो ताम ॥४॥ 
ठार ६७ मी ॥ सुधीव नगरी सुहामणौीजी ॥ ए 
दरी ॥ चक्री नांवे देवरोजी, तेह सुतीवर केम ॥ बो 
, राव्य नाष्या जरीजी, सणवा छाग्यो म्रेम ॥ १॥ 
, जिनेश्वर धन धन थारो ज्ञान ॥ संशाय तिमर निवार 
वाजी, जाणे उग्यो नाण ॥ जिर ॥२॥ सुगा मुनि 
वर कहेजी, ए नगनो व्यवहार ॥ माता जाये दीकरी 
जी, पुत्र पिता अवतार ॥ जि०॥३॥ वहिन फीरी 
होय, सोकंडीजी, वंधव वैरी थाय ॥ विज्ञ रहै म॒खप 
णाजा, मूरख विज्ञ कहाय ॥ जी< ॥ ४ ॥ ठकरते चा, 
केर हौवेजी, चाकर ठाकर होये ॥ निधन ते धने आ 
गरूजी, सधन निर्धन होय "॥ नी ° ॥५॥ ए व्यवहरे 
व्रततांजी, दोप न एक. सिगार ॥ मुंगो नापा .वोरिः 
योजी, संधो संजमनार ॥' जी ॥ ६ ॥ हारथा चाद 
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विक्षोषयीजी, हो खीसाणा दो$॥ घर आध्या पितामा 
यजी, तिं खीजाव्या सोई ॥ जी ० ॥ ७ ॥ साधय 
पद्रवं कारणेजी, रातिं आव्या चार ॥ यक्त उपद्रव 
राखियोजी, थंच्याते तत्कर ॥ जीऽ॥८॥ कर 
णा आणी ति घणीजी, गेडान्याते राय ॥ लेद्मं 
घव माय वापसंनी, हष्या समकित पाय ॥ नी 2.॥' 
॥ ९॥ माय॒ वाप ते मजी, मारग छखग्या जाषं॥ 
देर तरति होड वांधवाजी, आराधन घरमारा ॥ जी०॥ 
॥ १०॥ वेहेरे स्वगं सुखद्छषाजी, पंच पल्योपम्‌ 
प्राय ॥ दो वंधव दैवतानी. विरुशचे प्रणयं घ्रनाव्‌ ॥' 
ज० ॥ ११ ॥ नासं अयोध्या ठे नरीनी, नगरी अ 
ति अनीराम ॥ जयश्च नामे चलोजी, राजा गुणने 
धाम ॥ जी ० ॥ १२॥ शठ सह माहे चडोजी, सागर 
दत्त सजार॥ नारी नारे धारसीजी, पले अरिहंत 
प्रण ॥ जी० ॥१३॥ देव चविने उपनाजी, शेठ 
घरे संतान ॥ माणिनद्र मनोहरूजी, पूरणनद्र धधा 
न ॥ जी० ॥ १४ ॥ घरज्ञा वरे पहिया घरणाजी, जोव, 
ननि वय पाय ॥ ष्णी संदर संदरीजी, सुखम सह्‌ 
दिन जाय ॥ जी० ॥१९॥ श्री सर्हद्र मुनीश्वरुजी, वन 
स आया जाण ॥ राजा शेठ सिधावियानी, सएव 
श्री गरु बाण ॥ जीर ॥ १६ ॥ बाणीं सुणी वैरागी 
याजी, हवा संजमधार ॥ श्चविकना त्रत आद्रेजी 
तव ते दढ कुमार ॥ जी०॥ १७॥ काल केतले च 
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वीयाजी, साध दया प्रतीपार ॥ वंदनं जातां वाट्नजा; 
मिधियो एक चडारु ॥ जी = ॥ १८ ॥ तेहन साथ दुव 
रीजी. दोऽ सये त्रम ॥ दं जातीसुं उपनीजी. ह. 
तं जखान्यो केम (॥जी०॥१९॥ रुन अनं चडार 
तेजी, हेज हिये न सपाय ॥ नयणं जणावे नेहसंजीं 
व्मचरिज कल्यो न जाय ॥ जी ० ॥ २० ॥ च्यारे आयां 
चार्केजी, श्रौ मनिवरके पांस ॥ संशयं हरवा स॒नि 
कैहेजी वांतर तास ॥ जी० ॥ २१ ॥ एह थकि 
सरवति सश्जी, मात पिता तह्य जह्‌ ॥ समकित ध॑म 
वीराधीयोजी, तेनो फल ठे एह ॥ जी ° ॥ २२॥ बरा 
ह्य नव पहि हवोजी, जीतशन्र॒ राय उदर ॥ त्रा 
ह्येणी होड सुखमणजी, राजा कथो प्यार ॥ जी ०।२३॥ 
यर॑स सहस संख सोगवीजी, नरके पोहतो न्प॥ मग 
हद मानस हुबोजी, हउ गजराज अनप ॥ जी ०॥२४॥ 
जाति समरण ज्ञानसंजी, अखणसण दिवस अटार ॥ सु 
रं गतिना सुख नोगवेजी, एह च॑ंडार विचार ॥ 
जीऽ॥ २५ ॥ ब्राम्हसी नवं नमी स्वाननिजी 
पामी गती. विपरीत ॥ पुरवखा संवंधधीजी, साहो सां 
दै भौत॥ जी ॥२६॥ समकीत धर्मं ॒ग्रहावियो 
जी, श्राचकना त्रत बार ॥ अणसण मास ज्यं एकनों 
जा, अराधी खती सार॥ जी ॥ २७ ॥ पिरे घ 
रंरोक गयोजी, ते चमारु ते वार्‌ ॥ पंच पट्थोपम 
आउखीजी, निघ्य॒ जिहां जयकार ॥ जी ० ॥ २६ ॥ 
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शुनि पिण दिन सातनोजी, अणस्षण पाल्यौ जोय |. 
काठ करी चप कुदरीजी, तिर्णाह नगरी होय ॥ जीर 
॥ २९ ॥ स्वयंवर मंडप मानीयोंजी, खाया राय: 
नेकं ॥ देव करे घसमावणीजी, कुम 0 रुह विवेक ॥ - 
जी०॥३०॥ चार्तिं पारी निरमलोजी, पाम्यासु. 
र खवतार॥ एं प्रसभे चांखीयोजी, काम नणौी चि 
स्तार॥ जी ० ॥३२१॥ए जीव दोदर थायस्ये्धी, वट 
पुर केरा नाथ ॥ कचनरथने चंद्रभ्रनाजी, राना राणी 
साथ ॥ जी० ॥ ३२॥ खएकस्तण आाराघी खरोजी, ' 
वंधव दोयसु जाणं ॥ स्वगं सुधमे देवताजी, पाच प 
घ्योपम मान ॥ जी ०॥ ३३ ॥ ए सडसठमी ढारमजी, . 
समकीत रदी देख ॥ गुणसागर आअराधीयाजी, पा' 
मे फर सुं विशेष ॥ जी० ॥ ३९ ॥ 
दुहा ॥ कुश घणोञे कोसखा, नगरी अति मंम 
ण ॥ पद्मनान जग प्रगडो ॥ राजं करे रानान ॥ १ ॥. 
नाम घरमे घारणसी, तास धारणी नार ॥ शिख्वंति ` 
साची सती, स्व्यवंति संसार ॥ २॥ सुरोके सुखं 
पोगवी, वंधव दोह उदार ॥ राणी उरे उपना, यंग 
पठे अवतार ॥ ३ ॥ वडा तणो मधु नाम वर, लघुनो , 
कैटन नाम ॥ थापियो महा मोहोचवे, कुमर दोदई सका 
म ॥9॥ परएावि योवनं पणे, मधुने . दीधो राज ॥ युव 
, राज पदवि ख्घु सरणि, रेप सीरथा निन काज॥ 4 ॥ 
ढल ६८ मी।॥. सति जिरणंद्‌ सोनागी, हता थया 
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तम गल रागी ॥ ए देश्नी ॥ राजा राज करत, युवी 
जा जयवंत ॥ सरी चंदनं नोड, प्रे मच केरा कोड 
॥ १॥ सरे परजाना साज, जगमाहीं जक्ष गाज, ३ 
र कंद कदा, सोय नेह चूपाल ॥ २॥ एक दिनरस 
शयो कोडाहर, नप पठ ए स्यु कर कर ॥ प्रतिंहारीयो 
सपे, स्वाभी देश्च विणान्ने ॥२॥ नीमसेन ने चूषार, 
दुग बरे सुविसा ॥ पशु माणएस ठेद्‌ जाय, उज्ज 

देर ए थाय ॥ ४ ॥ नृपति खग्यो जद चाहे, द 
ग तसो बर साहे ॥ फोज एरी तव अवे, पागे सों 
र मचवे ॥ ५॥ पर वाहीस्थी ज पवे, तेत ठेड्‌ ति 
धवि, तेथी ए सहु खीक, पसेवे रनु पोक 1 ६॥ ए 
नन स॒एत्ता ते राय, देदं ददामे घाव ॥ हयवरं गयवर 
त्राजी, दक्लनल अति धणे साजी ॥ ७॥ चदीयो वा 
श्न खाइ, रेणु रही नन गई ॥ वटि सुर वधार ॥ 
कायर धजणी धाएः ॥ < ॥ खाया वघ्पुर्‌ चरी, ना 
वी सके कुल टारी ॥ हमर सासो खयो, रायतं 
णे मन नायो ॥९॥ हेमरथ हाथां खेवे, अपि 
व्राप विगेदि ॥ नृपते मंदिर लवि, जाणे नारी गम्‌ 
चे 1१०॥ आदर अति चणा किणा, जिमबा वसस 
दिथा ॥ इद्रभ्रना पट नारी. साये कहं अविच्थारी # 
॥1११॥ नामनी नाजग'एटीयो, चज दिहडो एं 
वरीयो \ खापण पिरसणो ए किजे, राय तसो मनु 
रिम ॥३२॥ कमनी कंतशुं बोडे, द्पतुं का उमे 


~ 
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रे ॥ रूप नुयंगप्र कल, तेहथी दिने टस ॥ १३१. 
टकी वोखीयो इस, सन राणी अति रीस ॥ एडो 
स्यो अनीमान, तुतो दाक्षी समान ॥१४॥ , राणी 
पीरसवा खानी, रायतणे सन चावी ॥ राजा रीफीयो 
जारी, उखखीयो मन राणी ॥ १५॥ राजा उ्ठीसी 
धायो, ततक्छण मंत्री बुखयो ॥ ए राणी घर छो: 
ह्ुमश्चं प्रेष सीखवो ॥ ३६ ॥ मत्री राय संकेत, चा 
पा कटक समेत ॥ आई नमश खमीयो, सुर सहारण ` 
टमीयो ॥१.५॥ ऊगमरे जति घो खाम्यो, सुपति नी 
मजी नाग्यो, वांधीने जव ऊधो, कारज ययनो सीधी ` 
॥ १८ ॥ राजा पागे ए बरोयी, समनमथ नुते ए उरी 
यो ॥ तन मन रागसुंराच्यो, रारीश्ं मन माच्यो ॥` 
॥ १९॥ ठ्डा पयासेए अवि, वटपुर बाट नुखवे ॥' 
मंत्री संत उपायो, राथ आअयध्याये आयो ॥ २०॥ ए 
प्रडस्तठमी सर, जीती चायो 'चूपाट ॥ श्रीगुएसाम, 
र राय, राजाजी वयर वसाय.॥ २१॥ 
दुहा ॥ शय अयोध्या व्यावीयो, मनै अति ञं 
चाट ॥ खीजी कहे केम नुलीयो, वर्पुर केरी वाट ॥१॥ 
वाचा पातुं खापणी, सहो मोटा परधांन॥ सी वता 
की वात ए, जो चहि सफ घ्राण ॥२॥ करीम खरती 
असुख अती, सूता निद म जोयं ॥ खच्च न पाणी ना 
वही, सोक्यो जाद्‌ सोध ॥ २ ॥ रायकुमरी नवौवनी, 
साधे गसन राजान ॥ इंदुप्रना रणीं हवे, सारं सा 
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छ समान ॥॥ सक्ेहां तो दख खै, निखहा सुख 
होय ॥ त्तिर सरसव जग पिखीए्‌, स्तन पीर कोय प 
॥९॥ रने बाह्यो उकठे, वेरागी समनाय ॥ चोर, 
सजीहा रस जीए, बाकृसं नवि भिसज्ञाय ॥ ६॥ 

छ ६९ भी ॥ नेमीश्वर विनती मानीएजी ॥ ए 
देशी ॥ राजेसर कीयो सानीएजी,कह मंत्री सुनाण 
॥ रशा ०॥ ए-टेक ॥ क्व्यसन केरो सरग न किजे, कुवि 
न दःखं दातार-1 तिण माही ए खति सोहेये, परनी 

-यकेरो प्यार ॥रा०॥१॥ विण दरे ए घेधन क 
हीए, विण व्याधे अखमाध ॥ विषं काजर ए कारी 
मा फटे, विण मदिर समाध ॥रा ०॥ २ च्रं 
ख उनीदो निंद तणेक्धय, किण दिए द देह ॥ 
तेह नित्य चद्र वारमोरे. जेहन परर नेह ॥ रा 9 
॥ ३] वरस सात छखाठानो चार्यो, थावरनो चति 
लग ॥ जाव जीव खमे ए अत्ति पी, पर उयसीतो 
राग ॥ रा ० ॥  ॥ नगमाह पनसनो पडे, खं 
पदनेरे सकत ॥ रिषेपर धारक पाट कहषि, पर र 

- भणीनो हेत ॥ य० ॥५॥ परनारी मुख जोतां पट्टे 

परु परुकं जेतीवार्‌ ¶ तेताहि वपं पचेषो, कनी 
नरक मर ॥ २०॥६॥ पररामासुं संग करता 
देवा द्रव्य विणास ॥ सायंसां सात्तमो गंडी अनेरो 
रुमन दिसे तास्त ॥ रा०॥७॥ राजा न्नांवि सणमं 
नश्वरःर सब साची वात परिष माहुर मनतोरट खगी, 


२१६. 
छरप समा दिन जात ॥ रा०।८॥ पलि पतिने दिषते 
ल सके, रतेन सकेकाग ॥ भजने तो दिन रात्तन्‌ 
सुफे, केहेए तणो नहि खग ॥ रा०॥९॥ दोर बनविहे 
लियारे, पिए वाहे नवि जाय ॥ हितवेता सों हेतव, 
लवे, जोर न कोड थाय ॥ स ०1१०॥ एतल्ञे ऋत राना 
व्वलि अयो, नामे वसंतं वसंत ॥ वनराजी फर.पर 
चीराजी, सेक हसंतं रसत ४रया०५११॥ख्म्‌ स 
पना राय बोलार्या, छेखुणको मीस खण ॥ इरः 
प्नासुं रानां तेश्यो, टेमरथ भ्रीत॑ प्रमाण ॥ रा०॥' 
११२॥ रभणीए्‌ राजा ससाव्यो, ए सृज पर से 
ल ॥ प्र नप माल्यो भुरख त्रिचडा, मक्र मकर भ॑ 
न मेर ॥ रा०॥१३॥ रावण परच्रियादोप मनसा 
ण्यो, राम हेम मग जेम ॥ जोया दूषण राय युरीष्ट 
१, जाणी शक्यो नहि तेम ॥ रा०॥ १४ ¶.वात अ 
नेक कहि सभवे, राय न भने. एक ॥ होए हार 
स्राथे कृण बियो, ए नर आए विवेक ॥ रा०॥१५॥ 
राणी ठेड आयो राजा, मधु रजा सुख पाय ॥ से 
छि वसत ज्यं खोक विसज्या, राणी शाखी रायणः 
१६1 पट्शणी करी थापी सुंदरी मघ राजा मनं 
र्ग ॥ सख भाते ते विविध प्रकारे, इद्र इद्राएी संग 
॥ रा० ॥१७'हेमरथ राजा वांत^सुणी जव, विन्छ 
थयो अपार 1 वङिया' साये जोर न चारे, अइ सद क 
प्र विचार रा०।॥१८॥ सिए रोवे खिण जोवे दह दिदि 
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खिण ऋगण खिण सेज ॥ खिल गोखे च बरे दे 
खे, फाटे हियडो हेन ॥ रा० ॥ १९१ वद्ध विहुणो वि 
कर रूपे, धे 'धसरी चंग ॥ प्रीया भीया सुख अधी 
क पृक्रे, सवहि वात षिरगं +॥ रार २०॥ पुरी 
ज्योध्या चाल्ि खयो, ममं पाल्यो नपाल ॥ नारी निं 
रखएनो अनीखापी, साथे फिरे वह वार १रा ०॥२१॥ 
` सीर सुतां गोखे चषिनि, नारी निहास्यो नाथ ॥ 
"धाय मोकटी खीयो वुखाड, दूर करी सव साय ॥ 
रा०॥२२॥कां तु एहयो प्रे पदमनी, परव भेमघ्र 
कार 1 नारी विगोहो महा दुखद्‌ड, कवण ते तुम 
नार ॥ र०॥२६॥तं'प्यारी हु प्रितम यथाये, राख 
छे समाहर प्राए ॥ परहिटि सीख न मानी पापी, ज 
"वहि मयो मुखतान॥ रा०॥ २४१ जरे जाके जाण 
रहिते, राजा करदो नांड ॥ नांड परुपनं कोद न था 
श्री, नांड थइ तुं ग॑स।॥ रा०॥ २५॥ कोषिराषनेमां 
हि कंसारी, पडिया निपट निकाम ॥ वेयर जातिते वा 
दिर हीडी, न रहै एकहि दाम ॥ रा०॥ २६ ॥ चित्त 
डा नीतर चिव्पट लागी, सार सरिखेो वोर ॥ सा 
चो शिल सदसो जस्ये, -विखीया विख सम तोट ॥ 
रा०॥ २७॥ सधु राजा माननी मोद्यो, मनि मेरु" 
समान ॥ श्ापणा "पज एतङे अयो, मोह तणो अवं 
सान ॥ रार ॥२८॥ परनारी खंपट् दढ बाध्य, खाण्यौ ' _ 
सजा पास; सजा नाले वेग विणासो, हां नदी अरद्रास 


२१८ , ॥ न 


२०।॥२९॥ रासा षृठकापारजं, स्वाक्राए नर समज. 


य क 


॥ राजा चर एए कधा, माट। जज आकाञ्‌ ॥ रर 
० ॥ ए का ए सतर पातक, ताड धारां जोध 


॥ ए कासी परनारी गमननो, पातिकं नारी ष्य ॥ 


रा० ॥ ३१ ॥ परनारीनां दूषण ए तो, अप तुम्हे 
श्यं फिघ ॥ हं परनारी किधी प्यारी, जगे यपजस 


लिध ॥ रा०॥ ३२॥ केएी तो जगमांही वहुरी, क ` 


रणा विरला जाय ॥ मरयानाडा गतन रग, राक ' 


ण्यासुं हीय ॥ रा०॥३३॥ एह वचने रानां वरा 
ग्यो, मनमे करे विचार ॥ कुजने एह क्ठंक्‌ चटायो, 
धीग धीम मुर अवतार ॥ रा०॥ ३४ ॥ नवजोषनमें 
वध्यो जे नर, चप गोडावे तम ॥ वोहुरो तेमी शीश 
त्पापी, ए हम करजे काम॥रा०॥३५॥ इण व 


सर सनिराज पधारया, वाहरण केरे काज॥च्पञ्रा । 
हार सजत दधा, सफर गणयो दिन याज ॥ रा० 


॥ ३६ ॥ जेट पुत्र तव पदवी थाप्यो, मधु कैटन नप 


सय ॥ संजम खद्‌ स्वग वारं, देव हुतं दृच॥ 


रा०॥ ३७॥ इद्रभरना दिद्का व्रत पारी, राजा साये 
सहाय ॥ कनकमाखा ए खय उपनी, नेह उप्यो न र 
हाय ॥ रा० ॥३८॥ एगुणसत्तरभी ठार नदरी, पूवे न 
वांतर नेद्‌ ॥ गुणसागर जिनवरने वचने, दटीयो 
सघलो खद्‌ ॥ रा० ॥.३९ ॥ 


दुहा ॥ मधु नूपततीनो , जीव ने,.चारिघ्ने संकेत ॥ ` 
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स्वरम तणा सुल नोगवी, पृते पुरयने हैत ५११ श्ना 
-परजन कृमारजी, सुखमणी उर उसन्च ॥ कृष्ण घरे हरी 
वदाम, माचो पुत्र शतच ॥२॥ वेट सुर सुख नाग, 
ची, स्ये वर अवतार ॥ जाव॒वती उरे सही, हस्ये 
सांव कमर ॥३॥ राय हेमस्थ नारीना, श्ण आर्‌ 
ति अपार ॥ कारु करी नवमे नमी, कोप तणे प्रकार 
॥ ५ ॥ धमकेतं नमे हयो, अपरां केरो राय॥ते 
ए वाक अपहस्यो, वयर विलयं नवी जाय ॥ ९ ॥ 
दाङ ७० मी ॥ राधा रोचन र॑ंगमो ए देश्री॥नि 
वापी श्रवणे सुणी, जवि पास्या घतिषोध खुलना ॥ 
करे अआपएमे खामणा, टाडे चैर विरोध रखना ॥१॥ 
धन श्रीभरंधर स्वामीजी, ञे नांजे संदेह खलना ॥ घ 
न चक्री जिषे पुीयो, पुवं नवांतर एह खना ॥ ध० ॥ 
॥ २॥ सारद ऋृपी कृरकोसथी, निकरीयो तेदीवार १ 
० ॥ अलजयो आतुर थयो, देखए वार कुमार ॥ 
लऽ ॥ ध०॥३॥ गौरी वैतादे खवीयो, यमसंवर 
घर नाय ॥ ₹ु० 1 कृनकमाङनी नक्तीथी, ऋपी ररी 
ष्ायत थाय ॥ ङ० ॥ घ० ॥ऽ॥। गृह म्च॑सी तं सुणी 
जायो सुंदर न॑द्‌ ॥ ० ॥ अहपीजी तस प्रासादथी, 
दन चार्नद्‌ कृद्‌ ॥ ० ध०॥ ९ ॥ देख थास नानमेो 
पप्खं रकण सार ॥ ० ॥ च्द्पी ्ागे खोयवीयो 
दर्‌" त्बाश्चीश्च तेवार ॥ सल ०॥ ध ० 1६॥ चिर जीवो चिं 
रनंद्जे, पूरे मातनी चाश ए ऊ ॥ ऋषी दिशे, उ 
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` ठौदइयो, हियंड' धरयो उस्टप्स ॥ ० ॥ ध०॥७॥ सातं 
मुखां खरि खनमुखो, उक्तस मृण गरीठ ॥ ल ० ॥ स 
व विध सुद्र देखतां, सेचन मीय पठ 1 छ ०॥ घर 
॥ < ॥ नारद्‌ न्या हौरीकों, हरी रुखपणीके पास 
॥ 2० ॥ जनवरं कचनं सुणावाया, धृरतं हालग ता 
सं ॥ ० ॥घ० ॥९॥ हीरा चुनी खर्डा, मोती मा। 
तिक्‌ जोय ॥ ० ॥ निहा नाये तिहा सादरा, तिम 
करमे तो होय ॥ ० ४०॥१०॥ हरी सुखमणी' आ" 
नंदीया, सुखी सुतना आवदात.॥ ल ० ॥ परम सह ` 
सख पापीयो, शआानंद दिन जात ॥८०॥ ध ०॥ १ १॥ 
श््राशा सव जंग वारुही, खशा अमर अपार ॥ ० - 
# घमं कम खाङरा नरी, आश मं गमी सिगार॥रन 
ध० ॥ १९ ॥ आश्र धन संपने, आशाए संतान 
॥ ० ॥ आराङ्ारए्‌ रण जीतिए, आशाए सनमान ॥ 
छ०॥ ध ॥ ३३॥ एक न हती पाधरी, नंदीपेणनीं 
नार ॥ 2० ॥ सहे सवहु तेरे परगटी, आशने. खरी 
कार ॥ ल०॥ घ० ॥ ० ॥ शार ह्रीचद्रजी, 
थसेन रेप देख ॥ ० ॥. खापद्‌ काटी करी, पुन , 
रपी राय विश्येप ॥ छ ० ॥ध० ॥१५॥ रावण सीता 
परपह्री, पमीयो राम विगेह्‌ ॥ छ० ॥ सा जीवी खा 
सा यकी, फिरी पामी अति सोह ॥ ॐ०॥ध०॥ १६॥ 
पवनराय घरे च्रं जना, पतिनो, अति अपमान ॥ क< 
स्ाश्यार्‌ देवावीयो, दुर मेरु समान्‌ + 2० ॥ ध ॥ 


॥ 


२१ 

॥ १.७॥ रामचंद्र नर पांम्घा, आद्रा तणे वर जो 
य॒ ॥ छ5 ॥ किरी वहोडावि मापी, चश्च क्रे सो , 
होय ॥ ₹०॥ध०॥१८॥ वरस जे आद्रा चमो, फर 

शे मननी खञ्च ॥ ल० ॥ खश्च बटे सुखमणी तणा 
होसे छिरु विस ॥ ० ॥ घ० ॥ १९ ॥ मंदिर सं 
वर कारने, व्राधे बाट कमार ॥ ० ॥ हाथो 
संचरे, उपजवि अति प्यार ॥ ० ॥ ध०॥२०॥ 
निम जिम बाघे वर्‌ करी, तिम तिम बाघे रह्‌ ॥ 
० ॥ ऋद्धी छदी सख संपदा, अरु वाधे धन नेह 
॥ 2० ॥ ध ॥ २१ ॥ पाण थकी प्यारो घो, मा 
तानीने सोद ॥ ० ॥ पिता प्रम सुख दायक, परी 
ष्ण त्रितो जोई ॥ ० ॥ ध० ॥ २२॥ पटीगुणी 
पंमित थयो, निमे वद्धि ठदार ॥ 2० ॥ शाख शाख 
प्प्रादेकखा, बहोचतरना नणएनार ॥ ० ॥ ध०॥ २३॥ 
वाखुपणे वोखी करी, यौवननी दथ पाय ॥ ० ॥धि 
र विरने साहसिक, सूर शीरे कटेवाय ॥ ज ० ॥ धर 
॥२४ ॥ हयमय रथ पायक तणी, सेना सजी अपार 
॥ ०॥ सीमामा सह साधीया, साध्या जेह्‌ ऊंजार ॥ 
॥ ख° ॥ ध० 1२५ ॥ देर जीती घर आखवीयो, खा 
वीथो वर वस्तं ॥ ० ॥ न॒चर चर मानवी, साचे 
रण समस्त ॥ ० ॥ ध० ॥ २६ ॥ ए शीत्तरभी 
ढारम, आत मनावणम्नाम ॥ ० ॥ गुणसागर गुरु 
आपे, भ्रगट धयो जग काम ॥ ल० ॥घ०॥ २७॥ 


२२ 
चोप ॥ खंम खंड रसङढे नवनवा, सएतां सिटी साक 
र जेवा ॥ श्रीहरी वेश चरित्र जय नयो, भिजोषखं 


स्एपुरण थयो ॥१॥ इतिश्री हरी चेस्त विस्तार 
श्रवधं दाङ सागर तृतियं खम स्नाप्तः॥ 


॥ श्री ढलसागर हरीवंस प्रबंध चतुथं खंड परार॑नः॥ 
दहा ॥ कम हणी केवर ख्यो, सवि पडोत ख 
मि॥ चिविध च्रिविध ह कार्नां. छिद्र सप चिर 
नामि ॥ १॥ खव चौथा खर्षीक्रारना, सवियणं सुले , 
सुविचार ॥ गुणवंतानां गण ए, सायल्तां सुख अपार, 
॥ २॥ मातं पिता सुख पामियां, देखी कुमरनां काम 
॥ खोक भरसे आपियो, युवराज पदु ताम ॥३॥ 
. श्रचुर वित्तनुं व्ययं करी, संतोख्यो संसार ॥ याच 
जनं मुख उच्चर, मदन सुय विस्तार ॥४॥ नृप 
तिने नरु नामनी, पचसया परीवार्‌ ॥ नंदन पिए त 
स तेतङा, महा कला गुण जास ॥ 1 घरसुता पखी, 
कामनी, दुमनी पडी इमात ॥ आप पणा पूत्रसु,' 
एह जणावी वात ॥ ६ ॥ सिंही एकज सुत जण, 
निर्जय थाए्‌ अपार ॥ खरी खरी दश्च पुचरणी, वह गा' 
रको नार ॥.अ मदन वरि महिमा चिखो, तमतो सं 
खा रंक ॥ दिन थोडामां देखन्यो, राजा हठं निसंक् ॥<॥ 
ठार ७9 मी ॥ इण प॒र कंवरु कोड्‌ न छेदी ॥ 
ए देशी ॥ वचन सुणी निज साता केर, कोपे चभ्धां 
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दे पत्र घरेरा ॥ मारा मदुनने वार न खवा, तोतुम 
ष्मा हम फिरी श्यावा ॥१॥ मदनसुं साड च्रिति 
ष्प्रपार्‌ ॥ माह्रे तुं ठाकोर्‌ खधार॥ कूड केख्वे कृप 
टि केतां, साचलजो मछ कतां तेतां ॥ २ ॥ नोजन 
शास्तन हायनमसारी, खान पानम दिए विष नारी ॥ 
व्यस्त हई प्रणमे सो, पहं ची शके पावन कोई॥३॥ 
डाकएी द्राकणी न सके खगी, चत पिदिचणीजा 
ए लाभी ॥ बो ते फिरी सुधो थाय, दिन दिन मष्ट 
मा अधिक दिशय } ४ 1 गिरी वैताच्य गयां एकवार 
सेस श्िखरनो वन उदार ॥ सहो खावी वेलां जा 
म, चात णहं जापते ताम ॥ ९८ ॥ गिरी शिखरे एक 
भोपुर देखि, रनः मख तव बात चिदैसी ॥ जो ना 
सोद गोपुर ररि, मन वठितते फल पये साहि ॥६॥ 
मदन गयी तिं ज्ञी चाल्ी, जाग देव बजावी 
ताली ॥ सदन सापे कियो सभाम, द्धरि दियो सिधा 
सण ताम ॥७॥ सत्र तशो मण दिधो वार्‌, अवर 
दियो नडार पार्‌ ॥ सकट दियो रको निको ॥ 
श््राञ्नेस सहुतस्‌ दाधा दका॥ < ॥गफा ठ्सरीशभां 


हि साधव, ठत्र नस युग चमर्‌ पावे॥ खड्गं मनो 


हर चच विराट्‌, कुसुम चासन अधिकं रसाल ॥९॥ 
गूका। तिरी माहि चावे, नाग सेज चर वेए शहषे 
॥ पाय पढ सिचाकस्षस कोमर. वख विपण पावे तो 
नल ॥ १० ॥ मंदिर कारी विदा विधि, सेन तणी र 


२ 
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खवारी सीधी ॥ ए दोए विया आपी देवा, करजोदी, 
ने मागे सेवा ॥ ११.॥ चजथीवारे सो अवगाहे, 
ल वावीने पमीयो हरवि ॥ मकरध्वज वर वारु रुहि. 
यो, सकरकेतु सो नाम कहियो ॥ १२ ॥ अ्ीकुममां 
डे पग ठे, वार पंचमीद्यं शोना पवि ॥ कनक व ` 
ख अश्च घोबाए, युग् लघ्यां ते पुण्य पसाए ॥१३॥ ¦ 
मेपाकारे पवेत दों, उष्िवार गयो तिहां सोद ॥ मि, 
रतां कोपर साथे खंड, कंडर यग्म रहि अती तदे. , 
॥ १४ ॥ वार सातमीए सहकार, उपर चहियो मदन 
कुमार ॥ रंजोडी फर पादी नाखि, वानर क्प तदा 
सुर नासे ॥ १९९॥ आप जणावी चरणे छागी, वो ` 
द्यो देव घन वमसागी ॥ गगन गतिनी पावडी, वि 
राला, पे मुकट सुधारस माखा ॥ १६॥ वार खां 
ठमी कपीठ तणे वन, चाल्यो मदन महा निचय स, 
न ॥ तरु पर चदढियो ततकार, गज रूपि सर्‌ अ. 
ती विकरार ॥ १७॥ युद्ध करी प्रसुने वश्च होइ, सन, 
गन्रतो वर अपि सोई ॥गजसशूपीसुर् हं ङं स्वाभी, ` 
समय समरवो अवक्र पासी ॥ १८ ॥ नवमीं वरि पर 
वत उपर, चाच्यो कामदेव साहस धर ॥ सुजगासुर 
मेहेखा तव जाइ, उटियो करी संयाम सजाईइ ॥ १९ ॥ 
जाती नणी दीधो हयरत्न, काठो कवच ' जीवनो यल 
# सुद्रीका सन सोहन आपी, चास्यो तास तिहा थार ' 


[क 


थापी॥२०॥ दशमां वार सराव मुले गरी, इय 


1 ~ 
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प्ंगन आयो निम निन घरी, अंगद्‌' कंटीका `घरं 
सधी, केदीये खयो सुर साधी ॥ २१॥ एरकादश्मी 
वार्‌ मनोव, बराह्‌ तणे कारी गयो तव ॥ धतुः 
प्य पष्प नय पाम्यो परो, जय नामां घर रख सन्‌ 
रो ॥ २२॥ वारसमी वारे बलवतो, पकम घनम जा 
य रमतो ॥ विद्याधर ब्यो गोमावे, कन्या कामं न 
पि प्रणवे ॥*२३॥'षिया दौड खनेरी दिधी, इं 

रछा जार करी भ्रसिदी ॥ हार 'हर्ख श खाप्यो 
रुडो, मान्यो गए नवि ए कृडो ॥ ०४॥ तेरसमि 
वरे अति तंडन, कार यने रायो कल ' म॑म्च ॥जी 
त्यो दैत्य न छखगी वार, आप्यो कृतम धनुष्य उदार 
॥. २५ ॥ मदन मोहन तायन सोपण कर, उन्मादन 
ए पंच वाण वर ॥ जन सोहन युवति उन्मादन, मद्‌ 
न नम्‌ तिहांषी हरीनंदन ॥ २६ ॥ चखदशमी वारे 
स उपचारे, नीय गफ माहे पाय धारे, ठत्र पृष्पको 
फलक सेज, अपे आसुर धरी अती हेज ॥ २७॥ 
लाद मरवा कारण मेस्यो, च्मापएमे चतरा खेस्यो \॥ प॒ 
एय वरे रुषमणीको जायो, तिम तिम वधतो जाय 
सवायां ॥ २८ ॥ वने' रणे खरी रणमाहि, खघ्नी नी 
र सागरम ज्ाही ॥ सोवन जागत. विच विचालः ॥, ` 
पुण्य एक मोटो रखवाछो ॥ २९॥ एकाहत्तरमी दाल 
घखाी, वक्ता श्रोता ने मनमानी 1 श्री गएसागर्र 
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दह ॥ खान देखी नव नव परे, खणे शीस थ 
पार ॥ जोर न चारे जवरसुं, पि न तजे अविचा 
₹॥ १॥ खेदि कटि नित्यको, सूरज जग हितकार ॥ 
तिमशर्न व्याप्या विणं रहे ए दुजंन अविचार ॥२॥ 

ठार ७२ मी॥ निमजी ज्ञान वरस्तोनी ॥ ए देश्ा॥ 
वजमुखो कहे नाइजी ॥ मन सोहना ॥ तस्ह संस अवरं 
न कोड्‌ ॥ खार मन मोहना ॥ जिहां जिह जाद सं 
चरो ॥ स ॥ जन घणेरे होय ॥ ला० ॥ १ ॥.पनरस 
मी चारे हिवे ॥ म० ॥ विपुर वन पाडधार्‌ ॥ ला०॥ग 
ज जिम खायो गाजतो ॥ मन ॥ तव ते विपन मकर 
॥ खा०॥ २॥ नाग जयंततकठे तिहां ॥ म ॥ गहन 
एक्‌ विसार ॥ खा ॥ तेहने काठे तरु तठे ॥ म०॥ 
पद्म शिखा सुवीश्चाख ॥ खा०॥ २॥ सुपश्च योक्न गुं 
णवंती ॥ मर ॥ पद्यासन आकार ॥ खा० ॥ स्फ़सक 
तणी जप मालिका॥ म० ॥ ध्यावे ध्यान अपार १, 
खा०॥४॥ श्वेत वसन विराजां ॥ म० ॥ मस्तक, 
ठटा केस ॥ छा० ॥ श्चोना पोखे सुंदरी ॥ म० ॥ वर्णे 
गोर विद्ेष ॥ ला०॥५॥ चंद्रमुखी इखगलोचनी ॥ 
म० ॥ वाकी नमुह कमाण ॥ रखा° ॥.तिन.. लोकनी 
नारीनो ॥ म० ॥ वेटी छेड़ गमान ॥ ज्ला०॥६॥स 
वे अवेवां सोहनी ॥ म० ॥ रमणी रुप रसारु॥ लार 
॥ मदन ते मन मोहनी ५ म० ॥ छगीए तत्काल , 
॥ खा ॥७॥ पेच बाण खगा खरां॥म्‌०॥म 
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दन थयो वेफाम ॥ला० ॥ हम न जावा पाहा ॥म० 
॥ जेस जीनकी रहाम ॥ खा ०॥८॥ विवधवत शक खा 
वीथो ॥ म०।॥ मो करीय जहार ॥ खा०॥ कुर प्‌ 
ठे देवस ॥ मर} कृपरीनो सविचार ॥ ख०॥९]] 
देव नणे कृवर ससो ॥ म० ॥ खेचरं प्रनेजन नाम ॥ 
लखा ॥ वाग देवी दिपती नल्ली ॥ म० ॥ नाद कृमरीं 
सकाम ॥ स०॥१०॥ रती नमे गण खागरी॥मर 
॥ नव योचनमे एह ॥ खा० ॥ कु्यर कहे कष्टे करी ॥ 
स०॥ कां खीजवि देह ॥ खा०॥११॥ रायतणे घर 
चपधियो ॥ म ॥ योगी ठेवण आहर ॥ खा०॥कृ 
मरी वर पठीयो ॥म०॥ नांख्यो मदन कुमार चख ०॥ 
॥ १२॥ योग मिरे तेहन किहां ॥ म ॥ इएदही वन 
अभ्ीराम ॥ ख०॥ ते माटे तप ध्यानं ॥म०॥ए 
वरठे चर काम ॥"खा०> ॥ १३॥ खद्ए गुण आकार 

¦ ल० ॥ सो प्र॒ तही सकाज ॥ स०॥ छपा 
केरी कन्या तणा] म०॥ प्रो मनोरथ खन ॥ स०॥ 
#॥ १४ ॥ पाणी ग्रहण करावीयो ॥ म० ॥ पुग्या मन 
ना कोड ॥'खा० ¶॥ कामदेव रती कामनी॥ स०्॥ए 
दो अविहड जोड ॥ ङा< ॥ १५ ॥ ज्ञान सोरमो 
तीरे घने ॥ म०॥ सकट सुरथी होय ॥ स०॥का 
सधनु पामी नखी ॥म०॥ पुष्प तणो रथ नोय।॥खा०॥ 
॥ १६ ॥ एवं सोखह खनशुं ॥ मर ॥ मदन महा म 
यमत ॥ ख-॥ पामीं रोना पस्यथी ॥' म ० ॥ पण्य 
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चडो एकृतं ॥ ला० ॥*१७ ॥ जोतरी रध पुष्पा तणी' 
॥ म० ॥ कामं अने रतीनार ॥ छा० ॥ वेशी अवि 
छिलश्युं ॥ म० ॥.माये-ठत्र सुधार ॥ छार ॥१८॥ 
चामर टेटे खेचरी ॥ म० ॥ आगे वहु परिवार ॥ 
खार ॥ दीन सुखा नाई सहु ॥ म०॥ सेवक रूपी अपा , 
₹॥ छार ॥१९.॥ सोरे जलाने सोनतो ॥ म०॥ आ ' 
वे काम कुमार ॥ डा० ॥ नगरी तणी शो करी ॥मर 
॥ मुख मुख जय नयकार ॥ ख० ॥ २० ॥ कामनी 
कोतकने मिरी ॥ म० ॥ तरुणी वुढी वाङ ॥ जा ॥ 
रती रतीपतीने देखवा ॥ म० ॥ करे कुतहर ख्याट 
॥ खा० ॥ २१ ॥. खवर नही अवर तणी ॥ म०॥ था 
लवीपयेय थाय ॥ ० ॥ तुल्यो हार नं जाणदही ॥ 
॥ म<॥ मोती खीर खीर जाय ॥ खा०॥ ककण का 
ने पहेगैयो ॥ म० ॥ गरे कटी सूत्र उदार ॥ छा०॥ 
माथे पहेरी मेखला ॥ म० ॥ कटीं पेहेस्थो वरहार ॥ 
खा०॥ २३२॥ आंखे कुंकुम आंजीयो ॥ म०॥ काज, 
रु ख्गायो गाछ ॥.खा०-॥. आडंबरी अस्ते करी ॥ 
सम.॥ ऋय तमासे चार.॥ खा< ॥ २४॥ एक्‌ ने 
चर नामनी ॥म०॥एकमंतोकंत॥खा०॥ पा, 
मी परतक्छ पद्मनी ॥म०॥ रती राणी .गुएवंत ॥ 
खा०॥ २९५॥ एक वदे वनीतावंडी ॥ म०॥ए धन 
नरी उदार ॥ खा०॥ सवे सुलकण गुणनिखो ॥ 
स९॥ परप्री जर नरतार ॥ खार ॥ २६॥ हयवर गु. , 
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यवर वाहनी ॥ म० ॥ खोक तो नही पार ॥ सना. 
दाने जलहर वरतो ॥ म० ॥ आया राज दुर ॥; ` 


खा०॥ २७ ॥ राय तसे पायं षृएमतापा ॥ सर ॥रा' , 


य दियो बहु मान ॥-खा० ॥ श्रुता पेखी पुत्रनी ॥: 
म० } जर्यो, जन्म.प्रसाण ॥ ख ॥२८॥ माति 
लाते चख्जीयो ॥ म०॥ आवी लगो पाष॥सा०॥ 
उठाई उचो रीयो ॥भ०॥ चँद्थो कंठ सगाय॥ख० 
1॥ २९ ॥ विनय करी" विधीक्ु तदा ॥ म० ॥ खे 
बेठो काम ॥ खार ॥ वारंवारं खवल्लोकदही ॥ स० ॥ 
शूप अनोपम ताम ॥ खार ॥ ३० ॥ रृष्ण श्वेतने सं 
तडां ॥ म ॥ ल्लोचण निखा धास ॥ का०॥ कवु कं 
ठप कोम ॥ मर ॥ चंद्र वदन अनीरामी 1 डा 
दंत पंक्ति मुक्तामणि स९॥ राति जिहां जास्ष॥खा° 
1 नाकु शिष्ठा दिवा तणी,.॥ म° ॥ घर प्रवाखाता 
सं) ला० ॥ ३२ † कोमले कुतर सालका # म 
जाडी जंघा नाण 1 खा० ॥ नूना रुङितं छवि घणी 
॥ म° ) पोहुख पाय वखाण ॥ ङ०॥३३॥व 
स्थ बनते महाण म० मेर्‌ नित याकार ॥खा०॥ 
एगपतिनी कटि उपमा 1 मठ ॥ चत सवप अपार, 
) खा० ॥.३४॥ माता देखी मनोहर ॥ म ॥ सत 
नी सुद्र श्ोच॥ ला० रमत ह्ण संमोगनो॥ म० . 
॥ छग्यो सनतत खो 1 स ॥ ३५ .॥ वेधी मनम 
वाणु ॥ मर दीन मसी ततकार॥ सा° ॥ पाड 
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मारी पोयसी ॥ म> ॥ तेहवी थद सा बार ॥'छा०॥ 
॥ ३६ ॥ हाथ क्पोरा थापियो ॥ म ॥ श्चातुर य 
धीक उदास ॥ छा० ॥ उसक उसक रोवे खरी ॥ म ` 
1 खवा स्यि निसा ॥*खा० ॥ ३७ ॥ एह विधी 
देखी खेचरी ॥ म० ॥ उहि चस्यो मयए ॥ ला०॥ 
श्प्राव्यो मदिर आपसे॥ म०॥ सनमांहे सुख चयन ॥ 
ला० ॥ ३८ ॥ ए वोहोत्तरमी दार्ये ॥ म ० ॥ रति सा 
ये घृरवास्र ॥ स ० ॥ गणसागर कही को शके ॥म०॥ 
कोड प्रवाया तास ॥ खा ॥ ३९ 

दहा ॥ नदन गयो मंदीर चरी, सानसी मनि म 
ऊर ॥ अरति हिष्रं वाधी महा, सो जाणे किर्तार 
॥ 9 ॥ रूप नहि ए पाक्ष, हिए विमासी जोय ॥ दिप 
पमे पतंगीयो, शोच करे नहि कोय ॥ २॥ 

ठार ७२ मी ॥ एकवारं घर आवे हो मोहना ॥ ए 
देशी ॥ मोहन नापे जवं ङ्गे. तव खमे चयन न हीय 
॥ उन्हयरखकी वेट ज्यं ह, सकी जाये सोय ॥ मो० ॥ 
॥ १ ॥ रात न आवे निंददी, छेता सास उक्तास ॥ दि 
वसन छमे नृखमी हो, नाहीं पाणीकी प्यास ॥मो० ॥ 
॥ २१ सुणि न सवे बा्तडौ, ्रापएयपे न कषाय ॥ उं 
_ ची नमरे चवरोकवो हो, माये सरन थाय॥सो०॥ 
॥२॥ ए सहणी वेदना, मऊ किम सहरी जाय ॥ 
सवे शरीरे.सारु ज्यं हो, खाज घणो अदुलाय.मो° 
॥ ¢ ॥ खज गड्‌ निरुन थइ, विविध. धकारे विकार ॥ 
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॥ वर कक्छोज विल्लेकहि दी, नहि नंनाद्‌ पारम 
॥ ५ ¶ घ्याचुपण .उतार्यया, उचटे न संहाय ॥ लापे 
अहुर कारणा हो, सो दुख मांह गिलाय ॥ सोर ॥ 
॥ ६॥ कां सरजी हु कासनी, कां सरन्यो वर रूप ॥ 
रूप विरूप हमारडो हो, षिण रति कंत अनूप ¶मो° 
` 1७॥ सदन ताप तपे खरी, कदंटी केसे वायवा 
चना चदन रेपसे हो, शितरुता न रहाय सो ०॥<॥ 
चंद्र ते कीरसे करी, हार ने घन सार ॥ तनकी 
तपति मिटे नहि हो, विण श्री काम कूमार ॥ मो ०॥९॥ 
वेद विचक्छणए आवियो, देखे नाडी जाम ॥ हान 
्मरावे रोगहि हो, खेप चिता तंर नाम ॥ मोऽ ॥१०॥ 
एक दिवस कवर नणि, वोर खेचर राय ॥ भाय दृ 
सि तहरी हौ, र्थणि ठ मासी जाच ॥ सोर ॥११॥ 
तं सखमें रमतो रिरे, न ख्हे मानि सार ॥ गोरु नीगेरू 
होमे घणा हो, भाते चाश अपार ¶मो० ॥१२॥ कूम 
र कहे सुण तातजी, हु नवि जाएं एह ॥ रोग दक्षा 
ध्य जे खपनो हो, माताजीने उेह ॥ मो० ॥ १३॥ सा 
ता तीरथ सारसी, माता मोटी होय } गन धरेवेषो 
ख्वे हो, मा सर्खी नहि कोय \ सोऽ ॥ १४ ॥ उक्ष 


ठ तार्थ ज क्या, ततस सुर कम ॥ सहुसश््राल्या ` 


सी मानिया हो, मा मान्या करजोम 1 मो° 1 १९६॥ 
प्रायो मदन उतावरो, माताजीनी पास ॥ देखी मा 
{जम सानली हो, आरती माही उदास ॥ मो ०१६५ 
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उपर पडीयो अडवडी, माय माय पोकार ॥ दे दैवांड. 


ठंनमो हो, करे कश्च किरतार ॥ मो० ॥ १७॥ महा 
रेएदौी खांखडी, ह्यारे अवर न कोय ॥ एम जाएी 
विधीसो करे हो, माय समाधी होय ॥ मो०॥ ३१८॥ 
डाहापणे नाडी यहे, वेदक सहनो जाए ॥ विविध प्र 
करे विचारी हो, रोग तणो प्रमाण ॥ मो०॥१९॥ ¦ 
ताव नही सिस्र को नही, नदी चरिदोपो दोप ॥ कर्द 
नही नही कुर करी हो, क्वण रोगनो पोख ॥ मो° 
॥ २० ॥ रोग न जाण्यो नाय ए्‌, वेदन तो असर 
ख ॥ साय दे दखीयो महा हो, कामदेव पार ॥. 


क 


मो० ॥ २१॥ एतो तिहुत्तरमी कही, दाते सघन स. 


न क [‡ 


लेह्‌ ॥ गुणसागर सूरी नोयन्यो हो, विषय विमवन 
एह ॥ मोऽ ॥ २२॥ 

दुहा॥ लोग सहु अगां कियां गुखम खला कीयां 
॥ ठंडी गोरी गंडक, अख्गां राख्यां तास ॥१॥ खाज 
खोरी साङच नसी, विकलखाद्नि वात ॥ करवा छागी 
कासनी, नाम धरावी मात॥२॥ फिट फिट पिटकार 
तु, फिटकारो सो वार ॥ विपिया माये वारे, ए तुक 
चरित्र अपार ॥ ३॥ 

ठार ७९ मी ॥ नाथ तेरे साथ चद्गीरे॥ ए देसी ॥ 
सालन छि करूगीरे, आगे नेह्‌ धरुगीरे॥ तरे संग रह 
मीरे॥ खा० ॥१॥ पर्वं नवंतर केरो. प्यारी, नयणे नेह 
जणायो ॥ यावन मद्‌ मदिरा सतवारी, , मन हाथी 
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, विफरायो ॥ ० ॥२॥ न आरे देवा मलल, खरे 
चित्त लमायो ॥ रोम रीमथी ङी सिख्गी, युहिमत ` 
रुन रहायो 1 खा०॥३२॥ कांड सुद्धी न बुद्धं विवु 
जे, श्रंधाहिथी सआांधी ॥ सह कमान गुमान घतेरे 
दहि नयणा सर साधी ॥ खा०५९॥ वाप न नाद 
धेये जाणे, विरह करालि बालि ॥ खाप विगुति चु 
डणी, चहटे चरी चमा ॥ छा०॥८५॥ नकर 
पाटे मूके, पासे प्यो जे पावे ॥ वनिता देलि चिर 
भी आवि, वेगे वार्‌ न उवे ॥सा०॥)६॥ निरतणी भ 
ति नीची जेहवी, तेहवी ए लग नारी ॥ काम शका 
म करत न ला, शादि खगे अविच्यारी ॥खा०॥ 
1७ ॥ पक्जणी नारी दो सरली, अंतर नहिय छि 
गार ॥ हंस नमरने सम करी जाणे, नाणेकिमपि वि 

 च्यार्‌ ॥ खा०॥८॥ अवर रमे अवरासं नासे, अव 
रा साहमुं जो ॥ चिते खवर अवर दर दपण, दे 
इं खरप विगोवे ॥ खा०॥९॥ दिने उरव्पाणे द्‌) 
देठे, रति अहि फण मोडे ॥ ऊंवर अडवडउती अं 
णीश्ाटे, इगर ` चट्वो छोडे ॥ ख० ॥१०॥ संदर 
थी इर माने अधीको, केसरी कति सह ॥ नारी च 
रत्र छिस ब्रह्मानो, नाखि घणेडमहि 1 स० ॥११।) 
चान सुरनि कुव्रि सन वरे, सरि केता साची ॥ उतो 
सुत उतो पति हेग, परतक्त थइ पै साचि ॥ सर 

' ॥ १५.॥ काम वटकमं नारी नायका,-ष दरु पुंठे-खा 


९३४ 


५ 


ग्या ॥ मारी लीया जे साहसमा आया, वृव्याजे नर 


~) 
[१ 


जाभ्या ॥ खा ॥१३॥ हुता सदर सामा साचाःतं 


क 


योवन मदमातो ॥ वय विरि जे खाहो छिजे, फिर 
नवि दीन जातो.॥ ख०॥१९॥ वटो वयल ने वहो 
घोडो, वदो हाथी हासो ॥ बटो मानव मान न पावे 
तरुणी साथे तमसो ॥ खा०॥ १९५॥ मायो धृष्े क 
र कृपावे, मुंह्‌डे खाल खरंति ॥ति सहायो नाह अ' 
लावो, नारी नेह धरती ॥ खा० ॥ १६॥ विण "सरद 
इण वखाण करेवो, देवि हाथ गहोवे ॥ वुढापये तर 
एी परणएवी, ए पर काले कहेवि ॥ खा ॥ १७॥ भो 
मन हाथी इच्ाचारि, फरे सहा मतवाखो ॥ हो म 
हावत चोग अकुसे, वहतो पाने वासे ॥ खा०॥ 
॥ १८ ॥ संदि कान भिचि युग रेचन, संहृडे धीग 
धीग चे ॥ रे पापणी शं पाप प्रकरे, तृं पापे 
जग नसि ॥ ख०॥१९॥ हं तर नदनतं मक माता 
इम किम केता खवि ॥ यद्यपि मांस नखे चर्‌ छ्य 
ट, हाड गरे नरहूवि ॥ ख०॥ २० ॥ खेद सखि 
तं नहि नंदन, हं नहि थारी माता ॥ पडीयो पाम्शे. 
टेइ्‌ उठेरथो, हम त॒म्ह्‌ षिच विधाता ॥ खा० ॥२१॥. 
न्ापए वावियो व्रक्त विदेषे, को फर ताक्ष न खाय, 


विष 


॥ राखी निवाण शखापे. जलल पिता, कहौ युं दूषण 


क, 


थाय ॥ स०॥ २२॥ गेडी विच्यार विच्यार्‌ शिरी 
भणी, कथनी दीसे कोडी ॥ मान वोर युंरकां तक. 


21. 


ग्द 


यि, जसु काया गेमी॥खा०॥२३॥ वात किरुष, 
प सु विहणी, एतो परवश्च नाखि ॥ पुरुप पनोत्ता 
प्रज असारम्न, जापी पुं रखे ॥ सा० ॥ २४॥ब्‌ 
पर जपि मात मयाकर, इम सफथीक्िम क्ते, निं ` 
वदी अति निय काम ए, ` कुर्वता नवी स॒ते ॥ 
छा०॥ २८५ ॥ हाथी वारो वटे फिरतो, आंकशर्था कि 
0 श्वि ॥ पहर सासरा केरी छन, नारी आपरखा 
म \ खा० ॥ २६ ॥ वाङ्ूवार विच्यार विदेपे, माता 
नी सपमावी ॥ वात न माने मयसराय तव, वन्य 
मलो आवी ॥ खा० ॥ २७॥ ठार चमोत्तरमांही खरी 
र, खेचरणीः खर्खाती ॥ श्रीगुणसागर मदन उवारी, 
वेर पाणी वही जाती ॥ खा०॥ २८॥ 

दुहा ॥ उटी एकाकी खवीयो, साथे रील सर 
तान ॥ कुमर कदथेन्‌ ' देखीने, मन धरतो शुच ध्या 
न ॥ १॥ बाग नगर्ने वाहीरे, सतो धरी मन धीर॥ 
नक माताए्‌ शुं क्यु, चित चिते वडवीर ॥ २॥ 

ढाल ७ मौ ॥ मुनिश्वर माहरे व्रतशुं काम ॥ए 
सी ॥ एकाकी ` चदाश्ीयोजी, मदन नरेश्वर जाम ॥ 
दृठा मुनिवर पांखतीजी, जाई करे परणाम ॥१॥ मनि 
वरर नाले एह विच्यार॥ ए चंकएी॥ माताने केम ङ्प, 
जाजी ॥ सुतस काम विकार ॥ स॒०॥२॥ चरिचस, 
णवी पाव्टाजी, ज्ञान तणे बल्ल जोय ॥ इटपनानौ ` 
नीवडोजौ, कनकमाला ए होय ॥म०॥२॥ काम 


{६४ 
, ©" ६ 
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रागनी व्यापनाजी, पोखाणीथी नूर ॥ तेही खल्थासे 
उपनीजी,, ए तुज साधे चुर्‌ ॥ मु०॥४॥ काम्‌ क 
करुणा करोजी, गस मणीना संदोह ॥ जणणीए किम 
पामीयोनी, मुमशुं रह विगेह॥ सु ०॥९॥ नंवुदीये ना , 
णीएजी, खेत नरत गण धाम ॥ मगधदेश महिन ` 
लोजी, लक्ष्मीपुर अनीराम ॥ मु०॥६॥ सोमद्रमी . 
नाते वसेमी, ब्राह्मष विया पात्र ॥ कमज्ला कमक्ला 
सारखी जी, नारी मनोहर गार ॥ मु०॥७॥ पत्री 
तो छदेमीवतीजी, सा अहंकारणी सोई ॥ एक दिक्छ ' 
कऋपी अवीयाजी, बोहर काजे जोय ॥ म ०॥८ ॥ रु 
प निहरे खापणोजी, खारीसामे ते जाम ॥ पगे ऋ । 
पी उनो हवोजी, किधी तियातम॥ म०॥९॥ म्‌ 
नी निदाना दोपथीजी, ली कोढनो रोग पामीसा 
दीन सातमेनी, मरण तणो संजनोग ॥ म्‌०॥१०॥ 


११ 


खरोखरी दुखणी थद्वजी, मरी संकरी होय.॥ कोटवा , 


ठ बाणे हपीनी, समी ककरी जोय ॥ स॒ ०।॥११॥ भ्रीं 
ऊालमांह्‌ बलीजी, तव धीवरणी थाय ॥ पृषे पापम्र 
लावथीनी, देही घणुं गंधाय ॥ मु ॥१२॥ गंगापा ' 
से कटीकाजी, र्ट्‌ स्वजनथी इर ॥ वनफर नखी नी 
ऊर पिएनी, करे उदरं नरपृर ॥ म० ॥ १३ ॥ रत 
कले पिरतो थकोजी, सोद चऋडुपीश्वर नाण ॥ ध्यानं 


योभ्यने ध्यावतोजी, दिले पुण्य, प्रमाण ॥ मु०\१४॥ 
सा अतिदेवा साचवेनी; शुन कर्मानि योग ॥ पूरव न 
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व सत्तफावीयोजी, ज्ञान तणे उपयोग ॥ मु ०॥१९॥प्‌ 
श्चाताप करे घणोजी, मुनी निंथाना पाप ॥ आरो 
शुन नावशंजी, शद कियो घट खाप ॥ मु ॥ १६॥ 
समकीत धम समाचस्योजी, श्रावकना व्रतधार ॥ चा 
वी नगरी कोस्तराजी, तमने हितकार॥ सु ०१७ 
साधवीयां पासे रहेजी, तप नाना विध किध ॥ रजं 
गरही आव्या वहीजी, त्तम संगति रीध ॥ मू ° ॥१८॥ 
गुफा माही साधीजी, वार रही सा वाङ ॥ विदटुरी वा 
चे घणएुंली, भ्राए तन्या ततकाल ॥ मु= ॥ १९॥ पदी 
ले सुर लोके उपनीजी, मोगवे सुख अपार ॥ नगरी 
कोसनीए्‌ थद्रनी, राय घरे पट नार ॥ सु०॥ २०॥ 
रामत मिसे हाये छियांजी, मोररी इंडा जोय ॥ घमी 
सोखने आंतरेजी, ्ादरीयां किरी सोय ॥ स्‌ ०।॥२१॥ 
विमलमती गुरुणी कन्देजी, राणी संनम लीध ॥अ 
एसण उत्तम मासतनोजी, विणच््ारोयण किध ॥ भु ० 
॥ २२ ॥ स्वभ वारपरे सासतीजी, सुरषदना सुखं पा 
य ॥ हृड्‌ रणी रुखमणीजी, कामदेव तुह्य माय ॥ मु 
॥ २३ ॥ किधा. क्म न उुदीएजी, वरस सो छगीदे 
ख ॥ विरह्‌ तुह्यासे पामीयोजी, माताए सुवि्तेप ॥. 
मु०॥ २९ ॥ मात्ता पञ्चे जादनेजी, रहो विदा दोय ॥ 
भज्ञापतीने रोहीणीजी, अती वरदाद्‌ सोय ॥ मु ०॥२५॥ , 
सीख पी प॑च्योच्तरमीजी,डाखनरी कषेवाय॥ गुणसा 
गर रुसी तणोजी, चरी महा सुलदायाम्‌ ०॥२६॥ 
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इहा ॥ मदन कुमर फी आीयो, खचरणीने सं 
ग} विण प्रणाम वेठो सक्षी, साची ते मन रग ॥१॥ 
रूपनाथने नाथीयो, ए खायो हमर पाक्त \ वचन पि 
रेपे मान, दिसेठे चल्हास ॥ २॥ 

दारु ७६ मी ॥ मन नमरानी देसी ॥ तव बोट 
सा संद्री, सए नोग परद्र ॥ सान वचन सज खा, 
ज, गुल सुण नोम प्रदर ॥ षिविघ षकरि ताहरस॥ 
सु ॥ सार वंठित काज ॥ जु०॥9॥ प्रज्ञापतिनेरो 
हिणी ॥ सु० ॥ मोटी विया एह ॥ श ° ॥ भरित रीत 
स्फिवी॥ सु°॥ चापं खाणी सनेहु ॥ श॒०॥२॥घ्‌' 
तो धृतेवा नरी ॥ सं ॥ बोठे मीठा वोल् ॥ ° ॥ 
प्राज र्णी खेप्या नहि ॥ सु ० ॥.थारा बोर अमोठ 
॥ श॒०॥३॥ हं ठ कफिंकर ताहये॥स॒०॥ श्चाज्ञा 
री जोय॥श॒०॥ये विचा परमेश्वी॥सुच्यैनते, 
नाखी दोय ॥ श॒०॥॥ विपया वक्ष आतर्‌ थद ॥ सुर 
॥ घोरो जास्यो दुध ॥ शु ॥ दीधी चिद्या वीधी क 


म 


ह। ॥ सु° ॥ होय गह्‌ अति शुवे ॥ गुर ॥ ५ ॥ मत 
वाधौ अती घली ॥ सु° ॥ सततवारी ए नोय शुर 
॥ उता धन नवे दाखवे ॥ सुर ॥ ए रह विद्या खच्‌ 
॥ यु° ॥ ६॥ विय साधां सजन करी ॥ सु< ॥ पावा 
वहु संतोष ॥ = ॥ खेचरसीश्चं खरखरा ॥ सु° ॥ 
वारे वचन सरेप ॥ शु° ॥ ७॥मेनवे दलता 


तजा ॥ सु< 1 नवि दिहि निज साली भुर ॥ तति 
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मात तहि सहि ॥ सु° ॥ मत कषे बीना वात्त॥ २ं०॥ 
॥ ८ ॥ वाचा पाल्ली विरोपथी ॥ सुर ॥ जगम चाचा 
सार ॥ ० ॥ वाचा विचखी जहनी ॥ स= ॥ कदां 
\ गयो अवतार ॥ स॒° ॥ ९॥ के रामजी नरतश्चु' 
[सिऽ ॥ कोड न कोरे माण ॥ अर ॥ हन बारेज्ञा 
नो धी ॥ स° ॥ तजवो जम ससस्राण ॥ श०॥\ १० 
किवाको निचा करे ॥ सुर ॥ कोड्‌ करे गण ग्यान 
1 श० ॥ खक्ष्मी जाठ फोर जाछ ॥ सु ॥ न तञ्य 
न्वोय निद्यान ॥ शु ॥ १3 ॥ पहिलितोतं साय 
जी ॥ स ॥ पाख्वाने काज ॥ ० ॥ विद्यादानत 
णि दाता ॥ सु° ॥ गुरुसि हद आज॥ श॒° ॥१२॥ 
वल्रपात समानडा ॥ सु° ॥ सांनलि वचन विचर्‌ ॥ 
० ॥ छहि वाघणी वरगवा ॥ सु° ॥ चास्यो करीय 
जुहार ॥ श्र ° 1 १३ ॥ हाथ घस कटे हियो ॥स ० ॥ 
रोच करत खपार ॥ शुर ॥ठगनद््योठमेद्ंठ 
गी ॥ सु०। विया खोइ सार ॥ सु° ॥ १४ ॥कौडद ड 
पाच केख्यी ॥ सु° ॥ छं रिख ने वार ॥ श ॥ 
दुख ज्वाख शिलि करं ॥ स० ॥ पामं चयनते वार्‌ 
। गु° ॥ १९५ ॥ श्राप विरि तन घण ॥ सर ॥ मां 
मे अति तोषन ॥ चरु ॥ रोति न रहे राखतता स 
# पठे तव राजान ॥ स॒° ॥ १६ ॥ विरूचिवा घणी 
वलवले ॥ सु०.॥ ए तुम. सुतना काम ॥ चरु° ॥ हो 
य बटाज नपण ॥ सुर ॥ तो घरनो स्यौ नाम ॥ शु 


॥ 


॥ १७ ॥ ने निज तँ निज जाणीए ॥ स०॥नेष्र 
ते पर होय ॥ शु° ॥ मंदिर वसे न प्राह्णे ॥ स॒०-॥ 
इम चास सह कोय ॥ रा० ॥१८॥ ब्रलजी तह्य प्रसा 
दथी ॥ सु° ॥ गोच्रजदेव पसाय ॥ शु ॥ रीरन 
लाग्यो म॒ख्थी ॥ सु° ॥ पिण न रल्यो तनुते का ॥ 
° ॥१९॥ त्रीठा ड क्र्ठवे ॥ स ॥ जो प्रन 
व पोचाडं # श्रु° ॥ ती तो जिववो सहि ॥ सु°॥ 
नहितर काठ धखाडं ॥ शा ० ॥२०॥ खात तपे अत्ति 
प्प्रारूरी ॥ सु० ॥ अति वपितलानं त्तपाय॥'शर॥ 
सोद्यांना जगडा विपे ॥ स॒ ० ॥ माता जटी थाय ॥ 
क्ु° ॥ २१॥ राजा रीसे परजस्यो ॥ सु० ॥न 
ख्यो मम॑ सिगार ॥ सु° ॥ प॒त्राने तेडी कहे ॥ सु०॥ 
मारो मदन कुमार ॥ सु० ॥२२॥ जन अपवाद्‌'निव, 
रवा ५ श्ु° ॥ गपत पणे ए काज ॥ सु० ॥ करषोए 
उतावलो ॥ स॒० ॥ दाव लघ्यो हम खाज ॥ सु ॥. 
॥ २३ ॥ मदन कमर आभे करी ॥ स॒० ॥ रनान क 
रेवा नाय ॥ स= ॥ विद्या चेद्‌ जणावियो ॥ सुऽ ॥ 
वीजो रूप धराय ॥ स ० )॥ २७ ॥ आपण आअल्गो ज 
इ रद्य ॥ सु० ॥ पोते क्रे सकृमार ॥ स॒० ॥ खद 
चडि डाकी पे॥ स ०॥ ऊडे वावि मार ॥ सु०॥२५॥ 
शिखा विकृवीं मोटी ॥ सु°॥ वावि तणे परीमाण॥सु=॥ 
खड पाव धोखे ॥ सुर ॥ दीख्या तेहि याण ॥ 
॥ सुर ॥२६॥ एक न खिस्यो ते गयो सु ° राजा, पासं 


1 


& + 
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प्रकारा ०॥ साहण वाहण सामटे एतु ° सय च्या 
तेहिवार ॥ श° ॥ २७॥ चतुरंगी सेन्या सजी ॥ सुर 
॥ साहमो काम कुमार ॥ सु ॥ खायो आवर्‌ घणे 
॥ सु° ॥ चाग्यो नरम अपार ॥ सु ॥ २८ ॥ दुजय 
सदन, विचारीयो ॥ सु° ॥ बिया मागे राय ॥ सु° ॥ 
नारी कहे रेद्‌ गयो ॥ श ० ॥ राजा तव पिटताय ॥ 
' शछ्चु० ॥ २९॥ ए नारी व्यनिचारिएी ॥ सु० ॥ चरितं 
करे लख कोड ॥ श ०॥ फिरी आयो रणएनृमीका ॥ञ > 
॥पुत्र नस्यो करजोम ॥ शु° ॥ ३० ॥ ननक जीति ज 
स वंठीए ॥ सु°॥ सो अपजस अवधार 1०] ति 
रथ माहि मानीयो ॥ सु° ॥ जनक वमो संसार ॥ ° 
॥ २१ ॥ खच्त विरेपे वाधीयो ॥ सुऽ ॥ गयो नदि 
श््राकाश्च ॥ शु ॥ यदययपी ऊंची नारीका ॥ सु° ॥ तों 
ही पिष शीर तरे बास ॥ शु° ॥ ३२ ॥ एह पिवेकं 
विच्यारवे ॥ सुऽ ॥ कमे तज्यो अनीसान ) शा ॥ 
तवता कंचन तणो॥ सु° ॥ वेधे वधे घनवान ॥ शु 
॥ ३३ ॥ ज्वार सारु ते तरु फल्यो ॥स॒ ० ॥ चयो 
सानन देख ॥ शु ॥ सहेजे हिनमणा हवा ॥ स० ॥ 
मदन तां जाए ` विङेष ॥ शु ॥ ३९ ॥ वंधच वधन 
गेडीया ॥ सु° ॥ मिङयो बहु परीवार ॥ स ॥ घर 
घर्‌ रंग वघामणा ॥ सु ०1 चरत्यो जय जयकार्‌ ॥ जञ ५ 
॥ २९ 1 विनय करीने विनवे सु° ॥ ताते करो शुवि 
च्यार ॥ सु ° ॥ तेग फिरे किम तेहनी ॥ शु ०॥ नेहनो 
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दया) सु° ॥ शरस वसं बधन शुर ॥ ३७] 


1 
1 


"| 
हिण आखाचार्‌ ॥ शु ०॥ ३६ ॥ साठ अने वदी सोक्लमी , 
॥ ठरे शिर वखाण।॥ शु° ॥ गुणसागर उपदे, 


॥ 


1 


इहा ॥ नरद्न्छपा चचरखकया, पुनर पराक्रमन्ञा, 


ड ॥ चाट यां आराना, मदन नस्या करजाड ॥ 


॥ १ ॥ सदन कह सण वापजी, माहरे जग नह्य कोच्‌॥ . 
माय वापं वयर थया, कहूं करा गता हाय ।॥२॥. 
तंरुसम आवर्‌ सनामायां, का नहा जगत मर्‌ ॥ ,, 


बाप कृष्ण मा रुखमणी, याद्वनो परीवार ॥ २ ॥ हं ", 
च्या तुक तंडवा, चार सतखवश् चार्‌, चवसतरन। . 


च्रागम चख, जम जगम जटधार ॥ « ॥ आवसर्‌ 


श्राया पवनसुत, सत्यवता उठरगं (विसा पणन 


वेसर, फरसं स्मरण चम ॥ ८ ॥ जवसरथा सुश्च 
ना, रासे समास्या काम ॥ रवण वघव पालाया, छ 


कं पतानां नाम ॥ ६ ॥ अवसर पाड पधारया, क 


तीका पिए फद्‌ ॥ अवसर पांमव _अगटीया, करा 
कोरव संद्‌ ॥ ७ ॥ अचसर यादव देखीए, नल्लो कि 


यो पमार ॥ खवसर चृक्या मानवी, साच क्र, 
पार ॥ ८ ॥ चूखनी पाणो पादयो, जीचतडाने जोय ॥ ,. 


घडा सोरेख्या उपरे, म॒खा पठी शं होय ॥९॥ना 


मा पुत्रना, व्याहूमे तुक माता रिर केस ॥ लया ' 


सा जीवे नही, तु मन थाय कटश ॥ १०॥ 


५ ढर्‌ ७७ मी ॥ चाठ खखनी . देगा ॥ वाठ ददन , 


॥ 


१३ 
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कुमार, सरा नारद्‌ सुतिच्पार ॥ आठ ङारु॥ माय 
वापने वको ए॥ ते तो गमनं कराय ॥ अ रापूज्या 
न जवाय॥ अछ़िखछ ॥ अगर पाठ श्रु जए ॥१॥. 
मात पिताना पाय, त्रप वरे नाय ॥खा०॥ की 
र वचन प्रकासत्तो ए तात खमो ऋपराघपमेदि 
घो दख दाह ॥ खा०॥ दिनपलो अति नापतो ए॥ 
॥र॥ माता सुण अरदास, हुवं थारो दास ॥ खा०॥ चा 
रं हनारा प्रवा ए॥ पडय। पत्यर माहा ॥ उठाया 
उठाही॥ ०५ शरारती चितो चृरवी ए॥३॥ पैरी 
केरे बास, तुद्य पसाद आश ॥ खा ०) पुगी माहरा म 
न तणी ए ॥ नाइ नाया खन ॥ करता हरता घ्राण 
॥ खा ०॥ परहंची न राक्यो तुम्ह नणीए॥४॥ हुतो 
दीव अनाथ, स्हारो कोड्‌ न नाय॥्रायौ गगन पस 
तो जिरीयो ए ॥ थारा किधा काज ॥ ए सघा शु 
ज स्ाजन॥ आा०॥ पाप परानव पिरीयो ए ॥ ८ ॥ जेह्‌ 
ने पोटा पाप, प्रगटे चावीयो खाप पख्ान) साय्‌वि 
लोहो वेहमे ए ॥ चूडा माही एह ॥ नख्पण केरी रेह 
॥जा०॥ दरमहश्री जणणी जेहन ए॥ ६ ॥ विसमं 
ता माय, माय विनवुं तोय ॥ खा ० 1 हिम नीततरश , 
खों ए ॥ सुऊने वारक जाए, चप्री मुह्‌ कीर पाण 
॥ खान॥ रेत्‌ खमीरस चाखवो ए ॥७॥ गती फार 
माय, पितापिष इस थाय ॥ आ० ॥ चर्धारा अंग 
ष्‌ ॥ वसारयो नवाजाय, राख्यो पिण न ` रहय 
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॥ य° ॥ जेह्‌ सेहे सोई रुहं ए ॥*८ ॥ अवर मा ' 
ताने सीक्च, नामी रहै आश्ीशच ॥ आ० ॥ छोडी वर 
स चिरजिवजे ए॥ जाइ तणो परीवारः, स्वामि मदन 
कमार्‌ ॥ खा० ॥ जाइ नणे आनंद नेर्‌ ॥९॥ सु 
ए मोटा सन्रीर, खाम्‌ विद्रावा वीश॥ चा०॥ जेर 
स धरावीयो ए ॥ सुनट सह्‌ करजोम, आपनमे मन 
मोड ॥ ख० ॥ खमनज्यो जोर करावीयो ए॥ १०॥ने 
तावान गखम, तेहने पिए सरम ॥ खा ०॥ उरण हर 
ने हारीयो ए ॥ नान्हा मोटा साथ, घाटी गखमां 
वाथ ॥ ० ॥ चित्त चौरीने चारीयो ए॥११॥ ` 
मस्तक विण जेम देह, नाक विना मख एह ॥ खा०॥ 
तारा विण जिम लोयणा ए ॥पान विना निम वेट, ' 
जर विण सरोवर मेख ॥ आ०॥ टुण विणा जिप्'नो 
जणो ए॥ १२॥ विया विण निम देवि, हरी विणं 
दरिये कहेवी ॥ आआ० ॥ देवा विण जिर देहये ए ॥. ' 
पमि श्री काम कुमार्‌, सना घर दरवार ॥आ०॥ 
लाखन घर शिर सेहरो ए ॥ १३ ॥ बेसी विमाने ता 
म, नारदश अ्नीराम ॥ चा० ॥ सृडो जिप्र उडी ग 
यो ए॥ हेज हिय न समाय, हिंसे जिम वह गाय 
॥ खा० ॥ मा भिख्वाने अर्जीयो ए ॥ १ एना, 
शद्‌ छतिशुं विमान, तोम रात प्रमाण ॥ आखा० ॥ 
हास्य हिए्‌ न समावही ए ॥ वावाजीश्चुं ताम, वा 
रु कुमर्‌ काम ॥ आा० ॥ कमे न सोहविद्र दा 


॥, 
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ग४य्‌ 
1 १९५ ॥ हेतो वुल देख, तं तरुणे सुविष्ेप।॥ च्ा°, 
1 किलं न करे मनं चावतो ए॥ सचे विमान रसाल 
सहि षिधी सु विक्षर ॥ चआा० ॥ रचिनडरु [जम 
परावतो ए ॥ १६ ॥ चारे थोडी चार, कहै नारद्‌ त 
तकार ॥ खा० ॥ किडं च चरे वेगो वहि ए॥ नारद्‌ 
दन तरत, तटेखो परदंत ॥ खा० ॥ वेगे चयो ति 
म सष्टिरए ॥ १७॥ रूपाचल् भिरि सो, उख्घीया ते 
दो ॥ ० ॥ घ्रथवी उपरे आवीया ए ॥ खदिरा अट 
वि जेह्‌, तक्र परवत तेह ॥ ० ॥ शिढा थान दे 
खाविया ए ॥ १८ ॥ न॒मंडटखना ख्याल, भिरी सरी 
ता सुविदाछ ॥ आ०॥ विविधभ्कारे देखतां ए॥म 
ध्यं देशम देव, आद गया ततखेव ॥ ख० ॥ वारु 
वस्तु विरेपता ए ॥ १९॥ नारद्‌ रायो खल, एतो 
ठार रसा ॥ आ० ॥ नाली स्व्योत्तरमी एत श्री गु 
एसागर एम, वोदे वोरु सन्म ॥ चखा गा मदन कथा 
सु मन रमी ९॥२०॥ 
इहा ॥ सेना दहि सामटी, हय गथनो नहि पार्‌ 
॥ राज कुमार गजा घणा, वाजे वाचां सर ॥9॥ 
मदन कहे ऋपि ए रिह, जाइ दल वर पुर ॥ खेच ¦ 
२१.नवि पुलाया, एह्वा खोक सनूर₹॥ २ ॥कऋदृषी नां , 
स गजपुर धणी, दुयोधन नृपाल ॥ चतुरंमी सेन्या 
नर, तेहनि ए सुविगराङ ॥ ६ ॥ होड पडी जेही 
करण, सुखमणी नामा माहे ॥ उदधी नमि सा कश 
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३४द्‌' 
री, प्रणवा चारि उगहे ॥ 9 ॥ जामि घरे दिवव 
रमे, सतनो थाप्यो वांस ॥ चन धिरेपे भाने, ते 


हसुं व्याहए काम्‌ ॥ ५ ॥ 
टार ७८ मी ॥ नणदरनी देश्ची ॥ कुमर कं 


॥ 


ण तातजी, नारद्‌ ए मुरु वात ॥ कुमर ॥ कोतुक क ,, 


रतो नहि रहं, राखे शं अखियात ॥ कु ०॥ की ० ॥ १॥ 
रूप धरयो तपे निखनो, विरसो वदन पिशा ॥ क°॥ 


मोयं दांत विहामणा, प्रौढ वणायो नार ॥ कृ ०॥ कोऽ ,' 


॥२॥ उंडा कुखा सारिखा, गाल उरावण हार ॥ कै 
डिटि वडी अति रीर्हरी, पिख केश सपार ॥ कुर 


॥ २ ॥ खोचन दिसे राततमा, दिसे मोटी कायं ॥.कु° 


॥ गेट कर चति दुवा, सोढे पेट काय ॥ कु ॥ 


॥ ४ ॥ जाला जाघ्‌ सख घणा; रूप्‌ रूप कुरूप ॥ कर 


॥ बेहि चिपट नारिका, कन विरजं सूप ॥ क०॥९4॥ 


कुर ति आकरां, नामी केम देखाय ॥ क ० ॥न | 
कुटी नारे नभमडे, नीखां केरो राय ॥ कु०॥६॥ . 


हाथ तीरने कामठो, योधां वाण वेच्यार ॥ कु>॥ गा. , 
तिं बाछि गरवसं, वचन वदे अविचार ॥ कु° ॥ ७.॥ 
मारण रोकीने श्ह्यो, कोड्‌ न सकफे जाय ॥ कु> ॥ कारं , 


व केटवणी करे, परागं उना चाय ॥ कता < ॥ रना 


इ तं स्यं कहे, क्यं रोकौजे माग कु° ॥ सौ नखेत्‌ ` 
ह्य सांनलो, दण तंसो मुक खम ॥ कु० ॥ ९॥ कर, 
च बोरे नीख्डा, बोल पिमाक्षौ वोर ॥ इ० ॥ स्यरद् 


#। 
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म सो वाणीया, आपे दमा खोर ॥-क > ॥ १५ 

कृष्ण कल्यो वे. मुछ नणी ॥ ह्यारा देश मफार\। क०॥ 
घस्त नरि ते ताहरी, हं ठ ष्ण कुमारक ०॥३१॥ 
तम्ह सरीखा ठ कैटला, कृष्ण तणे घर नंद ॥ कु० ॥ 
सऊ सरीखो तो हज उं, कृष्ण णे कर चद्‌ ॥ कु०॥ 
॥ १२॥त्‌ साचोरे ठं साचो. स्नाता जायो रन ॥ कु ०॥ 
रत्न अघं चितामणी, श्यं न कसे तस्ह्‌ यस्न॥ कु०॥ 
॥ १३॥ यलन क्रे सा अति घए, पजे.स्या त पाय 
॥ क०॥-ए श्यावी हाथ विहुथमे, जीन कियास्यंथा 
य ॥-कृ० ॥ १९॥तो दहं नायो ष्णम, मारं थारे 
मान ॥ क ०॥ठाक्र करडा चाहीर्‌, ए गो एह मेदान 
॥ कू० ॥ १९५६॥ तां खगे तेमनी व्यापना, ज्यां रमे 
न जगे-सर॥ क०॥ नाचे कदे ह्रणलो, नायो सिंघ 
इज्‌र ॥ कु०॥ १६ ॥ कौरव तद्य कपटी घणा, कपर 
तणे बर जोय ॥क्‌० ॥ नमी ठेडावी पांडवा. रीस घं 
णी मुर सोय ॥.कु०॥ १७ ॥ उधीन पोधीन्‌ थाहरी 
जलो करो गुमान ॥ कृ ०।वडमाता व्यचिचारणी, था 
रा एह्‌ वाण पैक गाको०॥१८ ॥ अधे नाया खाध- 
खा, हद फर तुद्य जाप ॥ कू० 1 मीड दीरखाठे , 
-घणा, स्िस्पोन कालो साप ॥ कुर कौ०॥१९॥ 
यदपां वादृरु ठांकीयो, तेन जणे नाण 
॥ॐ०४ दरिखसा जापी मोठे, -विच.करे प्रधान ॥ 
१ द्ट०॥ २२०. घोभो. ठं हाथीयो, जै थि सन नाय 


४ 
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॥क्‌ ०॥ जहती जंह्‌ने संपतां, रोस फिसो दद्य राय ॥ 
क ०॥२१॥ घोडा हाथी चां कर, टेश आरी वस्त 
॥ कऽ ॥ माहा मनम नवती, देखी षस्त 
समस्त ॥ क ०॥ २२॥ आगमे आग धणी, आठीक्‌ 
मरी जोय कृ° ॥ सोई शापो मठ नरी, हरी र्दी 
यायत होय ॥ कुं ०॥२३॥ थर तो ए हासल, पिएणमा 
हरे ए साच ॥कृ०] तो ह जयो बापनो, पाड बो्ती 
वाच ॥कु० ॥ २४ ॥ जिम जिम हठ पोखीयो, पातसा 
हके पास।कु०॥ तिम हठ पोखं ह घो, तो देभ्य 
शावास ॥ कं ०॥२९ ॥ दाङ नटी अटोत्तरमी, कोर 
सुं संवाद ॥ क ०॥ गणसागर. जस पामर, पूरव पणय 
भरसाद्‌ ॥ क ° ॥ कौ० ॥ २६ ॥ 

दहा ॥ रे रे निरेक दीठ तुं, नास किस्युं गिमार 
॥ सोड देखी धुर पणी, किञे पापसर ॥ १॥ 
नान्हे म॒हंमे मोरका, बोरे बोरनकोय॥ चेले तो 
पवि सही, गाल्ञ चेदा सोय ॥ २॥ हश करीनेते 
तटी,ज तो पुण्य भरकर ॥ च्ावो अंबर जह रट्यो 
वामन शिप आद्रा ॥२॥ 

ठाङ ७९ मीं ॥ नेम आयो साधन मास्त हो ॥ए 
देशी ॥ वामन शीफर आश हो, कौरव नखि तास्त 
हो, तास नहो नाते कौरव राजवी ए ॥ नरव ऊप 
पात हो, करी चिज आतमधात हो, घात नहो पवि 
नारी ऋनीनवी ए ॥१॥ णुं स्यो जखवाद्‌ ` हौ 
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वाद्‌ सष निस्वाद्‌ हो, खाद्‌ नहौ स्वाद्‌ न. रगे 
कोलो ए॥ सादी नाखेो दूर हो, चाले एहने चू 
रहो, चुश्तहो चूरी चस्यो का सति स्खेषए्॥२॥.. 

` एक थो दस्वेस हौ, मनोरथ सुदिदोप दो, शेपनहो ` 
खाति एूव्यो सापरो 'एु ॥ हवे नागो गेद ह, तेवो 

दि्षे एह हो, एह नहो मारी किजे पाघरे ए॥३॥ 

दर चालयां अनीराम हो, दरु रोकायां चाम हो,ता 

मनहौ चतम रोकयां ए दर सहु ए॥ सुनट मारण 

काज रौ, घाया सजी साज हो, साजनहो साज 

सने ते बहु ए॥९॥ कुकुञं सुणी कान हो, , सवर 

मिदधीथा अण हौ, खआणनहो सवर मिरीया अति घ 

-णां ए॥ विविध आयुधवत हो, युद्मे बलवंत हो, वंत 

नहो मान मोमे परतणा ए ॥ <॥ नृमीने गिरी श्रंग 

हो, छ उपरी रंग रो, रंगनहो र॑गी रमतां देखीए 

ए ॥ कृष्ण अंगन कोडीहो, नड शीरोमणी जोरी हो, 
जोडीनहो'होड को न विशेलीए ए ॥ ६॥ सुनट ना 
ठ जायो, कोन साहमा धाय हो, धायनहो सिंघ 
सादमां णेस ए ॥ उदधी कुमरी छि हो, नीख्नो , 
कारज सिध हो, सिधनहो कान अती वाधी कस ए' 
॥ ७॥ देखीयो उषी राय हो, ए न जीधो नाय हो, 
जायनहो ए न छीधो सुरनरुं ए ॥ रबवीयो ततकाङ्‌ 
हो, साधु पासे वा हो, बार नहो कियो रूप पुरंद 
₹ ए॥ <॥ दूरथी देखत ह, पृष्दी गुणवत हो, वं 
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तनह क्वण ए सुख कारका ए कहे नारद्‌ ताम 
हो, सुणएदही कवर काम हो, कामनहो ए ॥ वर नगरी 
द्ारीकां ए॥९॥ स्वगे खंड समन हो, .उपमानो 
थान होथाननहो एवो बिजो को नही ए'॥ हृष 
राय निवास हो, महा सार खवास्न हो, वासन 
वास रुडोठ सही ए ॥ १०॥ हेमे पागारहो, तंग 
न हाथ अरर हो, ठारनहो रत्न मीम कागुरा ए॥ 
देव निमीत काम हो, स्वभेपरी सम ठम हो, ठामन : 
हो पूरीये बमवमा नरा ए ॥99॥ वावीको विस्त 
र हो, नीर प्रीत सार हो,-सारनहो नारी मंजनका 
रणे ए॥ वमा श्रीगजराज हौ, मद्‌ ठरंत्‌-सकान. 
हो, काजनहो मद्जरे रज वारणे ए ॥१२॥ मेहे 
ल तणी वरखोली हो, वणती वणएती परोरी. हो, प्रो ` 
खनहो पोटी तो उची -कही -ए 4॥ सकल्ल कती अ 
पार हो, उगंतो दिनकर हो, - कारनहो कांति किरणे 
माला रहा ए ॥१३॥ हाट घर.वरं साह दहा, सह्‌ 
नो संदोह `हो, दोहनहो सोह गुणे धन जाणीयो ए॥.: 
स्वर्भ-मृत्य पातारु हो, तिन-लोक रसाल हो, साठ, 
नहा सारे सोधीने आएीयो ए-॥.१४.॥ पूरी देखए 
जाय हो, साध आडो-थाय हो,"थायनहो धाष्‌ खा, 
डो सादरो ए-॥-यादवनो उति “जोर हो, धारो -चित्त 
चकोर हो, कोरनहो ;सोर-माचे ;सखरो , ए .-१८4 ॥ 
गरेर -मांहि जाय -हो, ,मिटसुं ;तुमने `य दहो 
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यनहो चे चु उततावसी'ए॥ परासु रक्त द्मा 
य मिरषने हैत हो, हेतनहो चित्तम उमादरो ए 
1१६ ॥ जाति कौरव कार हो, आवीयो सकुमाट हो, 
माङनहो उरु ए एकृषरेश्ीमी ए ॥ मदन महिमा 
मार स्च, स॒स्नीने सुषीशाख्हो, साङ्नदी शुससागर 
सन स्षारमी ए ॥ १७॥ 

इहा ॥ मदन कुमर मन रंगं, यनी गगन वि 
मान ए वे नगरी दारिकां, गप्षपसे गण जण ॥ 
॥१॥ धुर आयो चोजगानने, वंध नये दिठ ॥ सुं 
द्रता अविरोकतां, खोयण अमीय पठ ॥ २ ॥ पते 
भिद्या सो कह, ननुं चानुं सम देख ॥ नामा सत 
श्ानंदमे, पुण्य प्रताप शिप ॥३॥ घोमा सरुषि 
घणा, घोडासुं खाति त्रेम ॥ खाप जणं एहने, मा 
सुख पमे जम ॥9॥ 

ठार ८० मी ॥ विर्िथाती देशी ॥ कौतक केलवे 
घण, तच श्री काम कुमाररे ॥ नाह ॥ चरित तसोन 
हि पार ए, कद्‌ न जणे -साररे ॥ नाइ ॥कौगा१॥ 
संवोचर काया वमी,' चचर गति विस्तारे नाई ॥ 
स॒वे श्वेव द्रनतो, सवं सुलक्ण धारे + ना०॥ 
०॥ २२॥ त उच स्वर सारिखि; ग्व अनोपम्‌ वान 
र पना२॥ विविध प्रकारे श्रंगारीयो, सोना केरे पडा 
एर ॥ना< ॥ का९॥ ३ -एह्वो घोडो कर धरी, सो 
सष्दमर्‌ .धायरे ॥ना०॥ पारि पाव शिर केपणी, ज्या 
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, कीं बहि कायर्‌ ॥ ना० ॥ कौ०॥ 2 ॥ थर थर करतो 
त्प्रावीयो, चानं कृमरनी पासे ॥ ना०-॥ अश्व रल 


॥1 


आवरक्ता, पाया आति उद्हासर्‌ ॥ ना०॥ कार , 


1९५ ॥ पठ पथां कसयत, ह परदशा स्वामारे॥ना०॥ .. 


हर्थवरर्‌ अस्या हस्तता ॥ दव तमार कमर्‌ ॥ 


॥ न= ॥ < ॥ ६ ॥ कह मार मातवत तु, कचन 


करा कम्र ॥ना० ॥ प्रला चापं चापना, कानवा, , 
जाला खमस्र ॥ ना० ॥ ऋ० ॥ ७ ॥ चाप्‌ कृद्‌ घमि., 


चञ्या, चवक छधा हायर ॥ नात ॥ वाहु घाडाव्‌ ; 
गदु, जच।रज सचर्‌ साथर्‌ ॥ ना ० का०॥ ८ ॥ सरन. ,, 


रथ थनी रद्य, करे विचारण पराहिरे॥ ना०॥ केष. 


हनो के माहये, नलो छिस्यो दोय माहिर ॥जा०॥. 
को ०॥ ९॥ वक्त अने सम नवश, नाचे कृद सोरे ॥ - ' 
ना० ॥ कुमर न संवाह्यो पडे, ताम विमासण होरे ^, 
॥ ना० ॥ कोना १०॥ ज्परणी ने पाममी, ठ्टकी पडी , 


ए दोयरे ॥ मा० ॥ पाठे पडियो त्रापि, खभाहं 


सो होयरे ॥ ना० ॥ कौ ०॥११॥ उठाई उनो कियो, ' 


सोदागर संतरे ॥ जा० ॥ थारा जाया गेकं, वा 
वा किम चासंतरे ॥ना०॥ को०॥ १२॥ ङृष्ण तणे 
घर जाएीए, तं पाटोधर परतरे ॥ ना०॥ चानु चरे 


1. 


एहि रकएे, किम रहस्ये घरसृतरे ॥ ना० ॥ को० ` 
॥१३॥ घोडो राखी नवी शक्यो, तो किम. राखीश', 


राजर्‌ ॥ जना०॥ तुद्य स्या पुत्रा कष्णन, कूटना न, 


£. २५द्‌ 

रहि खरे ॥ जा० ॥ कोऽ ४ १४॥ वुहा' वावा चा. 
ला, जोन करय स्यो काजरे ॥ ना० ॥ चहि घोडदे 
खं सहि, चतुरपएुं तज आजर ॥ ना० ॥ कौ० ॥ 
॥१५॥ चोमे चदीयो जाय जो, वेचएनो स्यो कामरं 
॥ ना० ॥ कोड्‌ चठवे जोरसं, देखाडं गति तामरे 
॥ ना[० ॥ को० ॥ १६1 सात पांच नर वाया 
उपाञ्यो आकारारे ॥ ना० ॥ पल्यो शपूठो उपर 
खोपर दंत विणासरे ॥ नार ॥ कौ° ॥ १७॥ बीजी 
वारे इम सही, दाव्या सुट अपाररे ॥ ना०्॥ती 
जीवार चावतं, चांप्यो नानं कृमाररे ॥ ना० ॥ 
के ॥ १८ ॥ नानु हिये पम देद्ने, आपि चच्िों 
जामरे ॥ ना० ॥ खो अश्व सेरखाववा, तरुण तणीं 
परे तामरे ॥ ना० ॥ को०॥ १९॥ नाचण कूदण 
चाख्णे, यग वाग खन॒मानरे ॥ ना० ॥ राजपु ख 
ति रीनिया, रेज्यो कवर नारे ॥ ना०॥२०॥ अआ 
के उंचो जद, सगसमाइनो संचरे ॥ ना० ॥ देखाधि 
आघो गयो, कुमर छिख्यो परपंचरे ॥ ना०॥ कौ० 
॥ २१ ॥ एतो एेज्ीमी कही, ठार अनयिम नामरे ॥ 


जार ॥ गुणसागर कामे कियो, नामा सुत गत मा 


मरे ॥ ना०॥ २२१ - 

इहा ॥ अगे जातां अत्ति नल्लो, दिले चन सुख 
ठाम ॥ पूठि कण पिसाचिका नामा वन्‌ नीराम्‌॥१४ 
घमा सूप चारोघाभ्चास्त अने तरूपान ॥ विध्वसी घन 
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षष्ट 

वैटडी, कीधो अधीकों जान ॥ २॥ आगे अपरतिः 
लोकियो, नामा करो बाग ॥ जगे तकूषर जतट 
तेतानो तिहां छग ॥ २॥ वानर रूप रतिपति, रिस 
विपे जोय ॥ पान फूल एल तोडीयां, तुर क्षियो व 
न सोय ॥ ४1 नग्री माही चावतं. दिढो रथ चर 
एकः} खवि चार्यो खनमखे. दिसे सोना अनेक ॥९॥ 

ठा ८१ मी ॥ रासचंद्रके वाग चंपो मोरी रद्य 
री ए देरी॥ दिषे छना खनक, सोवन रत्न विरे ` 
॥ सगल कंच भिपेक, वार वाजां वाने ॥ १ ॥ आरै 
साकी सोह, सोहे ध्वज आचीराम ॥ नारीजण संदो 
इ, गवे मीत सकाम ॥ २॥ पृठी विधा काम, नाले 
सयल्ल विच्यारो ॥ कारा घरनं नाम, परणे' हरख ` 
पारो ॥ ३ ॥ कुंलारा घर जनाय, लवे कन उदार्‌॥. 
तुज माता इुखदाय, चामा शा अहुकारु ॥ ¢ ॥ कं ` 
धो रूप दिकार, ठं अने खर केरो ॥ जोतशयां रथ 
सार, सेम खाप घरेरे॥९५॥ हसी करेते नारः 
हाको हाक मचवे ॥ नाने रीसमफार, सो रथ आप | 
पुमावे ॥ ६ ॥ खेडीत किंधां कान, पाञ्चा दात जी 
चारे ॥ खायो कोपर जान, फ़ाव्या वच तेवारे ॥9 ` 
गीतथाने विललाप, करती नारी नाठी ॥ किम रादेवी 
च्माप, इरीथी हरणी त्राटी ॥ ८ ॥ देरी ररी साड," 
` दंड आप सुहायो ॥. कामणगाये 'दोद्‌, सवके" मन 
नायो ॥९॥ किलर सुर्‌ आवतार, खेचर सृचरर 
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जा ॥ टो कटे सविच्यार, एहना धक वाजा 
॥ ५० ॥ के कोई असर कमार, के इद्र जार कृहाव्‌ ॥ 
यादवनो परीवार, माहे चय नवि पवे ॥ ११ ॥ कद्‌, 
हेज्यो एद, तद्यने शिकणवार ॥ वृढा आणी सनेह, 
वरजे वार्वार ॥ १२॥ डोकरीने खेप सर, पटो का 
..इ्‌ करेवो ॥ योभीनो व्यापार, काजन कान धृर्वा 
॥ १३॥ सदन करे ए काज, किंधो रुप अअनेरी ॥ 
सा सिक्ञवाने आज, आणे हस्ख घणेरो ॥१९॥ ति 
स एक चने पचास, ए ठार कहाणी ॥ श्रीगणसूै 
जगीर, श्रीहरी नद्‌ चखाणी ॥ ३९॥ 

डा ॥ रूप अने धारीके, चास्यो जाइ जाम ॥ 
दृष्टे वी वावी, सबही विधी अचिराम ॥१॥कं 
चन केरे कामले, पयडीनो मंडाण ॥ पंच वरण रतना 
तण, तेहन किस्यो वखाण ॥ २॥ रखवारी नारी 
रहे, निर न खीधो नाय ॥ पए जारी नामा दसो, 
सदेन करे ङपाय ॥३॥ 

ठ <रेमी॥ साधर संगती नित किनीए॥षए 
देशी ॥ रुप कियो ब्राह्म क्ैरोरे, श्वेत जोड किधी 
सारर हा ॥ वंनणा ॥ घोरी घोती पहेररेरे, फेटानो' 
अति विस्तार हो ॥ वं० ॥₹० ॥ १ ॥ मस्तके वांभ्यो 
फाटीयोरे, पवीन्नी पावन पहेरायरे हो ॥ वं० ॥ पमे 
जरती खासडर, दषं गुरुनो विरद धराये हो ॥ 
व ०॥र०॥ र उपरणीने च्योटवेरि, कानि सोनानो ना 


॥ 
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ररे हो ॥ वं० ॥ आांगरीयां वर मद्रडीरे, माये किष 
तिरक उदारे हो ॥ वं० ॥₹९०॥ ३ ॥ मातोनेश्रह, 
फ़ांदररे, पिरी आख्या जोति रपाररे हौ ॥ षं०॥ 
हाथे कमंडदु राकडीरे, देव ध्वनीनो करे जचाररे हो 
, ॥ वं०॥॥र5०॥९॥ गपा दिस दारक गंगा 
रो माथे मंडरे हो ॥ वर ॥ मथ॒रा माल विरानीतारे 
किरीया कांड करी पचडरे हो ॥ वं० ॥ ॥ ९० ॥ ५। 
कृरमे रातो दिपणोरे, वाचे न्व वार विच्याररे हे 
॥ चं० ॥ नोरी जोतिष प्रीयोरे, खम तणी लहेवेल्ञा 
वाररे हो॥ वं०॥र5०॥६॥ खा्चीवाद्‌ भरकर 
योरे, दारी दोमी ल्लागी पायरे हो ॥ घं ॥ कर्मम्ु 
जल जाचीयोरे, पेट नराईं सुखम थायरे हो ॥ व॑र 
॥र९०॥७॥ ए जरू मंत्री पीर, मन ररीयायत 
सोदरे हय ॥ वं० ॥ देसे शीधो समरोरे, तुद्यते पण्य 
घेरो होरे ॥ वं० ॥ ९० ॥ ८ ॥ चेम चचरु.जा ` 
तनीरे, खज नही निरुक्त अपार हो ॥ बं०.॥ वान 
ण सांनण आपीयोरे, खनो धोती मतखावो-वाररे॥ं० 
॥९०॥ ९ ॥ आधी वर्गी वानरिरे, सो पञ ए कुण वि ' 
च्याररे हो #वं०॥ गन्देगार इमारडेरे, किचन खटी. ना ` 
माकीसाररे हो ॥ वं०॥₹5०॥१०॥ नामाठे को्जुत 
एीरे, के को देवीनो चवताररे हो ॥ वं ° ॥ उरसथकी तु 
खतरयोरे, नामा कृष्य तणा पट्नाररं हा 1३० ₹० 
॥११॥ माता चानु कमार्नरे, तेहंनी वावी विशेषे धारे , 
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हो ॥ वं ॥ हम रखवारी च्राकरीर, ठेए न पवि कोद 
वारर हो ॥ च> ॥१२॥ जामा साये. चृपत्तारगषर्जं 
लमाहि ऊीरे सोदरे दो ॥ वके लामा सुत नानुजा 

रे, अवरे ज न पावे कोद्र हो ॥ ३०॥ १३.१५ 
छ सरिखानी स्यं चारे, राव न राणीनो पदसाररं 

हो ॥ वं०॥ विघ्रं पधरारो वेगसुरे, नहीतर जाएसो ' 
तमे साररे हो ॥ वं ॥ १९ ॥ एह चचन सुषी खी 
जीयेरे, तं दासी केखणि कोरे हो ॥ घं०॥ ब्रह्य 
ण॒ पग रज दस्वेरे, सव जग पावन दोदर हो ॥ वं° 
॥ १५ ॥ हस्ये हल्लवे चारीयोरे, पोहतो वाव तणा ज 
ल पास हो ॥ बं० ॥ दासडीयां मिरी सादहीयोरे, कर 
फरस्यां गुण चपन्यी तासरे हो ॥ व° ॥ ९० ॥१६॥ 
गिरी हृ सामरे, सोना पामी सघरी दासरे हो ॥ 
वं० ॥ करेदि धशंसा सादरीरे, पाच डो मुख दे शावा 
सरे हो ॥ वंञ॥₹९०॥ १७ ॥ वाष्िर श्चा गोरर 

ष्मापण मांहि निहार रुपे हो ॥ बं० ॥ ए मोधे उप्‌ 
गारैयेरे, एह्‌ पसा रुप श्त्‌परे हो ॥ बं ०॥ ₹९०॥१८॥ 
भरी कमम नीरसुरे, निसरीयो विप्र ते षर्रे हो ॥ 
च्‌०॥ खारी दीरी वावरईरि, दासी सघरी सभी खा 
ररे दो ॥ वंगा रु°॥ १९॥ जठ लोन रेस दोयमीः 
दे; डा वारु विशेषः एहरे हो ॥ वं ० ॥ श्री गुणसागर, 
सृर्जरि, मदन, चरी्रनो नादे जेह हो घं ०।॥र० ॥२०॥ 

इदा ॥ रिस वसे ते दासमी, नाले वचन. सरोस ॥ 
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ष्प्रति श्नटरटं गाह्‌ जरु, कां-किधो तं सीस ॥१॥ 
के माकि के सोहे, विर नहि चंडार ॥ ` एहयो कम्‌ 
नको करे, जीव दया घरतीपार॥२॥ । 
ठाऊ८२ मी ॥ हु वारी घना ए देरी ॥ ब्रं नणारे ॥ कां 
जरु डिघो जाय, वंनणारे हम खगा तद्य, पाय॥ 
वंचणारे जंगम थावर जीव, बंनएरे जज्ञ विण कर -, 
शो रीव॥ वंनणारे॥ का०॥ एटेक ॥ जलल राजान 
ख्देवतारे, जर सम अवर न कोय ॥ जरु जगे जी, ; 
वाडणोरे, नर विण त॒पति न होय ॥ बं० ॥ क५॥ 
॥ १ ॥ शन्न विनां खाघुसरेरे, जल विण एक सिगार 
॥ सरे नहि तिहा कारणेरे, जर मोरो संसार्‌ ॥ ६९ ॥ 
1० ॥ २॥ खश्टत पंच वखाणियारे, जर सव आदि 
सार ॥ घणुं किस्य विस्तारवैरे, जख्थी नग व्यवहार 
॥ व० ॥ का०॥ ३॥ हम विहारी ताहरीरे, बाया सु" 
ण खअरदास ॥ पाप तणी ठे पाण्छीरे, धरी स्वामीनी': 
को चास ॥ वं ॥का०॥ ९ ॥ नृस्यां करो नगीना. 
रहिरे, जाय जिम गजराज ॥ शेक न साने कोदनिरे, , 
गाजे जिम घन गाज ॥ वं०॥ का ॥ ९॥.विविधं 
घरकारे चे्टरे, करतो जाय उदार ॥ एट्छे, अमे आ 
वियोरे, नामानो वेजाररे ॥ बं ०॥ का< ॥ ६॥ हाटानिं 
सोना ह्रेरे, मणि मोतीने रयण ॥ हरे करे अतति चा , 
करोरे, रोका साथे कुचयनरे ॥ वं° ॥ का० १.५ ॥ ` 
खन्न दण कृपुरसुरे, सुधा, विविध. .भ्रकार ॥ उख व 
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सादि करीरे, द्रवष्यतणो अपहार ॥ वं* ॥का० ॥ 
॥ ८ ॥ घोमा हाथी बवाहिणीरे, नामा जानु नाम ॥ 
जे देखे ते खपहररेसोर मचायो स्वाम व ०॥का०॥९॥ 
सात पांच भिक सामट्रिवेगे वेगे सोद ॥ चोरर्‌ 
मासे चोतरेरे, चोहडे बोए होई ॥ वं० ॥ का०॥१०॥ 
वहार सये बोटिषेरे, पुरुषां नोर न कोइ ॥ कम॑डलु 
फोडी दियोरे, नट वहि चाव्यो सोइ ॥ वं ॥ का०॥ 
॥ ११ ॥ कांडक जकल्लतो वाविनोरे, काडर विया नोर 
॥ चोहये वाह्यो वेगसंरे, माचि रद्य अति सोर ॥ 
ब॑ं० ॥ का० ॥१२॥ कोडी कीराणा कापडारे, कोड 
न लहे पार ॥ षस्त अपोछीक वाह्ैरे, पाम्यो हरं 
अपार ॥ वं ॥ का०॥ १३ ॥ पाएीपुर पंड्रथीरे 
दासी गई ते नास ॥ आपस दृष्टी अगोचरुरे, माने 
मन जाबास ॥ वं० ॥ का° ॥१७ा एतो च्यायक्षीमी 
कीरे, ठार विश्चाङ विप ॥ गुणसागर नवी सान 
रर, न करो कांड अदेख ॥ वं० ॥ का० ॥ १९५॥ 

दहा ॥ तदनंतरं किथो नखे, योवन रुप रसार ॥ 
व्राह्मण गुएको आगनल्लो, गे तरसीकी माङ ॥१॥ 
चमं राररी घ्रासीयो, काटि वेठो माय ॥ मोह वसे सदम 
स्तना, विजानु शं जाय॥ २॥ 

उ ८७ मी ॥ फुमखडानी देसी ॥ रमे रमते 
रानायो राजीयो, पेखे पुष्पं पड़र ॥ रामा सत मोह 
ना॥पृठ् वियासो कहे सोके, ए सव एड सनर ॥ 


3 ~ 


६२ 
दार ॥ ध्वज तोरण मारा जली, पोखे दोन ' अपार 
॥ १ ॥ विद्या चाखेरवामी सो, जो तं इयैन साट॥ 
करवुं ते करने इहां, विजो सह्‌ जंजाङ ॥ २ ॥ स्नान 
कियो सरोवरे जरे, खरु शिर वृद केस ॥ माथे टि 
को चिरनो, विघ्न तणो वर वेश्च ॥ ३ ॥ वरस चतुरद् 
नो सही, ब्राह्मस बाल कुमार ("नाम धरवि वेदीयोः 
गाढा गोखणहार ॥४॥ स 
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ठार ८९८ मी॥ इम जन पृजीए॥ए देशी श्री 
हरी राज कुमारजीरे, राचे केरी सार ॥ पेखी परमा 
र! प्र तणारे, अमरखवंत अ्पारोरे ॥ 9 ॥ आगे वेद्‌ 
वो, द्रसण मोहन वेररे ॥ स॒रगुरु जह्वो ॥ ए अर 
णी ॥ नोजन अथं आवियोरे, जामा नामनी "पस ॥ 
स्थस्ता कही जन रद्यरे, सा बोरे उर्हासोह ॥सा* 
॥ २॥ विभ्र कहो चाहा किशर, माता नोनन' आप 
॥ द घा वेदनी व्यापधीरे, खाज जीमवुं घापही ॥या० 
॥ ३॥ पहाखा ब्रह्म तेखेयारे, नजन अथं उदर्‌ 
॥ च्ावी मिस्याठे एकठारे, खगणीत के हजारही ॥ 

1० ॥ 9 ॥ नोजननं शं मांगरेरे, रृष्य वरना सग 
॥ हय गय धन कचन मीरे, मांग सांग मनरगहा ॥ 
च्प्र०॥ <॥ वित्र कहे विप्रो सुरि, वारु वचन र्ध 
चार ॥ तह्य ते विया वेचणारे, न.ख्है पुण्य प्रकार 
हौ ॥ खा०॥६॥.दान तणा एल्ठे घणारे, अन्न.स 
मो नही कोड ॥ अवरां जपातते न उपजरे, चता अ 
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चरथ ॥ प्रर ॥ ७ ॥ दयन्न याचना तहर. 
पहीटी किथी एह ॥ मुज तुशी नग तु सहर ॥ दद्या नः, 
ही सदेषहहो ॥ अ० ॥.< ॥ नामा नाखे पराचणर, 
नख नोजनसं खाज ॥ विप्र जिमावो वेगरुर, नृख्या 
जोजन काजहो ॥ खा० ॥ ९ ॥ पुनरपीं नाखे नाम 
सरे, सघलछामाही जाय ॥ मनगमतों नोजन करोर 
त्रपती चेरी थाय हो ॥ खा०॥ १०॥ विप्र माह 
नवी जिप्ररे, एतो विधी वाता हीण ॥ ब्रह्म क्रिया पाटे 
नीरे, पापाचार प्रविएहो ॥ खा० ॥११॥ स्वसु 
छदणवंत हरे, विदययानो नडार ॥ स॒ नोजनदे साद 
रोरे, ख्चपच मतकर छिगारहो॥ खा०॥ १२1 गोव्राह्म 
एने तिथजरे, मछ कपत तृपताय ॥ पात्रन संम 
सो इसरेरे, मात विमासे कांड हो ॥ खा०॥१३ ॥ 
क्रिया हिण रुक कोडीनेरे, सोजन द्दिधो वादीाक्रि 
यावत एकी नखरे, सु्फजि पादी आना्दीहो ॥ 
प्रा ॥ १४ ॥ वेले सख खागकतरे, पग घे।वाते 
कज ॥ विन्न ह्‌ रोसे चरथोरे, अविवे शिर खाजहो 
॥ खा०.॥ १८ ज्ञान ठध वय उधनरे, सममव पं 
सवार्‌ ॥ करह्‌ तणो. अवसर नहीरे, मौन तणो आ 
चारा ॥ आर ॥ १६॥ बले पीर रादणिरेः, 
तराम्देण न्या वाजी ॥ चाल्या थानक दुसरेरे, जा 
ण्या दृटा नानीहो ॥ श्रा ॥ १७ ॥ तिहां पणि ख 
गुलाम ासणर, जाह्न वेरो सोद ॥ तवते ब्राम्हए कुर 
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कस्यारे, खजव तमासो होदहो ॥ ज० ॥ १८॥ 
वेदशाखनां जाण थेरे, न लह वेद्‌ िच्यार ॥ 1 
स्यादिक पातीक्‌ कोरे, न तजो क्रोध रीमार 'हैः 
प ्ा०॥ १९॥ गवं करो जाति तणेरे, जाति न तास्थ 
कोद ॥ तरे तो करणी करीरे, रीस कीया स्यं हह 
हो ॥ श्चा० ॥ २० ॥ प॑चाय्चीमी ठाल्मेरे, विभां की" 
धो क्रोध ॥ श्री गणसागर स॒रिजीरे, धनतने शः 
विरोध दहो ॥खा०॥२१॥ | 

दहा ॥ सुधी वात न॒ सरदहे, सुधासु नहि र॑ 
ग ॥ मृरखने उपदेश ते, दाहि उंषध छाग ॥१॥' 
सहजन . फटि कोद्ननो, ब्राह्मण जाति विरोप ॥ इ. 
ल्या मारेवा नणी, वित्र कहे मा देख ॥ २ ॥ मय, 
कहे हं शु करं, विप्रा सथ न जोर ॥ तुं पिण निचरी 
नवि रहे, ए च॑पाणी कोर ॥ ३॥ हखकारी विवा घणु, ¦ 
हरु हर थइ अपार ॥ श्रापणा माहि खांधला, ख 
गा करण प्रहार ॥ ४॥ 

ढारु ८६ मी ॥ वनमालानी देशी ॥ छाग्याते क 
रण प्रहार, नवि जाणे कोद 'विच्यार ॥ आपला मा 
हि अपार, वरे ते गहेङ गिमार ॥ १ ॥ पदिखी तो 
जीन लडाई, बीजी तो हिंग बना ॥ तीजी तोखा 
त लगाई, चञ्थी तो" दांता खाई ॥ २॥ पचमी तरा 
र सुनटयाद्क, रोटिनी मार मचाई ॥ उठे छाकभी-उठा 
इ, ते साहमां अवे खाइ .॥ ३ ॥ वावाने वेटो चा 
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पाणी सयल्ल सगाई ॥ आधे आधा पाड," नाव 
जा श्राप पराइ ॥ % ॥ ाचारज उना धाद, हैर 
कार करेखागे आई ॥ ठपाध्यायश्मापवसाद्गनर्खा्णा 
लघुता पाद ॥ ५॥ जोशी नाोतेष चरताई, न सक्या 
ए जाणी वराई ॥ जानि अननी्मानी नाद्व चवे दन 
अधीकाद ॥ ६ ॥ तिरषाडी.ावे धाइ, पठीतवि के 
'स गहाईद'॥ जट. मिश्रा एह बताई, महिमा तो चा 
प गमाईइ ॥७॥ महा वनी एम वर्ध, कव्या वि 
ण जाइ न काद्‌ ॥ .मारंता नत नमाद, नटजीए कथा 
सुणाई ॥ < ॥ करताने साथे कीजे, तो पुण्य न पाप 
"गणने ॥ हीथाका खहो' छिन, उजागर होड फिरी 
जे ॥९॥ नवठीनो संठं कहाये, चापणएदि खाप वंघावे॥ 
मको. खीज्यो, वे, तो मांस आपसो चवि ॥१०॥ 
ते, विप्र लथावथ होवे, तव रोक तमासो.जेवे ५ ते 
रज निकामो `खोये, ते शपे खाप विमोवे ॥११। तेः 
धरति साथर सोवे, मास्या खाता ना रोवे ॥.दिण वेल्ल 
ण पोलि पेवे, विण छोटि.महंडो घोषे ॥१२॥ ते , 
रस्ता माधा षूटे, ते गेडाग्या नचि "वटे ॥ ते आप्‌ 
मापे कूटे, ते मांहोमांहि. ठे ॥ 9३.॥ ते तमफडता 
रति आला, नड्नमता साह नाठा ॥ ते थोये घावे 
घाटा; रुमेथडया जाई नाला १.१४ ॥,ते गाढा. होड ¦ 
खगा+जव खतः धवुका वामा .तेतो उघाडा नागा 
गहिवरीया 'जाद नागा-॥ १५॥ जे ठंद्‌.पणाथी खडी 
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या, ने संडपणे चडनडियां ॥ ते पौष पोखे पडीया 
ते खरगाथी अस्वमीयां ॥१६॥ जे था मुज मार, 
ते पिता उपध वाटी ॥ बल हेते खाता कटी, थर ह 
रीयां.लागा सादी ॥ १७ ॥ मेकरडानि कडी नागी, , 
ते चखिरन मिहि खी ॥ नव चोट पराई वागी 
उनि . खख्व ताभी ॥ १८ ॥ नोजन तो बहस. 
ख्यां, ए नोननं आज. विसेख्यां ॥ खवरने. खड्‌ 
खाधां, नामान गडधां खाधा॥ १९॥ एु नार्थ हध' 
नारी, ते दिले हरि पटनारी ॥ गेमावि खगा किधां! , 
खघ वित्र समिपे खीधां॥ २०॥ ए ग्धीमी टाखर. 
सारी, ए विष्र विनोद्‌ विस्रारी.॥ श्री गुणस्तागरजी ` 
लाखी, परजुन चरित्र ठे साखी ॥ २१ ॥ ४ 
दुहा ॥ परीयणएडं नामा कहे, बाल्कि ब्रह्मण ` 
एह ॥ जीमावो हमं आगे, शाणी घणेरो नेह॥ ` 
॥ १ ॥ मांडो चे मांडणि, उपर .थार विराट ॥ 
विविध प्रकारे पीरसणा,- पीरसावो ततकार.॥ २॥ 
ठार ८७ मी ॥ गोतम्ने - मेर दियो महविर्‌ ॥ 
ए देरी ॥.नामानो .नाप्यो करे, आज्ञाकारी सोय ॥ 
जगति नखरी, साचवे, राचे रागण-हौय.॥3॥९ 
विप्र हमारे मनवस्यो; एटेक ए वित्र करामततगार॥ रए ' 
विघ्न तणा गणएसार ॥ ए. गणे ठांक्यो स्यन ए विन; 
देखत हम चयन } ए०;॥ २ ॥ वित्र नणे सुण स्वा ¦ 
सनी,. परे पमतो जाए ॥-तरेसावे जिमवा, नणी, नाह 
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तर जां, परश्चान ॥ 'ए० ॥'२॥ नोननने व्यवहा 
रतो" घा नावे ठम, पिस चोकक्षी किजीए, इम 
कहे चिचवन स्वाम ॥ ए ॥ £ ॥ नामा नपि, 
शु कहो, एहवि उठि वात ॥ ए घर दीपे ह'यीया 
माएसनी हिमात ॥ ए० ॥.५4 ॥ पहेखा' मेवा पिर 
शीया, पिस्ता ` द्वाख वदाम ॥ चरोरीं चतुरादशं 
 खांटतरी अजीराम ॥ ए०॥६॥ खाजां ग्जांसा 
रीखा, डनी वह नात ॥ घेवर फीणी लापसी.'पिर 
से मननी खात ॥ ए० ॥ ७॥ खीर खांड घत साम 
टा, मौँख्यो मेटे मान ॥ ब्रडां विरोखे पिरश्ीया, विप्र 
तंणो हित जाण ॥ ए० ॥ ८ ॥ घोर्वमाने घारवमी 
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प्री परीघल नाव ॥ सार्दारु "ने सारुणां, पिरसे 
चित्ते चाव ॥ ए०.॥ ९ ॥ धीनी धार न संच, इ 
ध दहने गोर ॥ दाखेखहारी रायता, ए अति वस्त 
मोल ॥ ए०. १० ॥ नामाः नासे सादरी, खम 
त करे आहार ॥ कड्‌ काणी.न राखवी. ए सहत 
ज परीवार ॥ ए० ॥ ११ ॥ पिरसतां वेखा थइ, जि 
मता वार्‌ न कोद ॥ वश्वानर मुख मेस्हतां, घास 
तणी परर जोड '॥ ए० ॥ १२ ॥.खवेरे खोला 
वां वलो, एकज खगी तीस -॥ ताम नेरा पिरस 
णो,  पिरसे आपी उल्हास ॥ ए०।१३॥ केद्‌ हजारा 
कारण, अन्च अन पक्वान्‌ ॥ किधुधं ते वावरथं, 
अचरिज ए असमान ॥ एर ॥.१४॥ पाकने काच 
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करी, धार नरीने ठेडी ॥ पाठे कडि न देखिए, च्चाप, 
घडे जल सेखी ॥ ए०.॥ १५ ॥ मग मोठ मक्षाधघ 
णी, चावरने जव नेह ॥ गिह. चणा आदी इरी 
खाद .गयो तव तेह ॥ ए० ॥ १६ ॥ हय गय ठट त 
णो सह, दाणो पिण तेह खाध ॥ आणी उधार पिर 
शीयो, तुपती तोहिन खघ ॥ ए० ॥ १७ ॥खभ्रीफा 
ट्म बारीए, ठाकम गाडा खख ॥ तोपिण ते धपे 
नही, तिम एहनी अनीखाख ॥ ए० ॥.१८ ॥ या 
दवनी नारी 'मेरी, करे कत॒हल कोम. ॥ निज. निनं 
घरथी आणएके, पिरसे होडादोड ॥ ए० ॥ १९॥ 
कटाह माच्यो घणो, मिखीयां छोक तिवार ॥ 
तुपती न पावे खाये, दैव तणो अवतार ॥ ए 
॥ २० ॥ चित्र भणे सृण नामनी, आपणो. बोधस्य 
पारु ॥ कां थाई अति संवडी, आवर्‌ किमी दिः 
गाज्ञ ॥ ए०५.॥ २१ ॥ नानु ; तसी. मतता नखी, ना 
रायणनी नार ॥ उग्रसेन कवरी कटी, वस्र सह 
तुंफङर ॥ ए० ॥२२॥ क्रपणपणो. नवी वृकीए, तफ 
संरखीने देख ॥ टघनोजी हं बालम, सख्यो र्थी 
विद्धेव ॥ ए० ॥२३॥ ना हवो ाहारजी. ना हवो उ 
पवासं ॥ अधवीचो, होड रल्यो. करे. कियो विश्वास 
॥ ए० ॥ २९॥ निका मंदीर नान्हृडा. पावे स्धली 
खाज ॥ मोरा , घररडर | मूखनां. सतर . भिरीए्‌. याज 


र ् न 


॥ २० ॥ २५ ॥ पाय।पसारण तेते. जे तो सोढं 


॥ 


-----¬) 
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पत्तार ॥ गेरी .सोमे सोवतां, रगे थंडी अपार , 
॥ ए० ॥२६॥ परो न. पडे एक्का, तोएस्योवषि 
स्तार ४ पेट न दुख, थो खरो, घर सार व्यवहार ॥ 
॥ ए० ॥ २७ ॥ डबर माहि घणो, न रुहे घरनी , 
सार ॥ ते'तो मासस बावसं, सोक हंसविण हार ॥ 
1 ए० ॥ २८ ॥ ब्राह्म सायर अञ्चीनो. पृशे पभवो 
द्र ॥ शन्न अने जल ईंधणां,' जो दिने नरपूर ॥ 
॥ ए०.॥ २९ ॥ यदपि से किघो घसो, खमे नायो 
सोय (\ चसख्यो ते अति नडउनडे, दोप एह न को 
इ ॥ 'ए०।३०॥ सत्यद्रीमी दारे, खायो नामा गेह ॥ 
श्रीमुएसएर सूरिजी, साखतीं खे नेह ॥ ए०॥३१॥ 
दु ॥ कृवना दारी ए वी, सरसी किधीलजा 
म ॥ रूप सहणण सुंदरी, नासा दिढी तम ५१५ 
विस्मय पामी नामनी,. जाणी जलाय न दास ॥ पठी * 
रीतं कृण ए, सा बोडे उल्हास ॥ २॥ देव तुम्हारी 
दासडी, कुबज्या हृमारो नाम ॥ खु ब्रास्हण परसा 
दथी, रूप थयो असीराम ॥ ३ ॥ राख्चलामी जा 
मनी, ए ति विदा्र॑त ॥ हाथ प्रही चाघोल्ञीयो, 
जइ वैखा एकत \ ९ ॥ 
दारु << मी ॥ संजम सेवा, संचरयोरे, सये स 
ह परवा ॥ ए देशी ॥ रहस्यपणे पठे खरीरे, ज्ञान 
तणा अनुमान ॥ नाना चुर्र ॥ देव घ्रकासो आप 
णोर, भ॒ष्ण तषो ठे थान्‌ ॥ नामा.जद्िरि० ॥.१॥ 
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नटि नरम नामनरे ॥ ए अआरांकणी ॥ जोसीडो जगं 
मे वडरे ॥ नाखे वचनं विच्यार्‌ ॥ ना०॥ तत्रम 
जाणं घणारे, वस आएं नरतार ॥ ना०॥२॥ घं 
द्र सयं वस देवतारे, वश्च वरतावं दोडद॥ ना०॥ इर 
करु घरे प्राहुेरे, रैपनाग हं सोद ॥ ना०॥ २॥' 
पायाल्े पसं सरहिरे, शाको पिप जालं ॥ना०] नग 
त तणा सोवाहरूरे, वेगे करीने थां ॥ ना० ॥ ॥ 
शप्रएनावंतानो कार्ठरे, नाव॑तानो सङ ध चा०॥ परे 
वुं पठे सहिर, काज कर ततकाङ ॥ ना० ॥ ८॥ ह 
म तुम्ह्‌ विच न खांतरोरे, भांतप नाटि द्र॥ना०॥ 
त॒र गरणसेरे बांधीयोरे, वेले आणी हजूर ॥ भो? 
॥ ६॥ पगे लागी हाहा करेरे, आंसु नांखे तयण 
॥ ना० ॥ हियो सरयो अवि घुर, मने अधीक - 
कुचयन ॥ ना० ए ७॥तु महारो वारेसरुरे, तऊ सम. 
पवर्‌ न कोइ ॥ ना० ॥ पिता पत्र नाइ नररे, क 
रीदे काक सोह ॥ ना०॥८ ॥ सार समाणी 
साखरे, सो कहिए निरा दिश्च ॥ना० ॥ दिनदि' 
न आवे शिर चडिरे, ए दःख विण्वाविस॥ नार 
॥९॥ साधी च्रिकोटि रोमठेरे, पक, एकने एह , 
॥ ना० ॥ अमरख ऋसी खती धणोरे, पापणी पामे 
वेह्‌ ॥ ना० ॥ 5० ॥ खवट्णुं अती "करर, 
खोदी चरं नहि सस ॥ ना ०॥ चेख्ादन खय एरर 
, शाताना नाहे अंसं ॥ ना०॥११॥ हय वश्चश्ना 
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चे माहे, नवि ठे रुखमणी नास ॥ ना०॥ दोये डा 
डो दाख्वेरि, दे मनगपता दाम ॥ ना०॥१॥ दुध 


नखावसी लतनेरे, वानरे फल अम ॥ ना० ॥ सङ . ` 


नरायण रंपटरे, एह नरव तेष ॥ ना० ॥ १३ ॥ 
ठगां मोरी नाभिक्ररे, आरती माही एम ॥ नार ॥ 
राप ठगविे ठग कनेर, खवर त ठगडई्‌ केम ॥ ना 
॥१९॥ वित्र णे लामा सुणेरे, नो वीधी सीधी जाय 
॥ ना०॥ सहस गणो आदर टेरे, सुखमएी पमे ठे 
खाय ॥ ना०॥ १९५॥ जहि कदो सोद करूरे, न करं 
शोच छिगार ॥ ना०1॥ लाज हमारी तुद्य नरि, तुं 
गति मति दातार ॥ ना०॥१६॥ मुड मंडाइ सुह 
मेरे, कारो करयं अपार ॥ ना० ॥ फटा चुथा पह 
रीनेरे, मोन तणो खाचार ॥ ना०॥ १७॥ छदी 
ष््रम ब्रम रुं मुंमशुरे, अस्योत्तरसो वार ॥ना०॥ 
जाप जपता पामसोरे, सुप अनोपम सार ॥ना०॥ 
॥ १८ ॥ इद्राणी चख्गी थकीरे, थश्च सिय उदारा 
॥ ना० ॥ एवो रूप न माहरोरे, जेह्वो चासा पास ॥ 
ना०॥१९॥ देव इुरुना थायसोरे, छृष्ण तणी न्नी 


वत्ति ॥ नार ॥ रुखमणा तो पास्गमरे, नहि यावे 


ण मात॥ना०॥२०५नो इख तो सुख जगतरेरे, 


दुख वण सुख नाव हाय ॥ नाऽ ॥ कान चहं विधाव, । 


णोर, कुसल परे सोय ॥ ना०॥ २१॥ जो त्वर ध॒ - 
री ण्डी पडे, तो नव कँपलि खरु॥ ना०॥ दिन 


॥ 
ी 
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थोडरभ धायस्थेरे, शओननिक सुविश्चार ॥ ना०॥ 
॥ २२. उरु उरु उरतां रहरे, उयप्र नहिय ज्िगार॥ 
ना०॥ चआखंखी सरीया मानवीरे, काजल्लनो ह्विनगार्‌॥ 
ा०¶१२३॥ इम नीसुंषी श्चा नामनीरे, आतुर थ 
अपार ॥ ना० ॥ वित्र वचन वाल्टां करिरे, हृद पिप 
रीत ते वार ॥ ना०॥ २९॥ परने चिते नेहवृरे, तेह 
वुं पावे खाप ॥ ना० ॥ एतो परत देख नोर, जामा 
खभ्युं पाप ॥ ना०॥२५॥ वे ्रापषी अग्र 
परश दवेपीणी होड ॥ना०॥ शिर सुंडवे आापणोरे, ना 
मनि परे जोई ॥ ना० ॥ २६ ॥ कीधीथी ठाकुर नपि 
रे, वर परे अरदास् ॥ ना०॥ घोसो फिरी ऊपर च 
च्योरे, ते परे हई तास ॥ ना० ॥ २७ ॥ एरी आव 
रागे जरे, जापजपे मन सुध ॥ना०॥इम कही आ 
गे च्योरे, क्ारज करीय विरुध्‌ ¶ ना०॥२८॥ च 
व्यावसीमी टास्मेरे, नामानं चरसाय ॥चा०्॥श्रीग्‌ 
एसागर गुरु कदरे, मा मिख्वाने जाय एना ०।२९॥ 

दुहा ॥ साता सुनो आस्नो, काम कुमर मन २ 
ग ॥ चाल्यो अति उग्रगसं, आणी हेत अनंग ॥ १। 
काम्‌ कुमर व्यातणी, वेखने अधिकार ॥ माय मनं 
रथ मानी, ढ!छ रसाल अपार ॥ २.५ 

ढङ <९ मी॥ मेरी सहियां. गीरधर अविगी । 
ए देशी ॥ मेरी सष्िथां सरन आवेगो, प्यास भराए 

` आधार ॥ सेये मदन कुमार ४ यादव कुर दिएगार। 
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मे ०|।ए अआंकणीं ॥ एह वासर जे गया, माहरे नावे वा 
दी ॥ पेट नरती दिन घरति.न जिम्यो अच सवादी ज 
न मन जीवी तीर, आजहयथां आदा ॥ मथ 
॥ १ ॥ चामरूपी होई रहीयां, मिडका जग जोद्‌ मे 
ह वठे देव टे, मवा जीवे सोद ॥ जीव जीवन आ 
वीयाए, एह परे हम हाई ॥ म< ॥ २ ॥ सुनचाता स 
दा रहती, चेतना सतनी पास ॥ गाय वनमे जाय हां 
करी, चरती फिरत उदास ॥ हिसंति अवि घणं, वाव 
रीया धर जास 1 पे०॥२५ चक्रवाकी जीम चाहु 
वगंतो दितिकार ॥ च॑दने चह चकोरी, बपेयो नर्धा 
र ॥ वनो वन कोकिडा, विरहणी नरतार ५मे० ॥ 
) ए 1 डधावतो अन्न चह, ठपाव॑तो वारी ॥ स्यैर 
ती स्वगरमेरे, रोगीया उपचारी ॥ तेम ए मन मारो 
पुजने अधीकारी ॥े०॥ ५ ¶ स्वामी श्रीमेघर वतावी 
सोद पेखा माज # जसदनीपरी वाट जोत, भिस्पोए 
पन सान ॥ देवगरु पसाद्थी, सस्या वंठीत काज 
॥ मे०॥६॥ घो वुहारो वाट फऊामो, जटीरजवे 
सावी ॥ पंचवणं कुसुमकेरो, फर पगर रचावी ॥ ठा 
भ ठमे धूपणा, करो चितने चावी ॥ मेर ॥७॥ब.. 
ह धोरो आज सोरो, देवनो विहार ॥ धाती केरो, ¦ 
पान्न तेच्यो, पेखवा परीवार ॥ वाजां विविध षकार 
नां, बनावो इणीवार ॥ मेऽ ॥ ८ ॥ -नारी आवो 
[गत गावो, कयो मंगर च्यार ॥ करी वधावो करस 
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खगे, सात पांच उदार ॥ दोव अआक्तने दही, सख 
ण मेस्थों सार ॥ मे० ॥ ९॥ चोकं परो मती खघ 
रो, रह एक छ्िगार ॥ अक्षग चरो असन सघल्ञा 
प्रजी सन आचार ॥ वेगे हवो उतारा, कांड स्गावो 
वार ॥ मे°॥१०॥ धार रोखां चरी कचोरा, कंक 
मा घन सार ॥ रसन रूडा नही कृमां, हेम रजत अ 
पार ॥ वधावाने कारणे, घणा मोतीना हर ॥ मेर 
` ॥ ११ ॥ यत्न करणा आसन हरणा, वास्मे नरह “ 
य ॥ रांस्चेसो अंध तेसो, कृकृखं न कराय ॥ नाक" 
चिषो चिपडो, बर स॒होटटी जाय ॥मे° ॥ १२. 
लारी परणी अखने उपरणी, साजी उज्वर वेस. ॥ गौ 
सर्वठ करस संपूण, दधी मधु सुवीरोस्त ॥अभ्ीज्वा ' 
खा दिपती, परस उण आरोप ॥ मे० ॥ १३॥ २ 
थ सजोडो पाट घोडो, हाथीयो सिगार ॥ पथे ` 
खो सरस नांखो, पित्त वर्णी गार ॥ मांसां मसं , 
यां नरां, साघरोजी धार,॥मे०॥ १९॥ हसना 
परे हारुतोरे, चालतो संदर ईद्‌ ॥ नये नीरखी हि. 
हस्खी, जाणी तेज जिणंद्‌ ॥ साहमो जोश घण. 
जम इतीया -चंद्‌ ॥ मे० ॥ १५ ॥ गोदी करीश ह 
ये धरी, चवीरं सोवार ॥ सह माथो दिन सनाथो, 
जाणीदां सुविच्यार ॥ विख्सरं' सन भोकर, खरशथना 
नंडार ।मे०॥9६॥ .हाये एरी दिए उरी, राखी 
नासी ताम ॥ दे मखमें कथो संखमे. जिमो कवर का 


२७५. 


म ॥ पाननी बीमी कारे, आपीञ्‌ आराम ॥ म ॥, 
॥ १७ ॥ वात सुण कवर केरी, उह धरी ख्यी, | 
जेह्‌ ॥ आपणा वितर विच्यारी, चांखीशु धरी न“, 
ह्‌ ॥ मनोरथनी मास नली, गधी रखी एह ॥ ` 
सर< ॥ १८॥ ए नव्यायरीमी नरी, दारु ठो सुखकार 
॥ कटे श्रीगणएसरि सघरी, टारमें रार ॥ सांनस्यां 
श््रावी पिरे, सकल्ल वंठीत फर सार ॥ मे०॥ १९॥ 

दहा ॥ आगे जातां आावीयो, संदर मंदिरणए 
के } हयथट गयथट नरथटां, परीत शोन अनेक 
॥ १॥ वरी चिदेव पठतां, विया नखे इरा ॥ 
ए घर तह्य मातां तसो, जणनी परी जगीर ॥२॥ 
नित्य महोचव नवनवा, दिज पारी घ्रवाय॥ याचक ज 
य जय उच्चर, चरी नते गणएगाय ॥२॥ 

ठार ९० मी ॥ परम सटुसो साधुजी ॥एदे 
री ॥ मोहन प्यारे चरुणा, चतुराई दिसेरे ॥ रगे 
राची रुखमणी, भिख्वाने मन हिसेरे ॥ मो ॥१॥ 
रूप धश्यो रठयामणो, पी वाज्ीक स्मेरे ॥ मि 
ठो नीमीत नाखणो, वोङे जीम सुमेर ॥ मो० ॥ 
॥ २॥ वेत्त विरजे साधनो, महीमा ए अति मोरो 
र ॥ पूज्य पठ वडा पागुरी, चरखये पिए ठोयेरे ॥. 
मो° ॥ ३ ॥ खधे खट लोवडी, ख्टकतो चाद्रे ॥ ` 
जयणने गुण राखतो, हडुए हङ्द शरेरे ॥ मो० ॥ 
॥ ४ ॥ दह्‌ भरमाणे दिपतो, करमे दमन .धरविरे ॥ म 
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नमथ नावे टृकडो, द्रसएने दविर ॥ मो० ॥ ५॥ 
मरहम दिधी मुषहपति, सुनी मयर ग्ीरे ॥ गुण आ 
चरे उनले, आति चात्र पाथिरे॥ मो०॥६॥या 
गे ख॑घो बांहमे, पंजघाने काजरे ॥ यत्न करेवे जीव 
नी, संजम गृण गाजेरे॥ मो० ॥ ७ ॥ रगरगीसपा 
तरा, पडीखेहि लिजरे ॥ एखणा सधी आहारनी, ग 
वेखणा कीनरे ॥ मो० ॥८॥ समते सुमतो ठे 
खरो, गपतिए करी गादोरे ॥ दरण दिठे जेहन, , 
चित्त होवे शिरे ॥ मो०॥९॥ पीहरीयोवठ्का 
यनो, व्रत तो चोखा पटेरे॥ निग्रह इंद्रि पाच. 
नो, इपण सह टेरे ॥ मो ॥ १० ॥ गिछ 
धरे नव वाम्सं, तस क्रोध न कोरे, समता रसनां 
सागर, निररोनी अति होदरे ॥ मो० ॥ ११॥ स 
नमख दील आवतो, शा साहमी अविर ॥ देइ प्रद 
कणा वंदना, करती मन सुख पावेरे ॥ मो< ॥१२॥ ' 
टेवा चारी पाटो, हरी अआसणे वेठोरे ॥ सुखमरणी 
ना मन नींतरे, अति अचरिज पेठोरे ॥ मो<॥ १३॥ 
विनय करीन विनवे, ऋषी उरहा आवोरे ॥ वेसो वा 
ञे श््रास्षणे, निम साता पावोरे ॥ मोऽ ॥ १४॥ तं 
धन थानक जाणीए, जहां ऋषौ छे विश्रामोरे ॥ उ 
ठव कारणे, तुद्य मति इः पामोरे॥ मोर ॥ १९... 
देवाधीएीत. एह अजे, इरीके हर्यको जायोरे ॥ बेटे 
सुख पावे सहि, अवराने असोहायोरे ॥ मो° ॥१६॥ 


~~ ~ ~ ~ ~ 
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ऋषि सलि सुण श्राविका, ए केहि चस्यार्‌ ॥ सपा 
खेखवे मानवी, जासी चअहिसंतरे ॥ मो० ॥ १७ ॥ 


छठि प्रप्तादे देवता, हमसुं नवि बेरे ॥ ताजु , 
घारी डगरा, कर साये तरेर ॥ मो० ॥ १८ ॥ मेरु `, 


तो दडो करे, धरती उत्राकारेरे ॥ रखे' हाथा 


` प्रे, घायर जखनी धरिरे ॥ मो० ॥ ३९ ॥ तो तुह्य 


याचा स्वामीजी, खमवी ए सपराधार्‌ ॥ दस्ठारता 


` नान्हृडा, संजम किम खोरे ॥ मो० ॥ २० ॥ स॒मं 
इट पर जनमीया, प्रथवीपति तातेरे, मातासीमं 


हि णडणी, चेयगे बातरे ॥ मो ॥ २११५ जल 
मी गृह सेटसा, हमने नवि हृदर ॥ खापाहि आपि जा 
गीका, गत्ति मति जरे ॥ मो०॥ २२॥ तिर्थवा 
शी ठं सहि, इहां आयो आरे ॥ वरस सोख्तेा 
पारणो, करवाने काजरे ॥ मो० ॥ २३ ॥ नखे रा 
णी सुखी, ए ्मधीको केहेवायारे ॥ उच्छी खव 
महुना, वरसी तणो तप थायोरे ॥ मोऽ ॥ २९॥ 
ततार जपवासीयो, माता थानं हरासेरे ॥ वात ष 
डासुं कीजीए्‌, बोहरावणनो कामेरे ॥ मो० ॥ २५ ॥ 
पट चारयासीती चली, र ठार कहा्वीरे ॥ श्रौ गएसाग 
₹ सव क्यो, माता दरण पा्चीरे ॥ मो० ॥ २६ ॥ 

हा ॥ दरदाण पासी माता तसो, मान्यो संख 
मननह्‌ ॥ तेतो जाणे केवल्लि, क जले चिते घरांहि 
॥ १ ॥ म॒ह मीस्यो नयणा मीर्या, अने भिक्लियो 


~ ~~~ 
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॥ 
१ 


वयणां कायं ॥ च्यार्‌ मिरुणमां एकि, मिललण मि्ठि 
नहि साय ॥२॥ ` । 
ढल ९१ सी ॥ साहिब बाहु जणे सर धिनवु॥ एदे 
शा ॥ रुखमणी. त॑तो साची भाविका, थारो भ्रति 
सोनाग हा ॥ पर्देसामे सांनस्या, देव गरस रगं 
हा ॥९०॥ १ ॥ क्षुद्र नहि स्पे नरि.सो षु 
स॒शवदाय हो ॥ सत्य वदे उर पापनो, खरख्पते प 
चि कायहो॥रऽ०॥२॥ सवेह घो खन्या घी 
द्या घणी दिल साहि हो ॥ सम ची न री 
गुणान रागसी ब्रहि हो [९ ०।॥३॥ घम कथक धतिः 
भा, कुल तो उच्य विसुधदहा ॥ दिध दृष्टीए्‌ दष 
णी. अथं रहे अविरुध हो ॥ 5० ॥ ¢ ॥ विनयं 
ति गुण जाएती.^पर हित करव जगीस् हौ ॥ र्य 
रली गुख धारणी, एवं ए एकविं हा ॥ ९० ॥८॥ 
समकात गुनं पाख्वे, शारो निश्चर्‌ नाम हा ॥ दव 
ने देवी चाख्वे, घनमिसं धमं प्रमाण हो ॥ 5० ॥६॥ 
प्व तणी आराधना, करती मन उज्मार हौ ॥ पर 
सा पडिकमणा करे, सव वीधी वात रसार हो॥₹* 
॥ ७ ॥ रिख्वंति सीता जिन्ती, नाभ्यवंति संसार है 
॥ पंचाङिनी पमो, सत्यवति चरनार हो ॥ ₹ < ॥ <॥ 
साहमी साहसणी साचे, धमे थानक पोस्ाङ ह ॥ 
साघु साघाधेथां तणी, गेशं जिम संनार ह्वी ॥ ९९ 
॥ ९॥ दिन भ्रस्ये चरी भ्रकारनो, दान तणा अधा 


५ >७९ 


कार हो ॥ अण वोहोराव्या खमीःजीमवा नम्‌ अपार - 
हो ॥5० ॥ १०॥ इम सुणी गुण दूरम, ठार्ती युष 
गेह हो ॥ हं आयो तुक्च आगे, आली धमे सनेह 


४9 


हयो ॥₹० ॥ ११॥ सार न पूठी एतटी, वीहीरो स्वा | 


मी खाहार हो ॥ खतरा कोद भाहरे, क यह्वं [चत 
विस्तार हो ॥ 5० ॥१२॥ कटे 'रुखमणी ऋपीजी सु 


ए 
[+ 9 


"णो, खारती वति छाज ह ॥ रांधण सीधण वीसरी 
चीसरीयो सव काज हो 5 ॥१३॥एवडीसी जा 
रती अ, नखि सयल विचार हो ॥ पुत्र खगम वे 
ख हिषे,एनिन जनाखीत सरदो ॥र5९०<॥१४१॥स 
ही नासी घरी भिर, सके क्छ दोरु हो ॥ फूर 
फृल्ञे करी गहू शद्धो, देखे सघा लोक हो ॥ ९० ॥ 
॥ १५ ॥ संगा खमग्या वोख्वा, विरूपा अति सुपो 
॥ कुज पतितै सर्खां थया, आधा तयण आनूप हों 
॥ ० ॥ १६ ॥ नीर नराती बावडी, कमरे शोन ल ` 
दार हो 1 कोचर बोरे सुहामणा, मोर क्रे किगारं 
हो ॥ 5० ॥ १७॥ विण ऋइत तराजीयो, आणी वि 
न्यो राज हो ॥ नमरा गंजारव करे, फूल एद्यां 
तरू साज हदो ॥ 5९ ०॥१८॥ माहे मन पिण उरस्यो 
पनन्हो चदीयो पूरं हो ॥ पिण नायो मुज नान्हमो, ए 
मन चित्या नूर हो ॥९०॥ १९ ॥ तावरी एत्िकी ' 
ख, ज सांख्यो जिनराय हो ॥ पोर घमीने च्ांतरे 
सो तोःरहसये राय हौ१५९०1॥ २०॥ सा नखि ऋपी 


२८२ , 


नक 


रिर धृएवे, !फीरी फीरी पिढताय ॥ ५॥ ' 
ढारु ९२ मी ॥ पुण्य तणारे फर सिहर जाणो 
॥ ए देशी ॥ फिरी फिरी पिठर्तावा कमते, वर्ते 
नामा जामरे माद्‌ ॥ सात पकार अनावः रवी 
सा दख पावि तांभरे माइ ॥ ए०॥ १ ॥ तनं 
जाखी पिरे फाटी, बारी फाक जऊम्रारटे म ॥ 
उवारी मेरे नान्‌ ' कमरपर, "पठे कुमर रसार्टरे मा 
इ ॥ फि° 1] २॥ तन मन प्यारो नंद हुम 
सारो रखे इसरे माई ॥ उर न चाहु दु चोरः. 
हृ, ए मको , जगीशरे साई ,॥.फि०.॥ ३ ॥ पट 
सह वातानो सथो. पिण फिर नावे केसरे माई ॥ध ' 
रती धृति खरी विगती, होश हास्य विश्चैषरं मा६॥ 
॥ फि० ॥ £ ॥ मरख,.चआखपी नामाराणी, लाए 
अ्नीमानरे सीदि ॥ रुखमणी नुमीने अति नुमो, करद '' 
््रापसषमानरे माई ॥फि० ॥ ५ ॥ एमविमादा ब्रहुखा , 
दासी, नावी रीधी खाररे माई ॥ माथे संस करवा 
लनंमण, पोखी देप अपाररे माद ॥फि०॥ ६ ॥ मणी ` 
नो नाजन साये साजन, वाजानो विस्तारे मद्धि ॥ 
गावत भीत विशेषे खाव्या, रुखमसीने दस्वारर मा 
इ ॥ फि० ॥७॥ आवत निर्ख्यो मनसुं' पर 
ख्यो, ए नामा परीवाररे माद्र ॥ आंसु ठचिया 
पी अटकलियां, पठे ताम विच्याररे माई ॥ 1&° 
॥ ८ ॥ धुरञे हासं अति नेहासु, जास्यो सह व< 
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तंतरे माई ॥ आयो जायो रोक सुहायो, मीस्वोन गु 
एवत्र पाइ ॥ फिर ॥९॥ नमा केर खोक घेरा 

` केकरे काजरे माद ॥ आवी मीकियां अति उण्डे 
या, बोरे गेडी रजे खाइ ॥ फि०॥ १०॥ ए दुखं 
तो जाप्य खगे, नारद्‌ वचन विच्याररे सा ॥ 
ए दिन लीधां काज न सिधा, दिन वदे हरि नाररे 

, माई ॥ फि० ॥ ११ ॥ बोरे चेरो पामी हेरे, नाता म 
करे अदेहरे माद ॥ वेते करतो सोमे करवो,, माणिश्च 
भन संदेहरे माइ ॥ पि ॥ १२॥ सुखमणी गंनी रा 
खी कानी, माया रुखमणी 'कीधरे माइ ॥ आपण खों 
जो बदन सयेजो, हाथां आरीसो सीधरे माई ॥ पि० , 
॥ १३॥ नारी सुरी च्रपीत अंगी, हस्त मखी ही 
याररे पा ॥ खादर देती रोका सेति, वचन वदै स 


वच्यारर्‌ साड (फ५०1१ना संक चरतासा नासं दासा, . । 


माता हुमनहि दोषरे माइ ॥ तुल्य हम ठाकुर हमत्तम ` 
चाकर, उस्न नरीय कोसरे ता ।पि०५१९॥ स्वानि 
कारज करो चारज, टम अव्या तुम वाररे माइ ॥ 
जन गरे एह वचन केता, साचो देवी विचाररे मा, 
द ॥ फि०॥१६॥ रुखमणी नाखे रसन रचे, स्वा 
मीनी केरो कामरे माद्‌ ॥ वेगे किने जग जस छिन 
ए सीर वोल्यो रामर माद्‌ ॥फि०॥ १७} वचन वि 
चारी हरी नारी, साथे नारी नावरे माई ॥'नाजन 
त्मा घरती रभे, चिततनो चोखो "चादेरे माइ ॥ पिर 


(८ 
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1१9 चदधत धृष दाहस पग, कजं विवध चक्रारर , 


सइ ॥ खम तखा हू नासा जण, ए खता उष्‌ 


खाररे साई ॥ फि०॥ १९ ॥ नावि चआ्रावी खाप नता ` 
वी, कपि फेस ज वाररे माईइ॥ कन नाक वेणीं" 
गुरिया, उद्‌ाइ तेहि वाररे माइ ॥ ० ॥ २०॥. , 


नावीने नारी जन केरी, एह्‌ अवस्था होरे साह ॥ 
प्रापन देखे हरख विशेषे, चली जाई सोदरे सा - 


॥ फि० ॥ २१ ॥ रुखमणी केरी घणुं घएेरी, करती 


जाई प्रश्रे माइ ॥ एहवी मीठी अवर न दीकी, ध 


न एरहूना दुल वस्र माइ ॥ ५० ॥ २२॥ दर्‌ 


यंय जाणी हंता, दिठा लोकते वाररे मादव 
सुंदरता ठे मन हरता, तेहथी हा प्रकाररे दद्र ॥' 

फि० ॥२३॥ नाचतं गावत चरति सुख पावत, ` 
प्रावतं नामा पासरे माई ॥ एक मखीए इषी 
सुखपरी, गस केरे करं प्रङृ्रारे माइ ॥ क्षि ॥. 
॥ २४ ॥ नडके तडके नामा नामनी, कैश्च च देखे 
एकरे माइ ॥ रेरे द्रोहणी दाक्षडयो तुष्ये, खाधी खा. , 


च आअनकरं माइ ॥ फि० ॥ २९ ॥ खच तणु पृत्वु 


पाठ, वणे नाकच कानरं माइ ॥ शआागुख्या उतरा | 


यां दिसे, देह घटाथ वानरे माद ॥ फि० ॥ २६ ॥ 
मकी चित नीतर अती चतुरा, व्यापि वेदना जार 
माई ॥ ठाकी काया चोर तलि धरे, निज निज घर 


गद ताम्रे माड ॥ करि९,॥ २७ ॥ सुसाति कने सवा, 


थ्य 
सी पठे, किधो किणे ए कामरे माइ ॥ रुखमणा 
श्व न दोप न दिते, ए विलसे देप स्वामरे माइ ॥. 
॥ क्रि ॥ २८॥ सेवक दखीए स्वामी रहे दख 
ए सुखीयो होइरे माइ ॥ तेमो भधाना आग्‌ ना, 
नोर वहे जग जोहर माइ ॥ फि० ॥ २९ ॥ वेणी 
दंडजं नाप्यो आप्यो, ए न वद्यो विपरीते माइ ॥ 
फिर 'फिरस्ता रुप अनेका, सुजने वितक वितरं माई 
॥ ० ॥३०॥ होडे हाम न पुगी कोड, होमे आया 
हेटरे माई ॥ हणी घएीने छोका हासो, होडे दरी ते 
ठरे माई ॥ पि ० ॥ ३१ ॥ परखदा माहे पधारो प्रत 
जी, देखावो ए कमरे साह ॥ श्चिरे चाणा नवि जाय 
. थाप्या, स्याणि सुंमो नामरे माई ॥ फि० ॥३२॥ हरी 
हासो न मावे हियड, आप वनवि हाथरे माइ ॥ कोड्‌ 
पङेखो करण न पावे, स्वामीनि सरिखो साथरे माद्‌ 
॥ ० ॥ ३३ ॥ ङृष्ण कुतुहल करतो जाणी, आवी 
जामा परे माइ ॥ केर अपावो कपटी कता, के 
धारो संतापरे माद ॥फि० ॥ २४ ॥ थरेही वेन 
विसरीयु, वरुदेवाश्युं वातरे माई ॥ तुम परुपोत्तम 
साखी राखी, इम करे कुण मातरे माई ॥ फि०।॥दद्ा ` 
हरीमुं हख्धर देद उरनो, माथे चहोडी नाररे मा 
इ ॥ सुधी बाते 5कूटि करतां, दिशे नाम भीमाररे 
॥ फ०।२६॥ ङृष्ण कहे सा खाप एकेडी, एवह 
खो प्रीषाररे मा ॥ ॥ किम मुंडाद्‌ दादा देखो, ए 
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स्यो कां व्यत्रहररे माह ॥ फि० ॥२७॥ श्री ' वस्देष्‌ 
दिखसा कीषघा, नामनि नर्पररे माई ॥ रुखमणीष 
र ठ्टेवा कारण, सोकिया जड नृररे माड ॥ फिर, 
॥ ३८ ॥ ₹ व्याएुमी दाङ नङ्री, सुंडणको अधीकः। 
ररे साड ॥ श्री गुणसागर सुरि वखाणे, हरी सुत्त च 
रीत उदार्रे माइ ॥ फिर ॥ ३९॥ ष 

दुहा ॥ तेह्‌ज सप तजी फर थयो, चेखो पेहृढ प 
मास ॥ ची ससी रुषमसी. ए वड गुणनो जाए ॥१॥ 
विद्याधर महि वस्यो, दिवा तेह विशेष ॥ रुप करे 
नव नवा, पिण ए कामि नरेश्च॥ २॥ एहयो अवश 
जगतमे, एहुवो अवर न राय ॥ एहवो अवर न जा 
इयो, एहवो अवर न थाय ॥ ३॥ ए जायो माहे 
सहि, ए सम खवर न कोय ॥ तारा दद्र चरी ज 
णे, रवि परव दिश होय ॥ ¢ \॥ केखवतों अति 
करा, खिक्ीन जाये साप ॥ माय सनोरथ परवा, पु 
अ प्रगट क्र खाप ॥ ५॥ कामदेवनी उपमा, सुपश्च 
नोपस सार #॥ अथर संडलथी निकस्यी, सहस किरण 
दिनकार ॥ ६ ॥ सवे वेवं शोनतो, सवे अभूषए 
धार ॥ सर्वं कख गुण चगल, दिठो काम कुमार ॥७॥ 

टर ९३ मी॥ ल्यं जाएं क्यं वनी आवि॥ ए 
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हो ॥ ख०॥ दर्श॑ण दिले तायो, जायो तनम 
नेह हो ॥ ख ०.॥ ० ॥ २१४ ठता आच्‌ गातय 
आंस बरसे नयणहो ॥ खा०॥ साता पुत्र मिख रद्य 
उप्ज्यो अरधीको चयन दहो ॥ खा० ॥आआ०॥३॥ मु 
ह्‌ ने माधो घण, चवे वारंवार हो 0 खर्वा 
री ल उपरे, वं मेरो प्राण आधार ही ॥खा०॥ 
॥ च्ा० ॥ ॥ बलहारी सरति तणी, मुरती मोरी 
सोह हो ॥ ० ॥ रणियारे खोयसे, माता पनीति 
मोह ह्ये ॥ जला०॥ श्य०॥ ५॥ वो भिस साहे 
रमी, देखो मेरो रस्हो॥ख०॥ इद्र चरी घर 
प्माविथो, सव विध रूप रसारुहो॥ खर ॥ च्रा° 
1 ६ ॥ त्रम गहरी मोरमी, चिगन करे ख्खकोस हो 
' खा ॥ घन वहा निम भोरडी, रत्य क्रे नर नोम 
हो ॥ सा०॥खा०॥७॥ दाखा पहि देवमी, मी 
ठी अति कहाइ हौ ॥ला०॥पाषी पांपणटेखछो, नि 
स्तत लिहे नाहि हो पडा० ॥ ०८ ॥ खेरी 
खारा जल तणी,. वररयां एठे वाय ह्ये ॥ सम परदे 
शी प्याय भिरे, शितर कहि न जायो ॥ स्ला०॥ 
पछा०॥९॥ चंदन तो ितरु कल्यो, तेहथी चद्‌" ` 
सुवण द्धं ॥स०॥ चंदन चंद्‌ विचरता, रितरु नं, ' 
गहो॥ख०चआ्ा०॥ १० पमिश्रीतोमी 
° तेहथी श्नमृत जोड हो॥ दाग मिश्री अमू 
› मलो नंदन होड ॥खा०॥जा०॥ 
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॥११॥ सोवनो तो सुखदायक, सवनाहुथा रयणएनह्‌ 


क 


ला०॥ रयण अने सोना थकी, नदन तो सुख द्य 
नहो॥खा० ॥ आर ॥ १२॥ न्याराथी न्यारोष 
रो, सरसाथी प्ति ससं हो ॥ खा० ॥ निकाथी नीके 
घए, निको नंदन हं हो ॥ जा० ॥ आ० ॥ १३॥ 
हियो सरोवर सांकडो, उर्ट जज्लनो जोर हो ॥ डा९॥' 
खृटेर न जाई जाख्वी, शहीयो होई सोर हो ॥ ला 
॥ खा ॥ १४ ॥ सुख माहि इख जपनो, माजीना 
मनमांही हो खना बाङूपणो नवी देखीयो, ए दुष 
सारे घरही हो ॥ खा०॥ ा०।॥१९८॥ गर्जं तणी विधी 
साचवी,+ उदर व्यो नव सास हो॥ ङा०॥ कष्ट मह 
दुखे जनमीयो, किंघो परघर वास हो ॥ ला०॥ 
॥ खा० ॥ १६ ॥ दोप न देणो कोने, कमकरो द 
पही॥खा० ॥ नाम्य लिख्या फर पाए, मात करवा 
रागने रोसहो ॥ स ० ॥ खा०= ॥१७ मदन क मा 
जी सुंणो, ए इख माणे कोड हो ॥ छा० ॥ ` वार्करप 
सुहामणुं, करी देखाडं , संद हो. ॥ खा० ॥ ९ ॥ 
॥ १८ ॥ उंधो सुतो आगे, चितवे सा सुह मा 
हो ला° ॥ चपर पणे पा धारतो, उठावे धरी वा 
हीषो ॥ खा० ॥ न्ला० ॥१९॥ मुटी वधी साह 
तो, मोहतो परीवार हो ॥ ख० ॥ हसी करे अति 
कर्करी, माताने हषं पार हो ॥ खा० ॥ आ० ॥ 
॥ २० ॥'खोठे छिधो खातं, धवरावे पयपान ह! 
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ला० ॥ आंखे फाजर आंजतां, विच विच मरुतान ' 
हो ॥'स० ॥ खा० ॥ २१ ॥ आही लग्या उटवा 
` जाननी गति कारदो ॥ सत ¶॥ पाव नरे गर गरष 
ले, पाता मेरे खर हो ॥ खा० ॥ आ०॥२२॥मा 
तारो कर साहीयो, हंस वचाकी चार हो.॥ खा ॥ 
बोरे नापा तोतरी, माता पठे वार ही ॥ ॐ०॥ 
॥. [° ॥ २३॥ जाह रटे अंगणे, धृरे धृसर भा 
त दहो॥ ° ॥ मुठी वधी धृरुशचु, कंठे खुगावे मात 
हे ॥ ला० ॥ ा० ॥ २९॥ मातापि सुखम 
यापी नाचे दूर हयो ॥ खा०॥ ए नदी नही ए नही, ९ 
खतं राव्य इज॒र हो ॥खा०॥ जा० ॥२५॥ चा 
मो माम श्ाकृरो, रोवा खाग्यो नाम हो॥ख० ॥ 
बोले माता रुखमणी, ए रहैवादे काम हो ॥ 
॥ सार ॥ आा०"] २६.॥ त्व वय छ्धिो मुरुगो 
मायं नमवे सीस हो॥ ल्ा० ॥ चिरंजीषे चिर नंद 
जे, माता दिए चआक्गीस हो ॥खा०॥आआ० ॥ 
॥ २७.॥ चारू बात बिनेो्देशु, करती 'वरते माय 
हो ॥ख० ॥ रस सोनो 'संचियो, इख देरांतर 
जाय हो॥ ख ॥मा० ॥ २८ ॥ माय मनोरथ 
गुथता, सफर थद्‌ ते आन हो 1 सर पप्‌ः 
य भरसाद्थी, भिरीया एः सुन साज हो '॥ स० ॥ 
॥ ्मा° 1. २९ ॥ एतो याएुमी कही, ` दाल महा 
शआ्नाराम ही॥खा० ॥ श्रीगुणसागर सरिजी;सरियां 
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घंठीतं काम दहो ॥ खा० ॥ ० ॥ २० ॥ 

दुहा ॥ श्रीवख्नद्र तणा वरी, सुनट महा वर 
ऊार ॥ आवी हा एकटा, रुखमणीने दरवार ॥१॥ 
मदन कह साता कहो, एठे क्वण विच्यार्‌ ॥ जे तैत 
रु्वर वावीया, ते ए फल विस्तार ॥ २ ¦. 

टार ९४ मी ॥ वनमाखनी देशी ॥ ते फर ९. 
विस्तसीयारे, ए नम ावी परषरीयां ॥ दाक्ीनी वेः 
णी कादीरे, ते नकटी किधी कादी॥9॥ तेह 
सनामा जाखीरे, हरी हखधर दिधा साखी ॥ उतनामा 
जाइ पुक्नारीरे, तिहांथी सम चराथा चारी ॥ २॥मा' 
चिता नवी घरणीरे, तं देख हमारी करणी ॥ चिदया व्रा 
ह्य किजरे, खाकर्डी हाथ यहीजे ॥ २ ॥पेटव 
मो तस॒ हरर, तेहदए ह्र्‌ चे ॥ ते खीरीरा 
ख्यां सघरखरे, ते सनट ह्या अति निषदं ॥ ४॥ 
तव एक मोकलो किधेरे, घु प्ति गयो ते श्प. 
सुणी वोर श्रीवस्देवरे, ए सत्र तणा वरदे ॥ 
। ५ ॥ ए वहतो मोहन गारीरे, ए वहसे साप्‌ छगा 
री॥एवहु तो कामण जारएेरे, ए नवे पिथ वश्च, 
प्ररे ॥६॥ रिरो दहि दातज्यं तोडरे. क्षिखीः चछ 
पवेत पठोडे ॥ ए मोर चवे मखे मीठोरे, पिए साप गर्ता 
देले ॥ वाणी एह वडकीरे, सापीणएथी पिस ए वाकां 
॥ आखरमो श्यधीको घोरे, उरहो नवी आब. 
चाघो॥८॥जे काम्‌ करे नही पांखेरे, ते काम समाः 
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रे श्रि ॥ ज काल्लो कोधी विहोपेर, तं धत्रं वरु न 
चदे ॥९॥ नर खोडे दिवा खरे, नर वधत्‌ वा 
ध्य वटे सत्र बल्ले अंधी चाण्योरे, नयी ठट तेनं 
र ताप्यो॥१०॥ ए सर्म इपाने सोरे, मन्न वले 
नासे माधो ॥ ते साहमो होदने चूषरे, ते नोर न 
खां मरके ॥ ११ ॥ एतो ष्टु जादन दृचुर, रमन्त 
सो पर पेख ॥ ए स्तने किरती देवरे, चर खार्या 
प्रस ततखवा ॥ १२ ॥ तव ते ब्राह्मण सोवेरे, दरवाजं 
ष््राो देवे ॥ उठ कहे हटधघारीरे, दिए वाट विरेषे 
वेच्यारी ॥ १३ ॥ विप्र कहे सुण स्वामीरे, तुवर अतर 
जापी ॥ चाप्रानो नोजन खाघोरे, अत्ति हौड ते फर 
खाधो ॥१४॥ षर्नी पाग वरररे, ग॒रुवद्धी वि 
च्यारी टरीए ॥ रिस वसे सो चांखेरे, मजीद न तेहनीं 
राखे ॥ १९९} अलमो था घलतां खाएारे, मु संदिर 
साहि जासां ॥ वित्र वाणी एष दाखीरे, न खवाई्‌ जी 
वतीं माघी ॥ १६ ॥ एह वचने हृख्धर रिसेरे, पग 
साद्दाने तस्र घीसे ॥ पहता पो जाइरे, त काया अधी 
कौ याद्‌ ॥ १७ ॥ फिरीं पुटे जव दिठेरे, ते ब्राम्हण 
थानक वेठो ॥ मम न लिधो कोरे, अति कललो पि 
ख होड ॥ १८ ॥ मसु इणीपरे मंडरे. धरनि ए 
कम्‌ उड ॥ ए डकणी साकणी साचीरे, खटी मानम 
हा सद्‌ साचा ॥१९॥ पनरपी चारी खेर, वे.धस 
सप्त करतां धवे ॥ टिसे रिस अपाररे, तव पणी मा 
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य कुमार ॥ २० ॥ माथकहू सुण रख्नरे, ए मोद 
नां मद्‌ गारुण ॥ ए यादव केरों नायकरे, रह्‌ म्ह पि, 
ता सुखदाय ॥ २१ ॥ श्रीहरीवंशे एहवोरे, को ह 
न एठे जेहयो ॥ श्रीवल्लदेव सुहायोरे, ए तुज उप्र 
अव खयो ॥२२॥ त॒म्ह जदने पगे कगोरे, पह 
पागही मती नमो ॥ जाणी दीठं स्राथेरे, मति 
घालो म॒हंडे हाये ॥ २३ ॥ मदन कहे मा सुषि 
एरे, तेतो परमाथ ए गणीए, कालो नाग सेखवेरे,:. 
तेते वादी शय कहवि ॥ २५ ॥ युद किस 
प्रनुने जविरे, खगपतिनो खअधीके दवि ॥ रण 
ठीयो रोखरे, हर मसर मार मचधि ॥ २५॥ ` 
बिभ्र वेश्च न ठंडरे, ते सिंह यइ .त्ति मंमे ॥ षाठ 
शस्ी सम दाटोरे, गिरि मेरु सरिखो गाढो ॥ २६॥ 
कुंकुम केसर गेरे, तव मस्तक पुंठ विराजि ॥ धिह 
नादने करतोरे, ते संदिरथी निस्तरतो ॥ २७॥ दख्वर . 
देखी बरीमासेरे, नानी मरीर्‌ इणे हासे ॥ ९ नागी 
नहि घर सर्खीरे, मे धुर वहां खगे परखी # २८॥ 
उपरणीसं हाथोरे, वामो विटे नर नाथो ॥श्छागेध 
रीने दृक्येरि, ते चोट करंत न च॒क्यो ॥ २९५ त 
होमांहि वर्गारे, जस जोवे खना अख्गा ॥ ताए 
ताजण करषेरे, जल्टास घे अनुसरपे ॥३०॥ ते हारधो 
दरीने गेरे, हलधरजी धरति लागे ॥ मदन गयो 
गरा परसिर, जाङिरयो अति उव्दापरे॥ २१.॥ त्र पर , 
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क्रम दिर, माता खोचन अभीय पदठा, हर्धर नज 
घर योरे, यतने जस करुस चटायो ॥३२॥ ढा : 
ङ चोराणंमी वारुरे, मकरध्वज वर विस्तारूश्री गु - 
एसागर सापेरे, एतो पर्व पुण्य प्रकाश ॥ ३३ ॥ 
दुहा ॥ माता पठे कमरने, किहां अड़े ऋपी राय 
॥ उदधी कुमरीनि पाखति, कमरी कवण कहाय ॥१॥ 
कृमरी हरण आदे करी, नामा सुंडण अंत ॥ दस्षहिं 
वोर स॒णाविया, चरिजकारी संत ॥२॥ कहण सुणएन 
सखा नहि, सतना चरीत्र अनेक ॥ सरग्रु तो च 
रु वरणवे, म मुख रसना एक ॥ २॥ अवर सकल 
विधी साचवी, सुख इखदाई दोय ॥ अव भिरो जई 
तातने, तात परम सुख होय ॥ ९॥ 
ठर ९५ मी ॥ हौ नणदल थांको विरो चाशिि 
ठेड ॥ ए देशी ॥ हो कुमर, जाई मिरे तम्र तातते 
तात वडो संसार हो ॥ कु० ॥ बोरे माता रखमणी 
राणी हेत खपार हो ॥ कु० ॥ जा०॥१॥ जिमस 
ख दिधो मा जी, तिम सुख चयो नीज तातदही ॥ 
कु० ॥ तात वुमासय दसैणे, तिरस्योथो दिन रत शे 
॥ ° ॥ जा०॥ २॥ स्वगं थकी सुख स्वभिना, जेह्‌ 
नो स्वामी तात हो ॥ कु ॥ पंडीत जननी मोटमी, ति. 
ज। दक्ण चति हां ॥कृ०१जा०॥२॥ कुमर कृ 
किहं मिदं, परखदा माहि जाय हो ॥ क० ॥ तात त 
सासपत्रवृ, दइमतोमं न कहाय हो ॥क०॥ जाऽ 


१ 
॥ ॥ ॥ ५ ॥ 


: 


८ 
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॥ ४ ॥ राजा रणा पण्डे, ए कुण ए कुण एह हो ॥ 
॥ रुखमणी सृत आइयो, थो परदेशं जेह्‌ दये ॥१ 
॥ जा० ॥ ५ ॥ जहे परधास्यो वापडो, सावित्रं ९ 
काम हो ॥कु०॥ रड्वस्तोथो प्र धरा, जिम ए 
प्रायो ठाम हो ॥कु० ॥ जा०॥६॥ नान्हा मोठ 
कयां, मै न खमाईइ बोर रहो ॥क०॥ हं निशाण 

जावते, मिर्पं घ॒डाईइ टेर हय ॥ क०॥ जा०॥ ७॥ 
स वावा वड बधवा, हरी हख्धरसं सोर हो ॥ कुऽ 
मचा अत्ति खाक्रो, जोडं जादव जोर हो ॥ कु 
॥ जा०॥ < ॥ नेमीनाथ गंडी करी, ठेमीस सह प 
वार हो ॥ कु० ॥ राप जणावी तातते, फरशुं श्रा 
जुहार हो ॥ कु० ॥ जा०॥ ९॥ चाचा मांगु तज 
ने, चार हमारी खर हो ॥ कु० ॥ अप पयां ना 
नहि, पतिव्रता आचार हों ॥ कु०॥ जा० ॥ १९ 

जाण्युं मति पाठो वटे, सति समरे उदेशं हौ ॥ 
॥ ङष्ण तएी ठे पाधरी, मानी वात आवहो ॥कृ 
॥ जा०॥११॥ बाहे साहि रुखमणी. परखदा उप 
प्राय हो ॥ कु० ॥ कीधी पुरुषा पचारणी. सनि य 
द्व रायहो¶॥कु०ध५जा०॥ १२१ नोनो नः 
पांम्बो, ्मवरजीको कमर हों ॥ कु० ॥ आयावी म॑ 
स्यो उतावलला, रमो हमारी खर हो ॥ कु०॥जाः 


॥ ३३ ॥ चंदेरी पती मारीये।, कधो चती सधाम ह्‌ 
१) छ 1) च(ती ती त्श0णगि श्वो ` स्यत आढ त 


२९१५ 


कामदो ॥ख० ॥ जार ॥ १९ ॥ वियाधरपात्त न 

दन, हं एकाक्षो वारु हो ॥ कु० ॥ खीधा जावे सुखम , 
एी, जेना इरी रखवार्‌ हो ॥ ० ॥ जा० ॥ १९५ 
चर नहि पट तहि, नहि नट वीटमे नाम ही॥कु०॥ सा 
हि रोघ संदर, किलं न घतते प शाम हो ॥ कुऽ - 
॥ जा ॥१६॥ स्या तह्य राणा रजीया, स्यो जीवयां - 

जगते मामह ॥ कु० ॥ जेहनी सजे नामनी, आवर्‌ 
्षिस्य करे काम हो ॥ कु० ४ जा०॥ १७॥ युद 
विना जा नहि, सांनरन्योज सूरहो॥ ऽ ॥ पा 
ठी जय दौडस्ये, तेका कीजे असूर हो ॥ कु० ॥ 
॥ जा० ॥ १८ ॥ एम सरणी यादव सना, हर ह 
हृद अपारो ॥ कु० ॥ संबाह्या नट सामछा, गाढा 
फंफाण हार ॥ कु० ॥ जा० ॥ १९॥ म्रल्ाणो 
हख्यर महा, सृणी रुखमणी अपहार हो ॥ कृ० ॥ उख 
ठाई उनो क्रियो; रातो थयो पारदो ॥कु०॥ | 
7 जा०॥ २० ॥ भ्रकटी नाल्ली नमाडतो, करतो कं 

प दरीर हो ॥ क° ॥ उल्यो च्युतं छतावसरे, पेरु त 
णी परे धीरो ॥ कु° ॥ जा०॥ २१ ॥ पाड नदन 
परवडा, अजन निम कुमार दह ॥ कु० ॥ क्वण कवष 
करा कर्कटे, न ' रह निज परिवार हो ॥ क ० ॥ 
¶॥ जाऽ ॥ २२॥ खाप अपे पारखे, गाजता. म 
पारु'टौ ॥ कु०॥ उयसेन आदे करी, अरि कृरु केरा 
काठ हा ॥कु० ॥ जा०॥ २२११ ए पंचाणमीटा 
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गे धयारीरे, पायाहो धरणीने खोतररे ॥१४॥ नर पाय, 


क पाठर, हशीयार हठाररे, ्ागेहो होदने हाट्स 
रे ॥ दिस एख्हरुतारे, ससि कर कर तरे, पला 
हा पूठे नवारुलारे ॥ १९ ॥ रणनृमीं खः, पु 
पती रायरे, मरव्याहौ छोग छ्डावफीरे ॥ पाक्त प 
नी सगरे, मेखी सनरभेरे, रगेहो जग उनदफीरे ॥ 


॥ १६॥ हरी साथ सरीखोरे, ए सयरु परीखर, कि. 
धाहौ विविध भ्रकारशरे ॥ नर हयवर इर्थीरे, सा 


यारु साधर, दुकहा धम विच्याररर ॥ 9७ ॥ चट 


ठोल द्दामारे, काहख अन्नीरामारे. नाद नीरूपन नु ` 


ज॒ उर॥ फकाञ वानरे, सरणा साजरे, रागं जम 


ष ॥ 


रो सिंुठरे॥१८॥ गोखे चदीयां मोरीरे, देखे चितो 


ररे, आभे हो सोहे मारो नादरोरे ॥ कुरुषैवी मनविरे, , 
भ्रीजडो जस पिरे, खाज हो एह उमाहलोरे॥१९॥ सुरा . 
ति रे, नर कायर धूजेरे, दीन वचन मुखे नपनारं ". 
1 नोवे देव तमासोरे, खकारो वासरे, वासंगीहो थर " 


हर कंपतारे ॥२०॥ अतिशे हा आडंवरेरे. आच्छया , 


प्रद्रेरे, हाथहो हाथ समे निरे ॥ नहि वैरविरोधारे ,. 


दासा क्रत कोधारे, मदन विनोदाहयी जाणे सदहिरे ॥२५१॥ 
जम सह चभेरे, हरी दर्ने आअगेरे, काम करे उठ 
वणीरे ॥ दल देखी खीसंतरे, धाया धसमस्तारे, हठ 
धर पांडवपर नणीरे ॥ २२॥ ते चोप चडीयारे, चति 


गाढा लदीयारे, नीया, हो मदन मायां करीरे ॥ हयं 


॥॥ 
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आपण योरे, सव जोर दिखायेरे, काइ न चारे, 
चिता खरीरे॥२३॥ पण घा ठविरे, हरी साहमे ` 
श्वरे, पावे हु सुख हरी देखवेरे ॥ हरै लोयण 

दणरे, वर्‌ वाह्‌ सुरुक्तएरे, पुरफे हो ते नर पेखवेरे 
॥ २९॥ हरी नले नादे, ते रीस खगा, सोहि त्‌ 
फ सयं नहलेरे॥ हसी बोके नीकेरे, नायो हरी जीं 
२, कुण समो नेहनो नलोरे ॥ २५ ॥ को जोर न 
वाटर, का नाखन घलेरे, पी ह्ये तियारुपी ची 
बीरे ॥ एह वचने कोप्योरे, अति गाढो रोष्येरे ना 
प ६्‌। चल्‌ जिम्‌ चिचरीरे॥ २६॥ जेहनो व आ 


२, ते ठेयो चापरे, ए वलि नाम सहा वधरे ॥ घर्‌ 
गा नाजर. हरी सुखीया थारे. नारी हुद न हद 
नवि ॥ २७ ॥ अंगुठाथी कगीरे, जाई मथि ना 
1.२५ हा सेम सारी घरीरे) तव कोडी पा 
1८. (ता हरी रायरि. एक न छागो तदन नर्पीरि 


<+ लेच वरू सामरे हर बाधा खगोरे. कार 


न 


[ने 


९! थया कान्हमेरे ॥ माताजी देर. चिव्या स 
८ मतर दमे माहारो नान्हुडेरे ॥ २९॥ वेस 
नर्‌. ए दौड पवामरि, हाी हषे घर सा" 
^ ॥ नऋपरोप विचासेरे, नद किञे टारे थे 
, पति < ताह्ररे ॥०॥ ऋपि पिच करार ऋषी 
ग ह्रभर, फृष्ण करो किस्य नंदसंरे ॥ नंदन स 
मयर धसी सामो योरे खम्योह्येपवश्मा 


~ 


ध 


(2 
न 
४ 


क 


श्वर गानीयोरे, नवे पात्र सुजाण ॥ पु० ॥ १३॥ 
घर घर गुड उव्रे, घर घर भंग च्यार्‌ ॥ धर 
घर हषे वधापएणारे, घर घर ठउंठ्व सार ॥ प०॥ , 
॥१४॥ पत्र परिता हत्ती चर्दीरे, सुखमणी उरे खर ॥ 
दस दसारने हख्धरूरे, सकाको नद्ध पार ॥ १०॥ 
॥ १९८ ॥ भो वेदी गोरसरि, बही दे खश्ीस ॥ 
मातत पितानी प्रन्योरे, आशा अधीर जभीस॥ 
॥ प° ॥३६॥ धन तं साता शखपरीरे, यरे एय प 
` च ॥ घृणा किस्य रेरे जादइयरि, कारण कोक युप्‌ 
॥ प॒र ॥ १७॥ सांनख्तां ्रारम चिपरे, विविध प्र, 
करि बोल्ल ॥ च्छाया रुखमणी मदिरे, वाग्या जंगी 
ठोल ॥ प ॥ १८ ॥ सदन महौलव किजतरि, हरसे 
सघा खक्‌ ॥ नामने नात तेरे, चितडो थाय, 
स्रक्‌ ॥ पऽ ॥ १९॥ हरी हलधर नज यद्ग, 
च्पवर अनेशा राय ॥ रुखमणी घरे अरोगीयरे, दि, 
न केता इष थाय ॥ पु ॥ २० ॥ दुर्योधन च्पच्रा, 
वीयेरे, हरीपं ङे पार ॥ सऊ एनी वहू तह्य तणा 
२, कठं न करो भ्त सार ॥ पु ॥२१ ॥ इरी चित, 
चिता आररीरे, माणी मदन नेवार्‌ ॥ कुमरी चा 
एरी आापतरे, हरी हरपत तेवार ॥ प° # २२॥ ` 
दुर्योधनने हरी, केरे परणो एदी कुमार ॥ पवी घ 
रली महिरेरे, छक तानी नर ॥ पु ॥ २३॥ 
साजन मेर्छनीं नलीरे, ` संव्याणमीरे'टाल ॥ ला 
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गएस्ागरजी केरे, नमीए पुण्य त्रक्ार ॥ पुर ॥ र्ध, 


, चौपह ॥ खम खंड वाणाठ नवनवा. सुणता भ 


ठी सकर जेवी ५ श्रीहरी चरित्रः जयजयाः चा ' 


ओ खंड ए प्रण थयो ॥ 9 ॥ इति उार्स्षागर म्र 
धे हरवा विस्तारनामा चतुथं ऽ धिकार समाप्तः+ 


॥ श्री हव वणेन ारस्ागर पचमो खंड शारंनः॥ 


द्द १ व्याचाश्ज हद्व दये, आचारज ब्रह्मचारि 
॥ आचारज वि करै, कोधादीक परीहार ४३१ 
पा चत च्ाचरे, सचां चआ्ाचार ॥ सुमती गु्षी 
रप कालरता, आचाये गुणसार ॥ २॥ चाचा आ 
सर्त, वि वाणी विलास ॥ अव पंचम अधीका 
र्नो, पनणु पणय प्रकार ॥ 
घा भरव्ये, सदन कुमरको व्याह ॥ मांव्यो श्ामदरष 


दशै घो उचा ॥०॥ खेचरपतीने खेच ` ` 
वोरान्यो तेहीवार ॥ साधं घणी कन्या तसे, स्तीने 


सघा सलार ॥९॥ जाया नगरा द्ारका, हरीं 


म कुमार्‌ ॥ सहमा जाइ साचवे, वचय तो च. 


चार्‌ ॥ ६॥ रुखमसा खचरणा मखी, माहिमही या 
येद्‌ ॥ बहना नसाद्‌ तुमारमे, ' ए मुम घर्‌ श्राणंद 


॥ ७.॥ नूच्रणीने खेचरी, देव कुमरी श्यवतार्‌ ॥ स॒, 
रखा चर्‌ पचसवर, कन्या मेढी उदारं ॥ ८ ॥ स ,. : 


1 


ष्ण कहे सची ' 


॥ 


॥ 


५.2) 
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साने मार खाल, वारमे स्वग हो, देव विमाने (मार ' 
॥ एकदिन आवे हो, .सीमेधर पासे ॥ मा०॥ विधी 
युत्त वते हो, मन च्छासे ॥ मा०॥१॥ पूर्वै जक्रमी 
ही सयलं विचारो ॥ मा० ॥ पठ्या जसि हों ' जिनः 
र₹ सारो ॥ मा० \ पुनरपि पठे हो वंधव माहरो ॥ मा ' 
तेहनो कफिहाठे हय शुन अवतारो ॥ मा०॥२॥ तव नित. 
जांखि हो हरी घर सोह ॥ मा ५॥ सुखमे होप हौ जन मन, 
सोहे ॥ भा०॥ मुने सेखो हौ नाइशू होश ॥ सा०॥ केत 
ही नांल हो निनवर जोश्चे ॥ मा ०॥३॥ सतु सरपं 
सही पि व्याह ॥ सा ०॥ इरी घर नंदन हो थः उण 

॥ सा०॥ तव घरणमीने हो जिनपद्‌ नवे ॥मार॥ 
हरी समीपे हो सरवर व्यवे ॥ सा०॥१.; समज, 
लावी हो सघटी हरीन ॥ मा०॥ हरीर माई, 
हरख धरान ॥ मा० ॥ इर ससो ही इसने पधा 
॥ मार ॥ तेम एीनासुर हो नुप. घसीध्ये ५51 | 
॥ ५॥ विधीतव दाखी हयो सुरवर नवि ॥ साह, 
-री मन षडेवो हो वितक थव ॥ मा जो जानानि. 
हए सत अवे॥मा० मदन सघादे दहो दैप 
टवे .॥.६॥ ए ममे हरीनो हो मदने लंहीयो ॥ मा" 

॥ हारनो कारण ही माश्च कहीयो ॥ मा० ॥, त्वरं त 
चाहु हो नंद, अनेरो ॥.मा०.॥ करोड -सरीखो होतु 
जटेरो-। मा०.॥ग] बाहु-वरने ही,राम सरीसी ॥ मा०॥ 


१५ ~ ~ ~ 
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प्हो एकज जाया ॥मा०॥ सिंह सरीला हों तेज 
सदाया ॥ मा० ॥ ८ ॥ जंवुवती गहे हा कास कुमारा 
॥ सा०॥ जइने दाख हे हार विचर ॥ सा० ॥ हरा 
जो पिह हार सन॒से ॥सा०्¶तोतुम्‌ पासा हीः. 
ङमर सरो ॥ मा०॥ ९॥ सव्यमामानो हा रूपं करा 
ने } ० ॥ आवी जंववती हो एस हरीने ॥ ना०॥ 
वतत रमवा हो नमे आणा ॥ मा०॥ हार देशनेहय 
बह तुख पाया ॥मा०११०)॥ शिले रणी 
निज चर आद्र ॥ पा० ॥ वेरी केरोहो वास इुखददं 
ध मा०॥ गाफीर खवेहोमारणए नो पमार ॥ 
तासानी परे ही लहे पठताचो ॥ मार ॥ ११॥ पद्ध 
प्रतः हो इम सुख यवे ॥ मा० 1 सपख्यो वायतत 
हो फर उंच पावे ॥ मा० ॥ निपखो मारस् हो घणं 
खीदाय ॥ सा०॥ सिहं सरीखो हो फड नही पायं 
॥ मा० ॥१२॥ शाश घरीने हो हिवि सतनामा ॥ मा 
1 हरी समीपे हो वी शामा ॥ मा} पिए शरण 
सरन्य हो पामे किहं ॥ मा० ॥ जरुफर किजे हये 
पुर्यध्ेनाशुं ॥ माऽ ॥१३॥ ठणी ठे गह हो प्रथम 
नारी ॥ मा० ॥ पेटनर पिव हो तक्रज सारी ॥ मा० 
॥ देव संघाते हो जोरन चरे' ॥ मा०॥ एह्वी वा 
तज.हा हरी मन सले ॥ सा०॥ १९॥ हार आनरो 
ठ! हस॑ए आआणी"॥ मा० ॥ दिए नामने हो 'हरसीः 
' रए ॥ सा९ ॥ जवुबती उरे हो सो देव श्नायो ॥ मा०.॥ 


॥ 
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न्ामाराणी हो अन्यते पायो ॥मा०॥ १५॥ शरु 
न तीथी वारे हों कुभर जायो॥ मा० ॥ जंबुवतीने ही 
ह्रख सवायो ॥ मा० ॥ सूपे. दिपे हो नोगपुरद्र ॥ 
॥ मा० ॥ रुक्तणे योने हो सवे सर्हंकर ॥ मा०॥ 
॥ १६ ॥ तिणदही वेखा हो तिणएही गामे ॥ मा०॥ 
सारथीने घरे हो. पदम नामे ॥ मा० ॥ मंजिनी नारी 
हो तेणे पिण जायो ॥ मा० ॥ वुद्धिसेनःनमे हो सु 
त सुहायो ॥ मा०॥१७॥ सेनापती, हरन हो त 
सघर पतर ॥ मा०॥ जनम्यो जयसेन हो नामे उ 
तर ॥ मा०॥ ए च्यारे कुमर हो निका,कहीए॥ माण 
॥ एक समाना हो ननम्था रही ए ५ सा०॥१८॥" 
वधा अवि हो हरीने आभे ॥ मा० ॥ दानज श्चा 
वे हो तेह रागे ॥ मा०॥ चर घर मंगरृहो सो 
हष गवि ॥ मा०॥ सांव कृमरजी हो नाम सुहवि ॥ 
॥ भा० १५१९1 नामा जायो हयो कृमर (नीर ॥ मार 
॥ नामे सुनन॒ हो अधिक अधीर ॥मा०॥ द 
घर थवे हो महोचव हने ॥ मा०॥ दिन दिन चद! 
ज्यं हो चडउता तेजे॥ मा०॥ २०॥ साव सुचान्‌ 
हौ ननम वखास्यां 1 मा०] ना चाद्वस हो भ्रम 
अरमाए्या ॥ मा० ॥ कहे गुएसगर हो भरता सुएना 
¶सा०॥ढाङ नवाएुमी हय वचने युणजौ ॥ मा० ॥२१॥ 
इहा ॥ स्प करा गुण अगला, चंद्‌ चण शुन 
नेषन } कुमर दों देखता, रोक रहे खति चयन ॥ 


(नकु 
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॥ १॥ यादव नारी कर कमर, कषर नमर सुजाण 
॥ कठि करे मन नावती, प्याश भ्राण समान ॥ २ ॥ 
वारु वसन विराजता, बार नूपण धार ॥ चार्‌ चा 
भराख्नी, वारु संख दतार॥२॥ साब पटाचा रातपात्तः 
तिमहि नान सानु ॥ परम मनोहर गण नाला, खख 
न ठीला.थान्‌ं ॥ ॥ ` 

21 १०६ मी ॥ पचमी चाड परमसरु, वख 
वाह ॥ ए देशी ॥ खन रीखा थान. वोरे आदे व 
चन्‌ ॥ माननी सन मोवा, मोहनी तो खयन ॥१॥ 
हमारे लनां, छिलाव॑त कुमार ॥ जावुवाते नामा 
भरणे, प्यारे प्राण आधार ॥ २॥ खेट्ता अती खात्‌ 
सं, पिन्नाके परीवार ॥ परखदा मांहि ्जाविा^करण 
तात जहार ॥२॥ साच वेठो काम पे, ना पे समान्‌ ॥ 
रुपे रजं राजवी, सोहाके निधा ॥ ४ ` जवे ख्याल 
हये दही, पाडवा बख्देव # कंवर दोय खेखवका, मा. 
डीया ततखेव ॥ ५ ॥ कोडीं कंचन हारीयो, ताम स 
नानु कुमार ॥ पहर जीत सांदकी, मदन फेरे उप 
कार्‌ #६.॥ कुषडं युद्धे जितीयो, कंचन कोड ध्दोयं 
॥ ज्यावमं पुटे कामठ, जाती क्यं नवी होय ॥ ७ सं 
वणं सन्‌ तामह, काम दियो वाटी ॥ जवा मीठी हा 
रहः ा ॐ चटा ॥ < ॥ च्यार.कोमपै हैमनी, जी 
ताया छर हयड ॥ वार्‌ नादी देतही, काम दोयं कं 
डा १५९१ माठ कौड़ी वरतुरे, हरे हारी सोर'॥ ति 


८ 
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जानथी कटी जइ डरे, नासे कोई गसानरे ॥ सार 
॥ २॥ केसि थक हियडे चिरे, हियडाथी गरे जामर। 
परम+महा दुख ावहीरे, कुराह जन ताभरे॥तार 
॥ ३ ॥ सखाजा भोय तएरे, तोहि न तोख्या जार ` 
४ नाके चल्यो इख डःखमेरे, सोक तदा विल खतर। 
॥ स्ा०॥५॥ वास नखे जो काकडीरे, वोरावा एत्‌ , 
रे ॥ कस श्ागे पृकारीरएरे. माता गेरु दट॑तरे ॥सार 
। ९९ ॥ पीहरीयो परजा तपरे, राजाजीनो नमीरे॥ 
वमाप अन्याय जो खाचरेरे, केन वसे ते भामेरे। 
सा०॥६॥ घ्र्ुजी तो जाखी धणीरे, साने पतिन 
एकर \ वालिक बाख वाडल्ारे, एक सरीखी टकर ॥ 
सा०॥७॥ संदरीने खभमाववरे, साम करे उपाय 
1 पूरवलि मन सांनष्टिरे, घावक जाखे घायरे ॥ सा ' 
॥ < \॥ जादृवति आा्िरसीरे, आपण ह्री आहर ॥ ' 
दहि केचएने खावीयरे, खे जिहां कवर धीररे ॥सा० - 
} ९॥ सामा वरसां सोखनिरे, सामी वरस सो दाखः ' 
॥ सामा स्पे रुखडीरे, देखी करे अनील्लापरे ॥ सा, 
॥१०॥ मांस अहारा लंपटारे, सरीखो होड सन्नावरे ॥ 
उमासे उ रुपसरे, राखे चितनो चावरे ॥ सा०॥११॥ 
सांब कहे श्राहिरसीरे, आपण उरहि अवरे ॥ वेचाछ, 
महि ताहरोरे, अधीको लान अपारे ॥ सा० ॥१२॥ 
कंत कहे कुवर सुणोरे अणे कोड न कामरे1॥ खन 
धाया वापजजीरे, चाज रह जो मामरं ॥ सा० ॥ १३॥ 


३१६ 
छाति सास्यो तव डोकरोरे, साहि बाला हूर ॥ खी 
चि चादयो सितरेरे, प्रगट थयो जग नाथरे ॥ सा० ॥ 
॥ १४ ॥ पापी र्य माता थकिरे, एम कही हरो रा 
यरे ॥ जावचति भरगट करीरे, नांजी गयो धरी सजर्‌ 


॥ सा०॥ १५॥ हरीणाकीसुं हरी कदर, दिठा सुतना ` 
कारे ॥ भाता म्यंगर मारणोरे, हरी सामीनी खनी 


रामरे॥ घा०॥ १६॥ नन टर सवघधार, सवस 
फेम ररुतर्‌ ॥ खनखं नख ज मानावर, त स्यु नख 
न नखर ॥ सा० ॥ १७ ॥ हाथ बरन राकररे, वुं 
टी घमतो परे ॥ खायो परखदामे चरिरे , पु शह 


री वापर ॥ सा०॥ १८॥ कुंवर एशुं किजीरएरे, भ्रु 
ए खटी थायरे ॥ वात कटने काढनीरे, ए तस महम 


देवाय ॥ सा० ॥ १९ ॥ रेरे प्रीठरिरोसणीरे,रेरे ,' 


कम कुपातरे ॥ करणी कहे तादरीरे, सारसी देवां 
तरे॥ सा०॥ २५॥ देश निकारो कियेरे, जाजे ख 
र्गो खपाररे ॥ कोधे पूरो ऊन्हूजी, न करे सोच 


सगर्‌ ॥ साऽ ॥ २१ ॥ राजा एहुवा चाहीएरे. न्या , 


य धम प्रतिपालरे ॥ वेटा उपर बाहूर्णीरे, खे्वे न्‌ ` 


पाङर ॥ साऽ ॥२२॥ काम कहे सुण तातर्नरे, ए 
सृज वारा विररं ॥ कादेए वे पमे खगवर, :सा 


दसवत सधीररे ॥ सा०.॥ २३ ॥ केदाव कोप वञ्च क .. 


दर्‌ नानु कुमरनी मायरे ॥ वेसाडी नल्ल दाथएार 


लाव तवहा ्वायरे ॥ सा० १ २४} चम्ते पाणी पे 
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` सथारे, ताम सपे अरदासरे ॥ उंखध खादी तावन, 
ए तिनु विपनादरारे ॥ सा०॥ २५ ॥ विडो तव षा. 
ननेरि, ठे चल्यो सोरे ॥ अति ताण्यो चुर सहर, 
प्रति मध्यो विख होरे ॥ सा०॥ २६॥ पस प्रएमी , 
जणएणी तणरे, जामा वनमां जाये ॥ विद्ते व्छेव्‌ ` 
इरोरे, कन्या रुप ॒करायरे ॥ सा० ॥ २७॥ वारु वेस 
विराजतिरे, जोवनवेति नाररे ॥ सुप कडा गृण आग : 
रिरे, दिसंती ऊक ऊमारुरे ॥ सा« ॥ २८ ॥ एकोत , 
₹ सोमी टालमेरे, सान कुंवरशं रोसरे ॥ श्री गुणसा; 
गर सृरिजीरे, उसन चरि ए कासरे ॥ सा०॥ २९॥ 
दुहा ॥ नामा खावी वागन, देखी कन्था रुप ॥ ८ 
मोर मनमें माननी, पठे सक्रल्ञ सरूप ॥१॥ ए बन. 
महि एकरी, कांड रिरे सुकमाल् ॥ देखाती संदर म 
हा, वरतो उत्तर वाङ ॥ २॥ | 
ठार ३०२ मी॥ हरीयामन रमो ॥ ए देसी ॥ 
लामा ल्ग लाभो, ठग खामो ठगवा नणीं ॥ तीहि 
सरम न चांगोहो ॥ ना०॥ १॥ चधु केवर वाट्डी, , 
ठगने वाट प्रचा ह्ये ॥ न7० ॥ उ रोकवि शेरडी, ठफा 
डे आकाश हो ॥ ना०॥२॥ उघाडो तनु सधनो, 
८1 म॒रुतां तीर हीं ॥ चा० ॥ जाट्वां सव्र 
` खं, नाखि विधी शरीर हो ॥ ना०॥ ३ ॥ ठम ई 
हि चाकरी. साधु कहवि.काठ हो.॥ ना० ॥ सिर 
द्व फोर घृणं;'ए जग प्रगव्यो पाठ हो ॥ नार ५४॥ 
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विवने पिष पंठ्ड, अहि विप दादे जाय्‌ इ॥ नार 
॥ तगो विप हियने वसेः चतुर विचारो कोदह। ॥ना० 
॥ ८६ छन'मृहे मीठा सही, माहि धक कलर ह 


 ना० (' पंमितनननो पारंखो, जह्वा पाक वार्‌ हः ' 


४ना० ॥ ६ ॥ कोरी प्रकरे ठग तणी, न मीरे सहन 
समाव हो ॥ना०॥ खांवा जांवु उपरे, राता माहि फ 
सव हो ॥सानगजी कमरी भणे चामा नणी, वाङ व 
चन विश्रार हो ¶॥ना०॥ हं पुत्री रजा तणी,चाधी जं 
इ मोघ्लाङ हो ॥ ना०॥ ८ ॥ व्याह जोग जाणी कशं 
चापर हुमारो याय हये ॥ ना०॥ वेसारी सुखपारू्मे,, 
ठेड च्या भाय हो ॥ना०॥९॥ आबी वस्यो ९ 
वगमे, सुता सघा रोक हो ॥ ना० ॥ सजने नावे 
विंदमी, "सामी तणो वियोग हो ॥ना०॥१०॥ हं 
तत हठी सतरी, दुर सद्यो स॒ख्पार्डहो ॥लना०्१ घ्र 
ह्र पठे सोवत्ती,' गेडी गयो न॒पारु हो ॥ ना ०११ 
जागी जोयुं दहदिसे, चारी गयो ते साधहो ॥ ना 
॥ युध भ्रट जिम्‌ हररणरी, फिरती किरं अमाय हौ 
॥ ना०॥१२॥ जो. तुं पुत्र सुनान॒सं, पुत्री यहे 


ह ॥ ना० ॥ घर पघरावजे माहुर, णी स+ 


ति उवह हा #॥ ना० ॥१३ ॥.सानलि सण स्वासी, 
>, उखाणा जगमादीहये ॥ ना ० ॥ मुरंसां निठा "नही, 
सपृद्लायाधा प्राह हा 1 ना ॥ १९] हर्द संत 
जायो तहर, थाएुः मक नस्थार हो न्ना९॥ तो तो 
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तुले जासीर, आपएपे किरतार हो ॥ना०॥१९५॥ 
वरण विचारथो दूधनो, सघरेो धोखो होय हो ॥ जाऽ 
॥ अक्‌ अने सुर्नी तणो, अंतर न कियो कोह - 
॥ ना०॥१६॥ न करी एह विच्यारणा, नही फं 
जोभी जातत हय ॥ ना०॥ मसो घाल्या पाखमे, हंस नी 
पखो थात हो ॥ ना० ॥ १७ ॥ सिंह प्रते जंवक कहै 
कानहयो होड ही ॥ ना० ॥ केम फिरी खर श्वावही, ते - 
सए नामा जोदहो॥ ना०॥ १८॥ आप चटी दर 
हाथणी, चागे साव वेसार हो ना०॥ जद आवी 
निज घरे, मा्रपणो अवधार हो ॥ चा० ॥ १९॥ 
न्हावल धोवण नोनने, आसन शयन विचार दे 
॥ ना० ॥ ससुखा अति साचे, स्वाथीयो संसारी 
# ना० ॥ २० ॥ समय विच्यरे आपणी, सयण स 
याणा जेह हो ॥ ना० ॥ श्री ह्रीचद्र नरिद्रज्युं, मर . 
द्‌ कद्व तेह हो ॥ जा ॥ २१ ॥ विम तेरसाम। 
ठाध, नामा सांव कुमार हो॥ना० ॥ श्री गुएत्ता 
गर सृरिजी, केरे विनोद अपार हो ॥ चा०॥२२॥ 
दुहा ॥ श्रीवसंत ऋत जीयो, अयो करीय मंडाण॒ 
॥ कामदेवनो मीच्र ए, वरतवे जग चाण ॥१॥ मां 
रा श्वा अति नखा, केसु कसम सम वान ॥ मधु 
कर गंजारव करे, काडर शब्द्‌ भ्रधान ॥ २॥ म 
याचना वाय, वाने ति सखकार ॥ दखिन 
इखदायकु, सुखिया सुख दातार ॥-२॥ =... 


! प 
टाक्ल १०३९ मा 


३१२. 


॥ केत तमाक्क परिहर, ए देशी ॥ 


 कुषर सुनान्‌ जासीए, चेखण काज चसंत॥ मोर ख, 


ङ ॥ सयेलित्रम 


नोहर, वन्ये जाई रंत ॥ सो० ॥ , 


 ॥ १॥ कुमर सुत्‌ नाणीए \॥ ए आंकणी ॥ हिमो 


| ठे शति हिचती, 
 . नीसेपम निर्खता, 


गात्ती गीते सुचगामो०॥ नारी 
ङपञ्यो अग श्चर्नग ॥ मो० ॥ 


` ॥ कृ० ॥ २॥ नुह कमाने संघीया, तिखां खोचन 
वाण ॥ मोर ॥ नारी आहिडे नीकरी, नखे विषी घ्रा 


ण ॥ मोऽ ॥ कुऽ। 
मोटो फंद॥मो°॥ 
मतिमंद॥ मो ° (कु 


। ३॥ सहियरसूपे मांडीयो, मोहनी 
कामी मृग रावी पडे, थाद्ै गति 
° ॥॥ दाठं गदे यावी, स 


, ख गवे चग ॥मो०॥ श्निल गख्वि सुंदरी, रामी 
राचे राग ॥ मो० ॥ कुऽ ॥ द ॥ सुरणौ धरसी प 
च्या. संतनी कशं उपचार ॥मो० ॥ उटाई घर आणी 
यो, साताते जाएी विच्यार्‌ ॥ मो०॥ कु० ॥ ६ ॥, 
न्या मठी निनाणु ए, सामी ए धुर छण ॥ सो° ॥ 
जाता कमर सुनानुनो, व्याह्‌ तणी विधी ठण ॥ 


विने 


॥ मा०॥कु०॥७॥ नचि कुमरी सूर्मी, नासाक्षं खाएं 


द॥मो°॥ कर्शं कर कर उषदे,तो वरशुं तुज नंद #मो° 
॥ ०॥ < ॥ वाख वात विश्चेपथी, नाते नाला घो 


थ ॥पो° ॥ मू 
थ ॥ मोऽ ॥ कु 


परएये परणी सह, परेव नहीना 
॥ ९॥ नामा सान्या बोखमा, स्यो - 


बहुख विस्तर ॥ सो०॥ नारी कही एग पानही, पुरुप 
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केह्या चिर्दार्‌ ॥ मोऽ ॥ कु० ॥ १०. चोरी मही, 
साहीयो, चरनो दण, हाथ॥ मो० ॥ वासां करशुं द्‌, 
वीयो, ठे चचरो साथ ॥ सो० ॥ कु° ॥ ३१॥८क्‌ 
न्या निनाएुं तणी, दक्तण करश्च खाण॥ सो ०॥ साह , 
ते विधी साचवी, ते सरी वद आण ॥ मो०॥ , 
॥ 5० ॥ १२॥ सायनं घरे श्री सांबनी, श्रकुटी चे ' 
हडी कपा ॥ मो ० ॥ विहव्यो कंवर खरो, नासी गयो 
ततकाल ॥ सो० ॥ क० ॥ १३ ॥ सांसनस्यो खयो ' 
सषि, नामा जननी पाक्ष॥ सो० ॥ कंठ लगा पू 
यो, जाएी धको जसि ॥ मो०॥कु० ॥ १९ ॥ गृण. 
ने मरे मायनी, नाद सांव सन्‌र॥ मो० ॥ साव कीरं 
डरपणो, श्रावी चारी हज्‌र ॥ मो० ॥ क ० ॥१९॥ 
पे रागी उनो रद्य, कडखाणा अति तय ॥ मो०॥ 
चछकुखएि तुर यड्‌, बोरे काठा चयण ¶ मो० ॥ 
॥ कु० ॥१६॥ घुरत धीठ दिरोभणी, जिहां तिहा दुलदा , 
य ¢ सोऽ ॥ क्यु खयो चण तेडीयो, चामा चरक खाच ` 
॥ सो० ॥ कु° ॥ १७ ॥ सांव कहे ते णीयो, स 
करु खोकनी साख ॥ मो० ॥ वेसारी वड हाथणी, सा , 
सा कट भतनाख ॥ सो ०॥ कु ॥१८॥ चते सनम 
जाभनी, हह खीसाणी आप मो०॥ हाथ काया 
कामन, सोचनको संताप॥ मो० ॥ कु०॥ ९९ ॥८ठ्ग 
माता ठग तातजी, नाइपिण ठग ास्॥ सी०॥ आप, 
ठगारी, जगतनो हुं कीम्‌ पहचुं ताप्त ¶ मो ०॥५कु०॥२०॥ 


। ३१९ 


द 


हेमाभद्‌ पुत्री नली सहीरणी तस्त नास मोर ॥ 
एवं साव कुमर घरे. रमणी शत जलिराम ॥ मार, 
क० ॥ २११ चरएकमरु निजतातनां, प्र णमी चाच. 
वात ॥ मोग कामकखा सुविचारतां, इरी सि न स .' 
मात ॥ सो०॥क०॥ २२॥कन्या सोहि सुचानुने,प 
रणावी सखकार॥ मो °) मनमान्या सुख नीगवे, सावि 
सचान कमार ॥ मो०॥ कु ० ॥ २२ ॥ साव फ वसुदे "` 
चसं बावाजी अवधारः ॥ मो० ॥ य परदेशं आखाथसी 
पामी सारस नार ॥ मोऽ ॥ क०॥ २४ ॥ सब विधुं 
दर संदरी, घर वेाही देख ॥ मो०॥ तात भरसद्‌ तं 
ह्यर्ड, ये फली सविद्षेष ॥ मो० ॥ कु०॥ २५ ॥ वेरा 
जी तुह्य तो वमा, नोता सव परिवार ॥ से०॥ तुम 
सम वरं न उपयो, हयार चंद मार्‌ ॥ सो° ॥ कर 
२६॥ तिमेत्तर सोयी ढाख्मे, जावुवंति उच्ाह ॥ सो° 
॥ श्री गुसागरजी कहे, होवे सदन विदस्नी व्याह 
॥ मोऽ ॥ कु० ॥ २७॥ 
इहा ॥ एक दिवस चिता चक्षी, सुखमणीने मन 
ह्‌ ॥ विद्रनी कुमरी नली, रुप कर गुण रेह ॥ 


॥१॥ जो घर वे कामने,तो पगे मन्द ॥ ` 


सहि करी जाणुं सखी, पुरो पुण्य घ्रकार॥ २॥ ,, 

ठर १०४ मी ॥ राज नखे दिन माहरोर देशी 
॥ विदरनीसुं मन बरघो, स्रया जखेरे नावहो खा 
लं ॥ वहु करवाने कारणे, चित्तने छाग्यो चाच ह ॥ ` 


1 


म्‌. ^ 2, 
खा०॥ वि०॥ 9॥ दूतं खनोपम सोकस्यो, रुकमीया 
राजा पास हो ॥ खा०.॥ पुत्री दे भण पुने, धुर भाः 
दष बरक ह॥ख०॥ चि ॥२॥ रुकषीयो रसे 
राठ्डो, वोल्ले अति विचार ही ॥छखा० ॥ खगेश. 
मरद्ध सति घणो, भारो वे हरी कर ही ५लख०॥ 
वि०॥३॥ए कुमरी उत्तम खरी, वहिन कूपर घटि 
वंस हो ॥ खा०॥ जो वर्‌ वर रहेश्च नही, खत पर. 
रया परसंस ह्ये ॥ खा० ॥ वि०॥  ॥ हरी धरथी चं 
डान, घरे दिधां खतिं सोह ह ॥ खा० ॥ नते ष 
ठां जहर, उपवे खंदोह्‌ हो ॥ ० ॥ वि० ॥ ६॥ 
दत तणे सुख सांनली, ए विचा वातं हौ सनः 
पेउतावो करती घणो, चिती सुखमणएी सात हो ॥ 
खा०॥दि०६५६॥ म्भे हि माता तणो, कामने तां 
व द्ुमारहो\॥ ख० १ रुप करी चंडाटनो, कमनप्र 
क्त हो॥ख०॥पि०॥७॥स्पक्ठा करीष 
इतो, गिं गीत रसा हो ॥ स० ॥ विण स्खाव उ 
पंगुं, वाजे मादर तार द्य ॥ ख० ५ विऽ ॥ <॥ 
सर गायननी उपमा, नेद्‌ संगीत्तनो जास हो ॥ख० 
॥ स्वर मेडटसं साचे, राग तणा मंडास हो ॥ ख° 
॥ वि०॥९॥ यार तिन स्वर सातप, सुढेना एकविं 
सहो॥खा० ॥ गुएपचासा तानसुं, जाणएपणाना इ 
शदहो॥खा०॥वि० ॥१०॥ रुप तिहां गुणनवि 
दवे, सुगुण तिहां नहि श्पद्ो॥खा०॥सुपश्चन 
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ण एकटा; पूरव पुण्य अनुष हो ॥ खा० ॥ वि°॥ 
११॥ मद्या सण राजीयां, मोह्या वाल मोपारु 


} ॥सगा मेहि सणि सती घणी, खग मृग चतिसु ` 


[खास हो ॥ खा०॥ वि०॥.१२॥ गगन गति सुर 


(लवी, थंननी आप 


वेमान हो ॥ खार ॥ नाद्‌ सुशेवा 


रणे, मोहि रह्यां धरी ध्यान हो ॥ डा० ॥वि०॥ ` 


। १३.॥ नादे महया हरणला, भ्राण तजे ततकार हौ 
| खा० ॥ साप ट्र मादि पडे, सिरो ख्घु रल हो 
| खा० ॥ वि० ॥१४ नादे स्वर गद्य, स्वांग विरूप 
परत हो ॥ खा०॥ नारी आगे नाचियो, येइ येद येद 
रंत हो ॥ ० ॥ वि० ॥१५॥ राधावखन शाचियो, 
एजग माहि अच हो॥ख० ॥ राणी रुपी 
प्रागल्ञे, रीधो नाटारंन हो ॥ खा०॥वि०॥ १६॥ 
दे ब्रह्मा चलसुखो, रस मोखरनो महे ॥ ख० ॥ 
दि नाख्यो नारदे ॥ देइ तिखा नुह हो ॥ सा गावि 
1 १७ ॥ वेद थकी “ए प॑चमो, नाद्‌ कल्यो उपवेद हये 
॥ रा० ॥ तरित्ती उपावण सादय, नाद्‌ रहे सवे देख हो 
॥ ला० ॥ वि० ॥ १८ ॥ दुखीयाना दुल .अपहरे, सु 
खीयाने सुखकार हो ॥ ० ॥ श्रवण ऋदय हरी खं 


रो, मनमथ दूत उदार हो ॥खा० एवि०॥१९१ना. 
री जननो वाठ हो, नाद्‌ निरोपम नाम हो ॥ ख० ॥ 


चतुरा चितनो पारीखो, नाद्‌ महा अनिरम हो ॥ 
खा९॥पि०॥ २५ ॥ विद्रनी पं वरी, वेदी राजा, 


क 
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मार्या साय रीसाय हो ॥सग्वे०॥ ७० ॥ चत्रोत्त 
सोमी दामे, वेदर्नीनो भेम हो ॥खा° ॥ गणएसागर 
परज॒नसु, नग जडाणो हेम हो ॥ खा ° धवि ° ॥२१॥ 

दुहा ॥ मदन गयो मंदिर चरी, निश्ननर सोवे सोय 
॥ निंद्‌ गइ नु निरखतां, मन रखीयायत होय ॥१॥ 
टेख डेली सविशेपथी, दिधो कमरे जाम ॥ , रुखम 
णी नामे वतां, पामी अचरिज ताम ॥२॥ प्रेष 
दमनी त्रेपश्ं, देव प्रको नाम ॥ धारा सननो ना 
वतो, हतं कुमर काम ॥ २॥ 

ठ १०९ सी ॥ हंसल्लानी देरी ॥- नाम्य वड 
प्र॒ पादयो ॥ एटेर ॥ ए वरहे श्री काम कुमारकफे,पु 
रद्रहे केये अवतारे ॥ ह॑तं हे चस्बखती नारके, 
संहे रशवं संसारके ॥ना०॥१॥ने मन मा 
र्‌ खापृसो, क्वाह सीह 'नरतारके ॥ नारी जमार। 
नाह, नश्वोदे ए जग व्यबहारके ॥ ना०॥ २॥पि 
तावर पहिश्थो चरो, कंकएहे बध्यो वर हाथकं ॥व 
खा स्ाधी वेगश्ु, कुंवर रहे कुवरीने साध्थके ॥ ना" 
॥ ३॥ आरत कारण स्ाचवी, तव किधो ह विबाह्‌ 
खट्ट सके ॥ रातं बक्षी ञ्टी गयो, अयो हं वंधवना 
पासके ॥ ना० ॥ ९ ॥ पश्चिम राते सोवती, कम 
री हे निद्रावश्च थाय ॥ दिन चग्यां चवे सही, दा 
संप हे क्लेदने धायकरे ॥ ना ॥९॥ दिरी कुमरी 
निदधे, कंङण हे वध्यो सुवीक्ञेपके ॥ कोरी सामी परह 


॥ 


दर्प ` 


रणे, ए नीको हे परणेतर, वेसके ॥ ना० ॥ ६ ॥ सा 
स नरी पाठी बली, छवी हे राणीने रायक्‌ ॥ प्रत 
द चरीत्र देखावतां, आपएपेहे उंशाग्‌ष यायक ॥ _, 
च्रा०॥ ७ ॥ रायनसे राणी सणो, ए कारीज हे विपरी 
त मोयक्के ॥ कृलने खगन छखवीयो, ए वेट हं नहाव्‌ 
रण होथके ॥ ना०॥ ८ ॥ जखहर जग जीवाडणा, जा 
इहे विद्युत गुण खाएक ॥ वंसदेव तस साहो ए, 
.पजी है विप्वेज्ली एके ना०॥९॥ हं चृक्ष्पो वा 
चा सही, पापणी हे पुत्रीने देतके ॥ हिवे उरण थाय 
स॑, एहने हो इवमाने देतके ॥ चा०॥१० ॥ फटा 
हधघ न राखणो, विणलो है माएसनों व्यागके ॥ कुरवो 
ठ सुण सुंदरी, सगपण हे करदो नहि लागके ॥ चा° 
॥ ३१ ॥ ंगुठो सपे म्स्यो,वठ्दै हे शाखा नर जेह्‌ 
के ॥ राख्यो खेवे दहने, तेहवी ह कुम ठेहके॥ ना 
†\ १२॥ राजा तेसी मांगे, दिषी हं दुमूरी तेहि वा 
रकं ॥ पारे वाचा चापी, न कीयों हे चपसोचल्लीः 
गार कै॥ना०॥१३.॥ खरी ए आपी रीक् व्से, ज 
रीर हे रावत करक 1 सतति खीदा सती, सघ 
पती हे सा तजीय,.नित्षंकक्े ॥ ना०॥ १४॥ ङ्व क: 
टं & र्यं ऊरु, नरव हे हुमहिते तेठके ॥ रानसतास 
क.प्ाारक्रा, करवा ह "एनी, अती वेठकरे ॥ ना०॥ 
५१५॥ सेकोमे ` अवहेलणा, सने हे तस इर्ख । 
रक म॒न सान्यो पति पादयो, टे न 
देषा, रटे. ह रखने संसारक 
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1 ना०॥ १६ ॥ सषि कहे सु चाद्जी, खापएवेहै रे 
खावा आजकरे ॥ देव सुवनं ससंरापियो, निंदा है सरे ' 
सव काजक ॥ ना०॥ १७ ॥ घौं धों एांद .वार्जा 
नाचे ह तिहा पात्र खेकके ॥ मंगर गावे गोरडी, वरते . 
हे धिवाह वरा अनेकके॥ चा० ॥१८॥ रोस मयो राजा, 
तसो, किन है पठाव एम के ॥ ठादीने गादी करी 
दिने हे दिदस्नी केमके)॥ना०॥१९॥ ति त्प ` 
व्रती खाकरी, गाढो है सनमाही कुचयनके॥ अथ्री ,, 
तणा संजोगथी, नाटी है जीम चवै नयनके ॥ ना० 
॥ २० ॥ सावीता गोर्‌ तणा, खवगुण ह सासेवा्रां , 
हिके ॥ कुमारीका सुत जायो, कति है चप काटी नाहि 
के ॥ ना०॥२१॥ काठ जलल बोडे नहि, खापणहै 
सपायो जाएक़ ॥ वम्यानर जल वारणे, सायरहो 
न चद्हवि प्ाएके॥ ना०॥ २२॥ कोघ वसे सुरां 
धरो, कीधो हं कायं विपरीतक ॥ नं कुच वातने कारणे, ` 
तोभी है पि स्यं भरीतकफे॥ ना० ॥२३॥ सोई 'दान 
श्रवसे सुणी, रसकियो ह रुकमीयो रायके ॥ खवर क ` 
री नणाधिया, एतो कोद हे हरी सुत कहिवाय के ॥ 


1० ॥ २४ ॥ ब्दी चङे ्रावियो, मिखियाहे नाणे, 


) 


जां धारके ॥ हेज हिए नं समवि, खधो हे कंठ ल .- 


गायके ॥ ना० ॥ २५ ॥ काम साव कुमर चला, 


ण्या हे निज घर्‌ उखाह्‌ के ॥ नंद रंग वधीसला 
सादु हं मन्‌. ठपन्यो उगहके ॥ चार ॥ २६ ॥ दधा 


1 
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श्रधीक्ने दायो, दिधां हो साथ परोवारक (एद्‌ द 
दामां जीतन, चाल्यो हें श्री काम विणएयोरकं ॥ ना९ 
1२७॥ आल्या नगरी दारिका, हर्या है श कृष्य ' 
सरेणके ॥ हर्खी साता सरुखमरी, हर्ख्यो है पराचार 
चअननेपके॥ चा०॥ रदी जे चित्य बरस, ते तंह 
। चदीया परीमाणएक्षे 1 वह्र साक्भरीतंडी, साचे हेसु 
ख तेर समानके ॥ चा० ॥ २९॥ साद्य परलुनजी, 
-तनप् हे जलदा मन्‌ 'एकके \ जोडी नल रवेर तणाीं 
रास है हठ न तजे टेकके ॥ जा =३ ०) सनिरुदादिक 
कामे, तदसं ह गणवता सीहके ॥ तख संख्या सुत 
सवने, साखा हे विस्तस्वी जायके ध ना०॥३६१॥ पच 
मोत्तर सोमी डाटमे, वैदस्नी हे केे विवाहे ॥ श्री गए 
सागर सृरिजी, सिज हे शुन कमी खहके ॥ ना ०।३२॥ 
चोपद्र ॥ खंड खड रस्षते नव नवा, सुणतं मीठा से 
छमीरस जेवा ॥ श्री हगचश्च चरच् जय जयो, पचम 
खड ९ परस थया॥ १ ॥ इति उास्तागर भरवधे हरी 
चश विरतार्‌ नामा पंचमो खंड समाप्तः ॥ 


॥ ऋथश्री यर्तागर षवंध हरीवंस्त वन ॥ 
श ठञो खंड पार॑न ५ (1 
इहा ॥ भुस पणविे परीका, संदरने सकमार॥ 
हया उपाध्याय तणा, भरणमी चरसच्रिकारु \* 5" 
दर ठठा च्चधाक्रारनो, विस्तरिये विस्तार ॥ पंचारि 


३२८ 
. भ्रगटि खरी, सती रिरोभणी सार॥२ ॥ब्ठोज्ञ 
ता अंग ठ, तिहां ठ बहू विस्तार ॥ नाख्यो वीर जि 


1 


सद्जा, गखधर्‌ सना सफर ॥३॥ नगस्सहति 


ह 


त्राह्यएी, कडवो तुवो दिध ॥ साप्त खमणने पारश, मु , 
निवर इत्या रखी ॥ % ॥ करतां करमन सोहि, नो 
गवतां जंनाङ ॥ नागसीरी जीम मति कर, फ़ोभट ' 
पातिक जाङ ॥ ९ ॥ जमती चूर नवते, चंपा नगरी 
तेह ॥ नद्रा उरे उपनी, सागरदत्तने गेह ॥६॥ ` 
ठार १०६ मी ॥ जीहो मथरा नगरीनो राजीयो।॥ 
ए देरी ॥ जाह चरकाद्क्‌ इख नोगवि ॥सखख०॥ 
परवरा कर कर रीव ॥ जीहो नदरा घर आवी अवतस्यो ; 
४ ख० ॥ नागसीरीनो जीव॥११चतुरनर जोजो 
कमे विपाक ॥ ए आंकणी ॥ जीही करम करे सोरा ` 
क्‌ च०॥ १} जीहो अनुक्रम जाह दारीका ॥ ख 
॥ सुद्र सप रखार ॥ जीहौ नणी गुणी चोसट कटां ' 
॥ खा० ॥ चारे राज मराङ ॥ च०॥जो०॥र्॥जीं ` 
हो वेपारी विजो वसे ॥ खा०॥ तिहां वल्ली जिणदत्त ` 
रोठ. जिहो धनपती सघरूढे घणां ॥ खा० ॥ सघ 
जेहने हेठ ॥ च० ॥ जो० ॥ ३ ॥ नीह तस धर घर 
णी नली ॥ खा ० ॥ सागर नामे पत्त, जीहो रपवंत स 
` हुने गमे ॥ खा ° ॥ रचे घरनो सुत ॥ च०॥जो०॥ ~ 
1 ७ ॥ जीहो क दिव्य सागर फिर ॥ खा ॥न 


हल काज, जीही मरकर सुकमाखका ॥ ख० ॥ 


+ 
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धर उंवर ट सखन ॥ च ॥ जो ॥ ९4 ॥ जह्य सा 


गर स्पे महीयो ॥ खा० ॥ घर आनव्यो दिट्गार्‌, जा 
हो मातपिता पढे तिहा ॥ ख० ॥ नदन काद्‌ आध 
र ॥ च०॥ जो०॥ ६ ॥ जीहो पुत्र कहे तुमे सानखं 


॥ खर ॥ जो मछ वागे चम, जाह सागरदत्तनानत ` 


दसी ॥ खा० ॥ परएावो मुर तरेम ॥ च०\1जो ०७ 
जीहो वात सणी हठ हर्खीया ॥ सख° ॥ सजन लां 
धा साथ, जीहो सागरदुत्त घरे खावीयो॥ सार ॥वे 
ख सिस्या देइ हाथ ॥ च०॥जो० ॥८॥ जीहौ ठ 
कहे किण कारणे ॥ खा० ॥ आया मज घरबार, जीये 
तु पुत्री सुज पुत्रने॥ ख०] दिजे एह्‌ विचार ॥ 
च०॥ जो०॥ ९॥ जीहो डेट के मुक अंगना ॥ खा ०॥ 
जिवन घ्राण समान, निहो गेह जमाई जो रहे ॥ ख° 
॥ तो खि करी जान \ च०॥ जो ॥1१५1ली 

इम समरी चिख्खो थयो ॥ स० ॥ ठ गयो चिन 
ठाम, जीहौ सागरं पठे वापने ॥ सम ॥ वातकहीति 
णे ताम्‌ ॥ च०॥ जो०॥ ११॥ जीहो सागर शआरादर्‌ 
कण कहे ॥ छा० ॥ जीवन प्राण समान, जीहौ गेह 
जमाई जो रहु ॥ स ॥ चंठित नोग रसाल्न ॥ च० ॥ 


जा०॥ १२॥ जीहो निनदत्त साग्रने कहे ॥ ख० ॥ , 


।चता मत्‌ करो चित्त, जीहो जान सजी तिहां आवीया 
॥ खा० ॥ जिम तिम राखे भित॥ चगौजो०॥१ ३॥ 
जीहो हथमेरो सागर भहे॥ खा० १ एरेठ सतानो| हो 


| „न 
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थ, जीहो नोर सरीखो आकरो ॥ 2० ॥ चिते 
जञ्यो साथ ॥ च० ॥ जो ० ॥ १९ ॥ जीही अलक 
श्यो ब्रेमशुं ॥ ख° ॥ सागर करत पिचार. जी 
ससे ए सकमारीका ॥ स ० ॥ पर्स सअ्चीधार। 
च० ॥ जो० ॥ १९८ ॥ जीहो सार समे एक सेहरमा। 
स० ॥ सता घी नरतार, नीह अंग छमावे श्रं 
॥ स ॥ जेह्‌ चिपय अंगार ॥ च ० ॥ जो ° ॥ १६॥ 
जीहो कर्मनीकांचीत नेहने ॥ ख०॥तेकेम पमेमी 
ग, जीहो ग््ोत्तरसोढारे गणसागर कहं ॥ खा०।॥ 
तोही न समर ज्लोग ॥ च० ॥ जो० ॥१७॥  !; 
इहा ॥ जिमतिम करम न किजीए्‌, किजीए्‌ चित्त पि 
च्यार्‌॥ घम करो निज हितनणी, जिम पामो सवपार॥ 
॥१। मन चंग देखी बाल्लस तणो, चमकती नारी तेवार 
॥ असमंजस ए स्यु करे, कोक खये विचार ॥२॥ 
टार १०७ मी ॥ हीडोला खटे अण कंडा ॥ एद 
सरी ॥ रथ आअसवारी समारथी ॥-साहीब मोरा ॥ # 
धां दिधां दान ह्यो ॥ सगरद्तं ग्रह्‌ उतस्या॥ सा०॥ 
हृश्ख्या सह साजन दहो ॥ 9:॥ कम अजत गाते, वा 
धो विविध मति ॥ उदय अवे अति आकरां ॥ सार 
॥ कमे करे सोद्ोय दहो ॥ ए"आाकषी ॥ साभर्‌ व 
सुकमाल्िका ॥ सा० ॥ वेठा जइ एकत ॥ पिए च 
तंराइ नीज नाहनी ए सा० ॥ चंचल.चित नीरख्त 
ङो ॥ क० ॥ २॥ रग हतो जे परणता ॥ साऽ ॥ दे 
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रण सहि देखत हयो ॥ ए रंगे ते रगम॥ सा० ॥ अ 
तर आरत खनत दहो ॥ क०॥३॥ प्राततवता शख 
रावा ॥ सा०॥ चवा करं मनाह्‌र हा ॥ च्श्रम सर्‌ 
स अति ्ाकसे॥ सा०॥ केस सहे नरणार हा ॥ 
1 ० ॥ ९ ॥ जीम आहि -ठंडे कचरी ॥ सा० ॥ 
व्यो नारी उवेख हे, रे भरि पठे भ्रमदा॥ साऽ ॥ 
उटोगे कष चि्ञेष, हो. ॥ क ० ॥ ५॥ कहे पि देह 
चिता ची ॥ सा० ॥ नादसंवह्‌ खनुखंग ह, नारी 
पिए फा जरी ॥ सा०॥ नाणी कपट यद्‌ संगहो ॥ 
1 क०॥६॥ ज्रिड वारेपिण नवी रहे ॥ सा<॥ नव 
टिगतव कोई नेह्‌ हौ, सागरनो दाव फाव्यो नही 
॥ सा०॥ च्याव्यो करी सची देहं हो ॥ क ० ॥७॥ ठ 
यछ शकषयो नही ठेतरी ॥ सा०॥ नेह गहेखी नर हो 

जोरे कर रही कंतनो.॥ सा० प ण्यो गेह्‌ मार 
हो ॥ क० ५.८ ॥ सेज वेसारघो हेनथी ॥ सागा मां 
मी घएी मतहार हो, लिए खिएमे इम किम करो 
॥ सा०॥ कृहोने भ्रात धार हो ॥क०॥९॥ मां 
सयो प्रथम समागमे ॥ सा०॥ कपट नीहेना केत हो 

किम्‌ रदश इणे रक्षे \ सा ०॥ रिती स्ति मतीवेत 
हौ ॥ 5० ॥१०॥ प्रथम केटवमे मक्का ॥ सा०॥ 

र्यो ' तेह माही राद हे, स्वामी अवस उपरे , 
॥ सा०.॥ एवडो , स्यो उनमाद हो ॥ क० ॥ ११ ॥, , 
पटी रामतमे म्रतु॥ सार. ॥ कादी वेठ वेतेः 
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व्ागल्ल कोम निरवाहस्यो ॥ सा मुरथी एह करि 
पटहो ॥क० ॥१०॥ महीर कहर कारी इपर 
॥ सा० ॥ टहीटनि करणं हार हो, तोपिण मन म 
लदही ॥ सा० 1 आहो योवन हशिएमारहो ॥ क०॥ 
॥१३॥ हं तम पगनी पानदी ॥ सा०॥ तुमे सफ रीरा 
मोम हो, गोद विगइ पाए पड़ ॥सा० ॥ किम र्या 
ह मचकोड हौ ॥ ० ॥ १९ ॥ तुम ससरे नथी 
हव्या ॥ सा०॥ र्टेणे देणे सिगार हो, साख्च हषे 
इ वातनी॥सा० ॥ कहौ सखे न करो विच्यार हो॥ 
॥ क ० ॥ १९ ॥ होवे जमाई खडको ॥ सा० ॥जिफ 
रेतिमिसर दहो, पि विणस्वाथं रुसणं॥ सा०॥तै 
तो वार्खीकटठंगदहो॥क०॥ १६॥ इम कही खीए 
विसमी ॥ सा० ॥ चतुरानन चीत चव हो, ' निद्रावर्‌ 
हडजीके ॥ सा० ॥ सागर ठीधोदाव दहो ॥ क९॥ 
॥ १७ ॥ वार उघाडी नाश्रीगयो ॥ सा०॥ सुतो प 
कां नार हो, एहवा भजा नही ॥ सा०॥ धाम एह 
नो खवत्तार दहो ॥ क०॥१८॥ सतोत्तर सोमी दाप्‌ 
॥ सा० ॥ कौजे कोड विद्रोप हो, गुणक्षागर ए तवी 
सरे ॥ सार ॥ज विधारिलीया सेख दहा ॥ क० ॥१९॥ 

दहा ॥' जागी तव सुकमाङीका, पती नवि देखे पा 
स ॥ गद्‌ गद्‌ कंठ रुदन. करे, नाह्‌ कहां गयो नास 
॥ १॥ फारी ठेद' दारी तिहा, आवे मननेःरंगः॥ 
विरुखी शठ सुता घणी, दादी देखी विरंग ॥ २॥ 
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गश्च नाचे स्ामिनी, आमस दुणीं काद्‌ ॥ परहयटः 
देन खट्पट.किंश्ची, गण अवगुण न जणादं ॥२॥ 
नती गेडीने गयो, सागरदत्त घर अप ॥ दश श॒ 
सीने कहे, एह जमाई पाप ॥७॥ सागरदत्त रा 
त स्यो, जीनदत्तते घर जाय \ उस्ना द रठन॑ 
निज अगज त॒म नाय ॥ ५॥ तेडी सुतन हडकांया, 
तै कीयो ए आकाज ॥ रोठ सुता परएी करी, गेडी 
कीम निजखाज ॥६॥ पत्र कहे सुण तातजी, जा 
नही तस पास ॥ जोगी जंगम त्रत प्रहु मत कर 
अवर विखास ॥ ७॥ रोठ सुणी ए वातडी, गेडी श्रा 
पण कान ॥ आवी बेटीने कह, पुवं करप नीदान ॥८॥ 
ठार १०८ मी ॥ सुनिवर्‌ टृढणा ॥ ए देशी ॥शच् 
न्य दिवक्ष चरनो धणीरे हां, सागरद्त सुजाण ॥ क 
म विटंबणा ॥ ङंचो बदलो महीरमारे हा, देखे नग 
र मंमाण 1कं<॥१॥ चनृखेनागो दुबलारेह, 
ठे दीठो रक ॥ क० ¶हाथे नामो विकरोरे ह, मागे 
लीक नीक ॥ 5० ॥ २॥ चण निणाट माखी कफ 
रेरे, ञ खनेते खाय ॥ क ॥ फां अटां छग 
मार्‌ हा, केच नावं दाय ॥कर९ ॥३॥ रोठे तेडाची 
तहनर्‌ हा, दध आदरमान ॥ क० ॥ मोदक दीघां 
मोकखरे हा, उपर चनु धान ॥ क०॥ ¢ ॥ नाइ तेडी `. 
मरदन की्यारे हां, खानकराव्यो तास ॥ क०॥ आ - ` 
नरण पहारव्यां नरि हा, तन हवो तेज प्रकादा 
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। क० ॥ ९ ॥ रोठे अडबर करीरे हां परणावी प 
ज धीयं ॥ क० ॥ सरा वाघा घर दियर हं, सए 
सोगवे चिरंजीय ॥ क० ॥ ६ ॥ ह्रस्यो नीखारी पं 
एरे हां, जाम्यो चाग अंग ॥ ० ॥ हां शे 
र पामीयोरे ह, जीहां सख नवरंग ॥ क० ॥ ७। 
मीठा मोजनन जिमवारे हा, चच ससरा मास ॥ क५॥ 
सेठ सता सुकमारीकरि हां, खरं रुप निधान ५९ 
॥ < ॥ रात समे वेह नणारे हां, सुवा मंदीर जाच॥ 
क ॥ निए वेखा कर फरशीठरे हा, अगन समो ए 
खद्‌ाय ॥ क० ॥ ९॥ नालो दुनक तिहा थ्करे ह, 
रेष निज समुदाय ॥ क० ॥ साप कांचरी जीमत 
नीरे ही, टरीय अलाय वसय ॥ क० ॥ १०॥ ग्रै 
ठणी नीन न॑दनीरे हा, दिठी वदन विल्लाय ॥ ॐ०॥ 
माता पठे शुं थयोरे हां, रुदन करे ससकाय `॥ क०॥ 
॥ ११ ॥ जननी लल सण सतारे हां, मत मनश्च 
णे दोक ॥ क० ॥ सुखटुख लिखीया नवी ट्रेरे हा 
हसते दुर्जन खोक ॥ क०'॥ १२ ॥ चिता तजी तभी 
धीरमरि हां, घश्वेठी दे दान ॥ क० ॥ अंत॒राय सीट 
शेसही रेह, सुख पामीश्च असमान ॥ क ० ॥ १३ ॥ 
रोड सुणी आवी कहरे हां, वेदी सतकर अंदोह्‌ ॥ 5 ०॥ 
पुरै कष उद्य थर हां, पतीं थाए सीगेह ॥ 
० ॥ १४॥ जे घर खवेते व्हीरे हां, जाचक 
` परार कर्ह्‌॥क< ॥ तेहन पृहर्माग्या दाररदहना 
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} कासि त करेह्‌ ॥ क ० ॥ १९५॥ गोह्य आव साच्‌ 
¦ दीरे हा, शइ गुराणी पाक्त ॥ क० ॥ वकर प्व 
; पठतरे हा, कोटे सा उद्हास ॥ ० ॥ १६॥ सत्र, 
¦ तत्रते जंच्रडरे हा, शोप पृखं तेम ॥ क °¶ कामण 
। मोहर जिनमतिरे हा, कर्ण करावण नम्‌ ॥क०॥ 
११७ ॥-लीधो चारित्र सादरोरे हा. करता तप्‌ उ 
। पवा ॥ क० ॥ सारगथी बाहिर पडारं ह, सवत उ 
` तवाप्तं १९०) १८१ कादकरे त्रत आदर्थोरं हा 
` जो च तजे सकरप्‌ ॥ < ॥ पम पम्‌ सिदाये घषर 
हां, वदे इ.ख नरप \॥क० ॥ १९॥ आसे गोरो 
"नीतरसरे हा, खमे अपर सीरत ॥ क०॥ रागीनो स 
न स्चणोरे हा, वराम चीस्चत ॥ ०२५१ 
वनवासे दपए घणारे हां, सभी नरे हेय ॥ ० ॥ 
 धरवाते वेरागीयरे ह, दोप च रमे कोय ॥ क०॥ 
॥ २१ ॥ वस्तु पुर ठ घषीरे हा, खाक दाडम 
द्राख ॥ क०॥ खाता मन पाठो पडरे ह्य, चाया 
श्मनारखख ॥क०॥ २२॥ भीहपं साची, मोट्कीरे 
दा, व॑सुधान वस्यात ॥ कर ॥ इाथी ठंडे वायरेरे 
हा, सस सस कण मात \ 5०।२२॥ अलीत्तर सों 
य ठरू हा, किरं किलंन क्रे क्म ॥ क ॥ तट 
चा नहु नावनर हा, एक विना जिन घम्‌ कगरा 
हय ॥ ल खतार्देक गोहिर वसे, पांच पस्पध; 
गचत ।॥ रोजा माने अती चण, सोगी नभर रर्मता 


२३६ ५२ 

॥१॥ स्थ वेशी वेशा सहित, आयां वन पेडर ॥प 
श्या रथथी उतरी, बेटी जासन पर ॥२॥ पचेगे 
ठिङ सेवक, मिरु दिधो आदेश ॥ नोजन कर्ये 
नातिश, जीम खी हुवे वेश्च ॥ ३॥ | 
ङ १०९ मी॥ मोरासाहिविदहो श्री तितहना 
थके ॥ ए देरी ॥ एक गोटील हो घण चतुरपुन 
एक्‌, वेश्या अ्रागर आइस ॥ रगे रती रहो यन्द 
टेड टाथ, पग मंम्ण मन नाद्यो ॥ १ ॥ धन्ये 
र्या हो सहागण नारके, स्यं कपे इण नातरे ॥ पं 
च गोठिर ही सेवे चित खायके, पग एक कोद नचा 
तरे ॥२॥ तिणे माम्ो ही पग रमी नातके, वेर, 
फूट मन छादने ॥ कर कोमर हो रंग्या वे रगै 
मधर स्वर गुण गाने ॥२३॥ एक खयक्रहो सुदर नर 
सायके, मथि उर धरे तिसे ॥ अपि उनो होकर 
सेवा सारके, वेदया मृख देखी हसे ॥४॥ जोवन नर 
एक सहन वेखके, तेर स्गध शीशी लिए ॥ दया 
दिर हो धारे तेर फूरेटके, चौटो गुथे द्रढ हिए ॥ ५॥ 
नवरगी हा सारमी पाके, एक गणिका खीरे ठए॥ 
एक विते हो चामर चित सथके, कर सेती बीड 
दीए ॥ ६॥ जो नडके हो तडके दे गाल्के, फिर ज 
वाव नको करे॥जे मागे दहो हासे करी रखखकं, तु 
र आणी धरे ॥७॥ ए पचे हो नर मिठ 


क, र, # 


लके, गणिकां मुक्तके हसे ॥ घर घरणी हौ लोम॑ 
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, निद वेश्या मंदिर वसे ॥ < ५ द्व साघवी 


देखी ते इमके, चिते चित धन्यएसह्‌ष्हतापः 
रणी हो को पाप संजोग के, मुने पतिये माना न , 
हीं ॥९॥ एक ए पिए हो अनीमानणौ नारके, एत ` 
हासन उपर चदी ॥ पाचि नर हो करे जीजीकारक 
दद जवाप न हठ चदी ॥१०॥ जीम ल्लीवुही देखी 
गरे दाठके, तिम अजा मन टलवरे ॥ नोगवता हो 
मिठा नर पाचके, संनम व्रतथी खरुनरे ॥ ११॥ 
जो तपनो हो कोड फच्ठे साच्के, तो पिणं पृरख 
सवे ॥ एहएी परे होजो चरतारके, तप संजम न 
खा हवे ॥१२॥ आतापना दहो कीधी बहु नांतिके 
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श्राह ग्राणी पाये नमे ॥ त्रत पारी हो सुधो आचार 
के, जिम तिम दिन दिन निगमे॥ १३॥ हिषे चेली हे 
गुरुणी सं रीसके, गरुणीसु नवि मील ॥ मन मनेदो जी 
हा तिहां जाके, नोटी जीण तीणएस॒ मिरे ॥ १५॥ 
हाथ धोवे हो मुख धोवे पायके, माथो धोवे मनर 
टी ॥ अंग धवे हो दिनमें दस वारके, धोवे सादी 
निरमरी ॥ १९५ ॥ निसवासरहो गरुणी स्यं घेखके, ` 
खट्पट नपट निलंज वरी, ठ वेरी दो जाण्यो . 
रघादः न कोद्के, गुरणीथी अरुगी टली ॥ १६॥. 
पाड हारक हो मोटी धमै सालके, बेटी तिहां सक्‌ 
माका ॥ अप्‌ गे हो रहि खरक न कांडके, ना 
प जप्‌ जप्‌ माख्का ॥ १७॥ पामेदरण हो अविकः 


(1 
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ट 
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द्र नारके, विण -चप्रागृल, सख इख कह ॥ विने 
कोद नही हो आरु जंजास्केः आप वसे सखपी 
रहे ॥ १८ ॥ प्ीकृमणो -हो नो. चावे दायक, तो 
किए वेखा आद्रे ॥ किस वेखा हो विकथा करे च्या 
रके, हरि वस परमादमे ॥ १९ ॥ व्रतत पास्याह 
तिष्े वरसं आअनेकके, ठेहडे आखोया नही ॥ कप ' 
वध्या हो वटे नही जीवके, कोड जतन करे कोप्‌ 
ही ॥ २० ॥ हिवे साधवी हये आउखो पार्फे, तिने 

र ठोके आवतुरी ॥ पस्योपम हो नव आञम्रमा 
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एके, सरगणीका थद्‌ सुख वरी ॥ २१ ॥ हिषे तिं 
थी होः चवी साधवी जीवके; सन करमें किट अवतं 
री ॥ ते सुएनो ह संवंघः विचारंके, सुणतां मन आ 
एद्‌ धरी ॥ २२ ॥ डाल नवसोमी हो तप कषां 
नीएकषे, ते तो निश्च सुख रह ॥ जिनयास्नन हौ 
माहे धम ऋम॒खके; गणसागर साचो कह ॥ २३॥ 

ट्हा ॥ देशा माहि > दिपतो, सजर देश पचा 
र ॥.कंपीरुपुर नामे नगर, न पड.कदिय. दकार ॥ 
॥ १ ॥ ङंचो कट निकट जीम;,. परदरु नंजएहार ॥ 
द्रवाजा च्यरि नल; लाग्या सार अपार ॥ २॥' 
सिखमीधर -व्यवहारीयां, वसे सदा सुख वाक्च ॥ #ढ 
सेनापती संधि, घर घर लीर विरस ॥ ३ ॥ 

दाल ११०-मी ॥ नमो नमो'अरणक.महा युनि ` 


॥ ए देशी ॥ राजा राज्य करं तिहा, दरुपदं नामे 


° 
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जानरे ॥ तेज घ्रताप दिवस मणी, साचा नहन सा 
जने ॥ 9 ॥ पण्य धकी संख सपमञ, पुंए्य वन्न 
सप्तारेरे ॥ पण्य शूरो 'तमे भरालीया, जीम पामान 
व परर ॥प०॥२॥ सीयर गुणे सीना सति, चु 
रषी तत पस्यसीरे ॥ सूपे र्ना सासा, बवोरुकीं 
कीर वाएरि ॥ प०॥३॥ तस्र कखे आवी अवत 
री, सन वेरा अध रातोरे ॥ जोग सखर नलौ चट 
मा, माता हर न मातेरे ॥ पु०॥%॥पुरमापेदि 
न चङे; राणीए जाइ नेरिरे ॥ रुप अनोपमं मनो 
हरु, गएमणी माणी पेरे ॥ पु ॥८॥मा 
त पीता हरीत थया, द्रौपदी दीधं नामरे॥ दिन 
दिनि बाधे दप सता, चपक जिम भीरी मरे ॥ 
॥ प° ॥ ६ ॥ चपक वरणी संदरी, दिये खधीकेवा 
मर्‌ ५ यगा भरा वत्रा, रनान्‌ जसमानिर्‌ ॥ 
॥ पु० ॥ ७ ॥ चंद्रसृखी, खगटचनी, रान हंस ग 
ति च्रे ॥ राजकृएर टृखुती रमे,. मात्तपितता जन 
पार ॥ ५५ ॥ ८ ॥ चस्ठ महुना क्ख, चणो 
गुखी चतुरारे ॥ तप॒ किा जनमत, सिए नखश्री 
ख अधीकारे ॥ पुर ॥९॥ एक दिन रणी समर 
ठी, कुपरीने शिएगारीरे ॥ नृपण पहमीराव्यां नख, ज 
नमन. मोहन गारीरे ॥ पृ ॥¶१० ॥ सखीव सहिरी 
परवरो, रसम करती रेरे ॥ कयै जहार पिता न 
णा, ठो उवरगरे ॥ पुर ॥ ११॥ पदिठी नीन 
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पगना, रुपे रती भणछाएीरे ॥ चेते जणीज 
रती. अदत वाणी सुहार्णरे ॥ पुर ॥ १२॥रना' 
मनमांही चिते, केहन ए परणावृरे ॥ सरीख सरसे 
जो सील, तो चिहमे अस्त पावुरे॥ पु ॥१३॥ कुर 
प्राचार सघर नलो, सास सुसरो साररे ॥ घर रु 
मी किती घी, सरुक्स वर सीरदाररे॥ पु० ॥ १९॥ 
एतला गण जोड करी, वेटि दिने वापरे ॥ पाठ्ठ नाग्य 
टिख्यो रुहे, खाकनको सतापरे॥ प ०॥१८्ा नाठ पुत्र 
समां रहो, चिता को मति करीरे ॥ परणावीश मन 
मानीयो, जे जग मोटो इशरे ॥ प॒०॥ १६॥ एक 
दसमी दारे, पण्या जाण सुजाएरे ॥ गुणप्तागर कँ 
पुणए्यथी, चढश्ञे वात.प्रमाएरं ॥ पु ॥ १७॥ 
दुहा ॥ वलि पूज्या वम नागीया, गढ गजणहि च; 
ट ॥ एहवा जस पास रहे," कोड न करे टंकार ॥१॥ 
सयंवरा मंडप रंगसुं, मांब्यो अधिक संडाण ॥ कुमर 
खडकर द्रोपदी, वाडा चडे घमो ॥२॥ चोकपस वत , 
वणाद्टने, जोशी तुरत तेडाय ॥ मास खगन श्रुन दिन, ' 
घडी, जोवो जोतिप राय ॥२॥ जोशी जोयो जुग 
तिसु, पोष मास, शुदि जीन ॥ गोधुलिक चोखो ज 
ठे, वरस मांहि एहिज ॥  ॥ सुणी राजा मन रंज 
यो, नोने ये दान 1. कुस्म माखा घाटी गरे, दि. ` 
धो आद्रमाम ॥ ५॥ खापन्नृप परधान रु, वेठा करे 
विचार ॥ सना विच सिंहासने, पासि सहु परिवार 1६८. , 


+ 


~+ 
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हार .१११.सी ॥ वियेपए वात विच्यारा एह ॥* । 
ए देरी ॥ सीनानी ठक नरि, कागररगररभं 
© ॥ मव्रिसर छिजी नखर, रख करी काइ टंडर 
॥१॥ मादव मानो नूपति आण्‌ स्वान नगता सुख 
पामरे, ख्हस्यो कोड कस्याएर ॥ मा= ॥ ए चकः ५ 
णी ॥ मंत्रिसर कागर रख्यार, बहु घस जलजं उप्‌ 
मान } अआङ्र रिखया परवम्बर, वाचत हद चासा 
नरे ॥ माऽ ॥>॥ दूत तेडावा रजवार, कगद्‌ [दा 
हीथ ॥ ष्रथम तु जानें हारकार, जहा राजा हरा ना 


धरे (साऽ ॥३२॥ पम फटच्छ पग खगजर, श्रपि 


॥ 


# 


तिने कहेजे जहार ॥ कागरु दे विनवेरे, हरखीत हो 
य, मुराररे ॥ सा० ॥ ¢ ॥ समुद्रविजे चप सारीसारे 
नमीजे दसे दसार ॥ अतुरिबर वरनद्रजीरे, के 
जे तास जहाररे ॥ मा० ॥६॥ राज पघारो हित धरी 
रे, सत्तकरो डिर सिगार ॥ द्रुपद सुता ठे द्रौपदिरे, वि 


नि [> 


[८1 


¦ वाहना च्घ्कारर ॥ मा० ॥&॥ हम कहा दत चा 


[4 अका 


स्यार, हय यय स्थ नर्‌ टद्‌ ॥ अनुक्रम योद्धा 


1 ० 


रीकारे, जिहां ठ नूप मूर्कुद्रे॥ मा० ॥७॥ बाग विच 
सेरो दिधर, नजन कर वहं नात ॥ वामो सखर 
वृणाद्यारे, सदर तन्न॒ सोनंतरे ॥ मा० 1८॥ खयक ` 
पायरु परवस्योरे, अडबर करी दत, रानसचा ते, 
श्यराविमेरे. वेशा नर्‌ स्जपृतरे ॥ मा० ॥९॥ पये ला 


ग्रा. कामद्‌ दकार, सुद्ध चचन्‌ जुन्न वाणु ॥ कशल 


॥ 


# ० { 


खेम पूढी विरे, राजसर क्स्याएरे ॥ मा० ॥१०॥ 
मध्रसुदन मन हरखियेरे, पाची काग तेह्‌ ॥ कं 
पिरुपुर्‌ जावा नणीरे, जाभ्यो अधीक सनेह्‌ ॥ मा० 
॥9१॥ सुणजो सहको याद्वारे, सृणजो दसे दसार॥ 
सोरु सस्त चृपति सुणोरे, करज्यो एक विच्याररे ' 
॥ ला०॥ १२॥ मान्यो वचन सहु भिरिरे, श्रीपति 
नो हितकार्‌ ॥ चखाद्रश्चुं नोजन दिपोरे, दूतने कृ 
प्ण सुरारटे ॥ मा०॥१३॥ कृष्ण सीख ठे चारि. 
योरे, दृत प्रमोदं अपार ॥ वाग माहि जिह तरथो , 
रे, केरी सजाई साररे ॥ मा< ॥ १९ ॥ कटक श्ुनट 
साथे घएरि, चास्यो तिक्ंथी दतत ॥ मारग खि जो , 
वतोरे, निष्टं खचरिज अदुनृतरे ॥ मा ॥ १९्‌॥ .' 
गात नगरपएर सघतेरे, करतो विचे मुकाम ॥ खानं 
द सेति आवियोरे, जीष्ां कंपिख्पुर गामरे ॥ मा०॥ 
॥ १६ ६ सघरज उभे खाविणेोरे, दूत ते राजहुवार ॥ ` 
समा भित्ति सहको जडथारे, किधो जुगाति जुहाररे 
॥ मा०॥ १७॥ दूत कषे करजोडनेरे, सानी बात, 
मरार ॥ नाम्य वडो ठे राउररे, हासे जय जय "का. 
ररे ॥ मा० 1 १८ ॥ सहुको रख्ियायत थयारे, चट 
वात प्राण ॥ इग्यार सोमी दाख्मर, होसे कोड क~; 
स्याएरे ॥ मा ॥ ३९॥ 

दहा \ निसरणी दूत च्चनथी, अति हरख्यो रा 
जान ॥ इण कारज्थी माहेरे, हे जस परधान्‌ ॥ 


३४३ 


, ॥ 9.॥ सनमान्यो ते दूते, राजा धिक सनेह्‌ ॥ 
“ श्रापी पाठी चामन्या, दृत भयो निज गेह ॥२॥ 

उरु ११२ मी॥ खाण्ल दे माते मर्‌ ॥ एदे 
“ प्रीं ॥ हिवे पद्‌ नामे राय॒, दूजो दृत वोखय ॥ चा 
जहो वात प्रकारो निज निज मनतणी ए हथी 
णापर तं जाय, जिदं वते पंडराय ॥ आज ही पाच- 
पुत्रश सुख टीदख घणीजी ॥ १ ॥ युदिषटजेषटीजा 
` ए, नीमसन वीजो वशवाण ॥ खाज दहो यरजुच री 
जो नंदन तेहनेजी ॥ नकर चो सोय, राहदव पां 
चमो जोष, आज हे माहोमांहे भीती खधिकी जेह्‌ 
तेजी ॥ २॥ वरी तत रजपार, हयोधन हितकरं 
॥ खज हौ गांगेय व्रिहुर यादी ते सवेजी ॥ सकर 
उ चड वीर, तेहने क जे धीर, चज ही कृप्स परे 
जद्र सहुने विनवेजी ॥२॥ दूत दथीणापुर्‌ खाय, भि 
ङि विनवीया राय ॥ खाज दहो वेने पराये तेडो तुम 
जरीजी ॥ दूत घस्य देह मान, षमा सरव राजान ॥ 
आऽ केसरौपे बाधे करी गोना घणीजी ५४९५ 
दनंतर चखि शय, चीन दूत वोखाय ॥ खनदहच 
पापुर्‌ नगरी जने तं खहीजी ॥ करस तिद्ध यजान 

दपि करण समान ॥ ० ॥ अंग नरधीप नसी के, 
हेज पर्हीजी ॥ ५ ॥ शस्य शने नंदी शय, आदे स 

समदाय ॥ खा०॥ वेगेरे पधार राय मया करीजी ॥ 


~ ~ न ~ + 


| 


३8 


॥ 


कौपीरुपुर जावा जठरंग मन घरीजी ॥६॥ हिवि चो 


=> 


रो दूत चय, हियमे हस्ख.न माय #च्या०॥ तमे 


षः 
५५ 


मनाव सोयंपर पतिजी, दमगोप सत शीसपार ॥ 
पांचसें नाई रसार, खाज ह शि नसावी दीधी 
विनतीजी ॥७॥ पांचमो दूत पठाय, हथीरिस न 
गरे आय ॥ जज हो दमदत्त राना राजकरेजी 
हाजी ॥ विनवीयो जई राय, द्रपद वचनं सुणाय्‌ ॥ 
च्परा० ॥ वेगे पधार मन हरते तिहांजी ॥८॥ हवि 
ठ्टीं दत तेडाये, द्र पद्राय वोराय, आज हो सथर 
नगरी नसी सोतो मोकल्ञेजी ॥ श्रीधर नये राय, वे 
ठोढे सुखदाय, खज हो ठेख वांचीने कहे न्या 
भरनी ॥ ९॥ सातमो दत सए वाण, करे हुक्म 
श्रपाण ॥ ० ॥ आएंदे राजयहपुर आवीयोजी ॥ 
सहदेव नामे राय ॥ प्रणमी तेहना पाय ॥आा९॥ 
स्वामी वचन सह संचरखवीयोजी ॥१०॥ तोतेरा 
य वोखाय्‌, खठमो दत चरखय ॥ खा०॥ कुमएपुर 
नगरी रायरूपी भ्रतेजी ॥ बोरे मधरी वाण, करज 
जने जाख ॥ आ ॥ वंह्वा त वर्जं करज पफ प 
तेजी ॥ 9१ ॥ नवमा दूत शुं बात, जातुं नगर वेरा 
2 ॥ खा०॥ राय वैराटे जइ एम जांखजेजी ॥ सत 
नादशुं खाज ॥ विनती करी महाराज ॥आ०॥ रा 
य कीचकने हेत वह दाखजेजी ॥ १२.१५ राय पुत्र 
गण गेह, परसे धिक सनेह्‌ ॥ खा< वेगे पासे / 


५ 


¡ 


देष्प्‌ 


` जपती एम कद्योजी ॥ तेएे तिमज किघ, व्ागन्या 
पाली दिध ॥ आर ॥ सांनरी राय सख अधिको छु 
्योजी ॥ १३॥ नव देश नोतरथा राय, दसमो दूत 
चलायं ॥ ओआआ० ॥ द्रुपद्‌ राजानी निज खांते कर्ज ॥ 
जाने देसदेश, ख्घु वडा नरेश ॥आ०॥ वाततम 
कासे शिघ्र हेत धरीजी ॥ १४ ॥ हिषे सकर राजान 
' संचर दरपद्‌ बाण ॥ शखरा ग कंपील्लपुर श्रावण ति 
उमद्यानी ॥ ठार वारोत्तरसीमि एह, सुएता पामेनेह 
॥ खा = स्री गुणसागर साजन सुख रह्याजी ॥१९५॥ 
दुहा ॥ सना सधरमी कष्णजी, वेठा वरुनद्र पा 
स ॥ कोष्टिक जोशी तेडीने, पठे मुह्रत तास ॥ १॥ 
` तिरे दान तिथी अटकरी, जोग जगती गृण जाए ॥ 
, सनमुख सासे चंद्रमा, राजन शाख परमाण ॥२॥ 
यादव नाद्र मेह्‌ जिम, ज॒डीया उपनही कोम ॥ वा 
त सुणी विवाहनी, हरख्या होडा होर ॥३॥ कष्ण 
कहे सहु सांनरो, मतकरो कोड धिखत्र ॥ करी सना 
शप्रावज्यो, पैन कुमर अरु संव ॥ ¢ ॥ बत थपीते 
उखिया, पोहता निज निन गेह ॥ घर जाद्‌ भंजन 
करे, जिणथी दिपे देह ॥ ९ ॥ 
टार ११३ मी॥ उठी चाडे उ ठउबीलखो ॥ पए 
देरी ॥ कीघा सोर श्रंगार.॥ राजंदा ॥ दारावती नगरी ' 
धणीए ॥ आया सुखमणी पास ॥रा० ॥ जिणसुं. भित 
` श्ढे घणी ए॥ 3॥ सुखमणी अधिक सनेह्‌रा० ॥ 


क 


ह 
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राज मर्या करां मानण र्‌, वेकं आस्न एह राय 


हु दाशी भतं तुम तणी ए ॥ २ ॥ रुखमणी कृष्णन 
रिद्‌ रा० ॥ आसन वैटां एकल, ए, रामत करवां 
ग २० ॥ रतन जडीतत नरां सोगलं ए॥२॥८े 


इ आरीसो हाथ रा० ॥ सख दति देखे कानजी ए, 
सुखमणी राणी हेन रा० ॥ दिपे दाति अनीरामनी, 


ए ॥ 2 ॥ श्रापतौ सामर मह्‌ रा०॥ रुखमणां वनीं 
चखामएा ए, चानरण रत्य जडति रार द्रध 


नप दती नसजसी ए॥५॥ सुखमणो पठे वात ' 


रा° ॥ राज चाड सानद्या ए, चूपता मया जा 
र्‌ र० ॥ हय गय पायक खर्नस्या ए॥६॥ दक्‌ 
ष्प कह सुण नार्‌ रा०॥ कषार्पुर्‌ अन, जाद्सा ए 
&१द्‌ स्ता ववाह रा० ॥ दा तमास चराहसाष्‌ 
॥ ७ ॥ सुखमणखा वाङ बार रऽ ॥ नतम्‌ गसन म 
ति करा ए, त॒म विख घंडव उपास रा ॥ वाड 


सरः कुर्या रुराषए॥ € ॥ क्चर्‌ वरस ववहय शम. 
॥ तुम वख साहयन कम रहु ए, साकं तसा जज ' 


ख्श०॥ सख दख कख गल्ल कहु ए॥९॥ 
कृष्ण कं म बार रा० ॥ वस्या तं सहा पर्वा 


ए, उत्तम अविचल वाच रा० ॥ व्यपनस द्रे ठ . 


वोषए॥१०॥ सुखमरी नांखे.एम ॥ रा० ॥ चार्म 
चेखा पधारजो ए, मत मको विसार-रा० ॥ मुने नाह 


. 


पनारना ए ॥ 9१9 ॥ सुखमा दधा रिख रार ५ 
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क्ष्य सनामांहि आावीथा ए, जुडीया यदु रानान 
रा० ॥ बद्रीजन जस गह्या ए॥१२॥ शीएगा 
स्या गजराज श० ॥ मखमरु फल सहामणी ए, 
घटा घ॒मरमारु रा० ॥ गरे कंचन मएी मेखख ए 
1 १३॥ हिस्र श्चिद्र बणाय रा०॥ कनि वे चामर 

ज्ञे ए, एेरावण अवतार रा० ॥ ठरुङति डारु नखी 
वनी ९॥ १९ ॥ कृष्ण चल्या गजराज रा० ॥ सस्त 
क उर ए्तरे जम्यां ए, चामर षिंे च्यार रा०॥ 
नगर खोक जोषा चस्या ए॥१९८॥ चंचरु चप 
ख तुरंग श० ॥ निरा पिडा हषा ए, िणगास्य। 
वहु सूर रा०॥ ्मापमी न सके वांसलां ए ॥ १६ ॥ 
रातारथ चोसारु रा०॥ नवर तुरगम जोतस्याए, 
चिहं दिश चटा चार्‌ रा० ॥ जाणा गगनथी उतरयां 
` ए॥ १७॥ छखायक पायक्र कोड रा० ॥ हरित साथ 
उचा घणार्‌, संदर वेश वणाव रा०॥ चाकर चत 
र सुहामसा ए॥१८॥ चतुरंमी सेन्या साथ रा०॥ 
दारामत्तिथी चदल्िया ए, वाग्या नवर नीखाण रा०॥ 
परसवरि असी ऊाडीया ए ॥ १९ ॥ वरुनद्र कष्णजी 
जोड रा०॥ दसे दसार पासे रह्मा ए, सोर सहस 
राजान रा०॥ सहको खन्या गहगद्या ए ॥ २०॥ 
संव परलून कमार ॥ रा० ॥ केसरीए वाचे नखा ए, 
मोटा मोती काति ४ रा०॥ सुप कडा गुण आगख 
ए} २१॥ गणिका रूप रसा ॥ रा ॥ अनंगेसतना 


ह ८ ' 


नामे वडी ए, सखा गमे साथ ॥ रा०॥ नारी चतर 
रुपे वरी ए ॥२२ ॥ दर बादर मंमाण ॥रा०॥ 
तव्‌ ताण्यावागमेए॥ उरा हवा नजीक ॥ रा०॥क 
ष्ण पधारया रंगमे ए॥२३॥ ऋदीवंत जसवंत ॥ रा० 
॥ ग्डीदार्‌ आगर वहे ए ॥ सोनागी शिरद्‌र॥ रा० 
॥ एकसो तेरमी दलि गणतस्तागर कह ए ॥ २९॥ 
दुहा ॥ नोवत वाजे वागे, सरणा वहु नात ॥ 
घडायाछे चाज घडी, खल्कखडी मन खात ॥१॥ मजो 
करे द्रवारथी, सह कोड नरराय ॥ शिख टेड केशव 
तणी, निज निन थानक जाय ॥२॥ कष्ण पधास्या मही 
खन, नवरंग जीहा चित डम ॥ सुख सेना वेट सुखे 


पासे वेढा सम ॥३॥ वात करे द्रवारनी, मारग क्‌ ` 


नच मकाम ॥ वार कोस वांधी मज, पग पग जर 
तण ठाम ॥९॥ सथो मारग खटकच्यो, वाकी टाटी 
वाट ॥ कोम सनट इण कटके, घोटक कृमर घा 
ट ॥५॥ द्रमति नगरी थक्री, आया सघल खो 


क ॥ ठट वरद्‌ वेसरनरो, नार रस चन थाक ॥ ६ ॥. 
तासर पंचमं कमठे, सुणोखोक धरीराग (पानपः 


ख मत तोम्न्यो, ए मज मोहन बाग ॥ ७॥ 
दाॐ.११४ मी ॥ फमखडानी.. देशी, ॥ जु टबु 
च््रांबली, आवा दाम्म द्राख॥ रंगीस मोहना ॥ जं 
वीरा रायण नली, नवर॑गी नवल्लाख ॥ ₹०॥ ३ ॥वि 
, जोरानें करमद्‌ा, नारेली 'तरव॒ज ॥ र९॥ सुफ, सखर 
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खारेकी खरी, खुरसाणी खरवुज ॥२०॥ २॥ उंबर 
पिपर टिवडां, वक्व वम बोर ॥₹०॥ पान विशं 
वार चली, वेढा मोर चकोर ॥ २० ॥३॥ मारमा 
नी मनरली, पान फर फज सार ॥ २० ॥ वेचण 
शरावे पोटमे, ठेज्यो क्चन विच्यार ॥ २० ॥४॥ क 
ण आपणो कण पारको, गनही ते दे मार२॥ र₹०॥ कू 
ष्॒ श्प्राएठे करी, कोड न सोदे कार ॥र०॥९॥ 
धान सर वेपारमें, सत्त को कये अन्योय॥ ₹०॥ नि 
तीरी पथ चार्तां, सहुक्तो खमे पाय ॥₹०॥६॥ को 
तक जोदण कोदकी, कृण कृण राव्या रोक ॥ र०॥ 
शरीर के साहसी, हरे आणा सोक ॥२०॥ ७॥ 
दरं तिह उपच्या, गदीयां गुहीर निशाण ५२०, 
कर्क विकट चिदं दिश वहे, धूल चदी समार ॥ 
० ॥ ८ ॥ जागर किं हाथीयां, सदमाता ककार 
॥ ० ॥ घोडा जोल्या मोरे. हिंसे सहस भ्रंकार ॥ 
२० ॥ ९॥ नवरंग वनेजा एरहुरे, विचविच तंव वाज 
॥ २५ ॥ धधे धों शह संणी, चोर चरन जाय लांज. 
1२०॥१०॥ गाम नभर पर पाटे, श्रीपत्ती करे 
मकरा ₹२० ॥ मोटा गेट रानी, शेव करे दिरनाम 
॥ ₹२०॥१११ ददी द्ध घत चरी घमा, पान फूल फ 
त्र चेद्‌ ॥२० ॥ पोरा घोल्ला जोम्ल्, खागल् नटेन 
ट \॥ ० 1१२॥ जलथल वन गीरी लंय, आयां 
देर पचाल्ल ॥२० ॥ जणा ददिरे गगा बह, जाए बाज्ल 
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गोपाल ॥२० ३३ साक चसा श्र घणा. उडद सक्त 
र अपार ॥२०॥ गृधी चली शञेक्लडी, मणीक्रा 

ख पार्‌ ॥३०॥१४॥ ठाम रप मेवा चलता, घ 
रती जोवा खम ॥ २० ॥ पमं पम पाणी सोक, व्‌ 
न चाडीना वाग ॥२०॥ १९॥ देश श्तिप सरस्ीत 
ही, देल! कषस नरेश ॥ २०५ ॥ ए मोसेठे सजी, ने 
हनो रहवो देश ॥ १० ॥ १६ ॥ हरी सदि नृती सुषो 
देढा दश नेक ॥ई०॥ पिष रदश समोते 


# 


न्वः 


दीप एक ॥र०॥१अ हिवे कंपिरुपुरसो धसी 
दुपद्‌ नमे नप ॥ ₹०॥ कृष्स सामागम सानटी 


करे संजादे अनूप ॥२०॥ १८ ॥ तेज्या मोटा वागी 
1, ज्यारो योर चाभ्यं ॥२०॥ वामा पाहश्या नवं 
नवा, शिर सारणी पाण ५२०॥१९॥ सुंदर कुंजर 
सज किया, घोडा कचन पाज ॥ ₹०॥ घोडो बहिर रथं 
जोतरया, सिखिया ससटं खमाज ॥ २० ॥२० ॥ रक, 
सो चखदमी डाट्मे, गृलस्षागर सुखकर ॥२०॥ सखिया, 
जिद दिं सुख लहे, खाद्रसान पार ॥ २०।॥२१॥ 

ठ्वा ॥ घुरया ददामा तत्ते, वरी वाभी क्र 
चार ॥ नरम तेजा एरहुरे, चुंग सेन्य विसार 
॥१॥ सोय नारी क्च नदी, कर्‌ साल द्वस. 
#॥ द्रवे उती रही, जान हुवे पसार्‌ ॥२॥ सव्ड 
सजाड्‌ं संक करी, चटोयी नगरां राय॒ ॥ कदजन ज 
य जयेङ्रे, माधव सनपरख नाय ॥२॥ गन्धारा. 


१६ 


व 
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जा उतरी, खमे श्रीपति पाय ॥ दर्‌ दे& ष्ण 
जी, निख्या वे गयं ॥ ¢ ॥ हरी पठे राजा स॒ 
णो, कुरर खेन पणंद्‌ा।सनपाट चहती कडा, देशं 
न कद ददा दाराय घस्षादे सदा कुजर, वरी चिङेपे 
प्रजं ¶क्रिपाकरी पवारीया, राज वघारी खज ॥६१ 
ढा ११९ मी ॥ रएदखनी दृशी ॥ नयन सय 

त सेत्ति कह, श्रीपति करटक सकाम हो ॥ संदर 
ना वे सिदिया तिहा, तरुवर सिलं ठास हो ॥ स्‌ 
॥ १} लपत्ति चेट चली करे, द्रुदद्‌ नाम सजाणदहो 
॥ सं ० ॥ सानन सगपणए राका, कोनी करे कुर्वाण 
` हो ॥ सं =॥ न्‌ ०॥२॥ गजवाजी रथ पालखी, चट करी 
-मन कोंड हो ॥ स॒०॥ पगे छागी विनती करे, टेत्ता 
फोदन खोरस्हो ॥ सं ॥ न्‌० ॥ ३ ॥ श्रीपति 
`राख्यी तेद, अवसर रुमे भीठ हो ॥ संर ॥ दण्द 
कहे प्रन ताहरे, दरद दिठो निठ हो सं०॥न्‌° 
॥ ® ॥ इण अवसर तिद परी सरे, मिटिया नगरी 
ना खोक स्च ॥ सं°॥ आवि कृष्य नरेसरु, आखचारेन 
नोवा जोग हो ॥ सं<॥ न्‌= द [सथ कुएकुए वाभी 
या, कणकुए सरदार हो ॥ सरपनानी नप्र कुपर 
तिह, कएकृण दसे दंसार हो॥ सु ०॥च्‌ ०॥६॥पयमंता 
हर्धानी चटा, हयर्‌ पार न कोच्टो ॥ सुं एस्थपा 
यक वर षार्खी, दिढा खाद्‌ हेय हा ।सं नू ० 
पञनगर सहोठ्य दप दरे, व्याम्वर्‌ आअस्तमाचहो ॥ 
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सु° ॥ जद्वि जाथे जम घटय, भाणका गवि भानह 
५ सुभू०५८ १ पूरण क्स शिर पदमनी, सनसख 
अषि तेह हय ॥ सु ॥ पद्वसारे चप मांमीख, नक्त 
जक्ती धरी नहे ह्ये ॥ सुं गान्‌०॥९ ॥ दरवार वार्‌ व 
सा३, सवल्ल फिथो विटकावं हौ ॥ सं° ॥ पच वष 
फूट विद्धेरिया, बहु परिमर सहुकाव दों (सुं °॥ न्‌ऽ 
॥ १० ॥ विविध विनोद्‌ सीहाखता, जेता खचरिज 
कोड हो ॥ सु° ॥ उंचे नवख्खा मालिया, आची 
ह्यं मन कड द्धं ॥ सुंगापू०॥११ ॥ हिवि कंपीट्पुरनो 
धसी, नङचकी चट चलाय जख ॥ सं ० ॥ कमलप 
प्रागर धरे, जिए दिठे सुख थाय हो ॥ सुं< ॥ ° ॥ 
॥ २२ ।२ेरा देश परदेश्चना, साकर कान्‌ सार हो ॥ 
सं ॥ कृडा कद्‌ चति उजखा, कोड पाक अपारं 
हो ॥ सं० ॥ च्‌० ॥ ३३ ॥ सकर वाणी जतनसु, पा 
री जशी जरी कुन सहे ॥ सं०॥ कुसमसपुर फणस न 
कि, सित स्र सर्चहो संर ॥ नू° ॥१४॥ एवां 
शितङ जख पीए, मधर मीढ खाय हो ॥ सुंर॥ 
सोजन सरस कियां पठी, सारग श्रममीट नाय ही 
॥ सं० ¶॥न्‌०॥१९॥ पड राजा पित श्रावियौ, पंचं 
पुत्र बङी साथ हो ॥ सं०॥ विदुर करण गाभेयश्यु 
दर्योधन सर नाथ हो ॥स० ॥न्‌°॥ १६॥ राजथ 
ही नगरी धणी, श्री सहदेव नरिदं हो ॥ सं० ॥ खड 

< करी आविया, मयमत साथ गयंद्‌ ह ॥ सुर ॥ 


३५६३ 
| नूर ॥ १७ ॥ चपा नमरना घ्रा, कृष्ण माहूषाच्च 


_ सिंह हो ॥ सं ॥ सस्य चप दलवबल सहित, यों 


शकर वीह हो ॥ सुं ॥ नू०॥ १८॥ मंघारादि 
पृपती, दाकुनी नामे खति सुर हो ॥ सुं० ॥ कंपीर्पु 
र आ्रायो तुरत, गन घट घले पंडर हो ॥ सुं< ॥ चू 
॥ १९ ॥ द्मघोप सृत दर्पती, नाणे बार भोपाङ 
ह ॥ सुं ॥ नगरी चंदेरीचो धरी, चायो चप शि 
पार हो ॥ सुं ॥ नूर ॥ २० ॥ कमन नगरीनो राजी 
यो, सकमी चप कुरु चंदहो ॥ सुं° ॥ वार न खाइ चाव 
ता, साथे होवक त्र॑द हो ॥ सुं ॥ नू०॥२१॥ वयं 
राट नगरिनो धी, किचक नाम नरश दहो ॥ सुं<॥ 
सो नाशु आवीयो, किधो नगर प्रवेश हो संर 
1 चू ०२२ मथुरा नगरी खधीपतती, श्रीधर नाम नरिदं 
हो ॥ सुं०॥ आयो मगपती साहसी, मन धरतो 


शखराणैद्‌ हो ५ सुं ॥ न्‌० ५२३१ मास्व देश तणे 


धरी, वयरीसारु नरेश ॥ संगा आयो धायो धस्तम 
सी, निहा द्रुपद देर हो ॥ सु०॥ २९॥ एम गामा 
ग्र नगरथी, खाया मोटा चप हो ॥सं°॥ कपीलं 
प॒र उरा दिया, दिपे तेज अतप हो ॥ सुं० ॥नु०॥ 
॥ २५ ॥ द्रुपद महीपति आणया, करी उठव पृरमां 
दीहो ॥ स= ॥ सहने सरिखा राखीया, सक्त थयो न 
गर अगाह्‌ हौ ॥ सुं*॥ नू०॥२६॥ मोटा मंदिर 
मालीर्या, धवर उचा चयाचास हो ॥ सुं ॥ नापांकित 


+ 
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=>, क 


हता जक, सहन द्ध वमान हा ॥स< ॥ चऽ 


ध 
र ह 1 
[१ [ने 


॥ २७ ॥ जुडीया नुपती नख्नट, हता ने चडसा 


दि । हि| 
फक 


खष्टौ ॥ सुं<॥ द्रुपद ते संतोखीया, जिमाख्या सुतर 
शारु हो ॥ सुं = ॥ न्‌° ॥ २८ ॥ तिन निज खावासे 
ग्या, सघख राजा जण हो ॥ सुं= ॥ गित गान क 
रे गश्च, पामे कोड कस्याण हो ॥ सुं ॥ सू०॥२९॥ 
रमत राता रानवी, नाटक गित विनोद्‌ स्च ॥ स०॥ 
सुख हेती वेढा सही, मन धरता भरमोद्‌ ॥ सं°॥ 
स्‌० ॥ ३० ॥ ठार सो पल्चरमी जरी, धिया रासं 
पुजा हो ॥ सं ॥ गुणसागर हि सांनज्लो, विवाह 
नां मंड हा ॥ सन ॥ न्‌०॥३१॥ 

दहा ॥ द्रपद्‌ राजा आपणा, तेम्या रोवक कोड॥ 
पर्यवरा मंडप मांडीयो, मनथी जास्त गड ॥ 9 ॥ 
गा जर निरमर वहे, ठम मोकली जास ॥ तापं 
तरघ रतिस्मी, करी तिहां सखर म॑सण ॥ २॥मं 
इप्‌ यों मोकरो, कंचन सुक्ताफर रयण ॥ रोना 
वेवीध भ्रकारनी, देखत 'चानंद्‌ नयन ॥.३ ॥ एूर 
गर्‌ स॒हामणां, धुप घटी मेहकंत ॥ तोर्सनी स्वना 
ची, देखी जन ह्रखत ॥ ¢ ॥ छुणन तण दिन 
वरीयो, हेम सिंहासन राय ॥ वेा संघखा खायने, वि 


पध श्रना खय ॥ ५4 ॥ सचा माहा रानता, र -. 


ना पड़ जीय ॥ पुत्र पाच महावल्ला, गजा न संकर 


कयं ॥ ६. ॥ हिषे भजन करा द्रापद्‌ा, दव सुहारख जा 


करी मने, जदो देजे नश्तार ॥ ८ ॥ | 
इर ११६ मी ॥ अरुदेखानी देश्ञी ॥ नवयोवन 
स्पे सयरीरे खट, हरखीत वदन उमाय ॥ रायजा 
दिर ॥ कमी ठंग पाठी बीरे सल, आवी जिहां 
सीन माय ॥ रा०॥१॥ सीख्वंती नरी द्रोपदीरे खा 
ख र व्दसी ॥ आनूपण अंग दुहुणरे खर, ख 
रगमो शंन उमाय ॥ रा० ॥ कोरजमरु पहिरावीयो 
रे सार, केसर रंगी पाय ॥ रा० ॥ सीर ॥२॥ वेषी 
दुं जसावरेरि ॥ ० ॥ सोहे मरु सूल ॥ रा०॥ 
माथे सोहि राखसरे ॥ खा० ॥ स्तन नडीतं रीर फ्‌ 
5 ॥ ₹ा० ॥ सी ° ॥३॥ कनि कुडर छकंतरि ॥ खा ०॥ 
चंद्‌ धूरज नकार ॥ रा०॥ कर्‌ कंकण वर विंल्ियारे 
॥ ख०॥ नकः वेसर किणगार ॥ य ० ॥ सी ०॥९॥ नयन 
कमर दर सारिखरे ॥ खा० ॥ खअंजनरेख वणाय ॥ 
रा०॥ दक्त अंगिर म॒द्रडीरे॥ सा ०॥ निललवट तिक 
सहाय ॥ शा०॥ सी०॥५॥ रंग रंगीलला सोहतारे ॥ 

खस>॥ संदल फीएा चिर ॥रा०॥ कर पग माभ्यां 
मांनणरे ॥ खार ॥ कान राखी नखशिर ॥ २ा०॥ सी 

॥ ६ ॥ जघ कपर रता जीसारे ॥ ० ॥ सोहे रा 

जकुपार ॥ रा०॥ गंगा गोरी सारखीरे ॥ सा०॥ रति 

र॑ना अवतार ॥ रा० ॥ सीन ॥७॥ घोट विरा 
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णी नलिरे ॥ छा०॥ घयर्‌ सार वणाय ॥रा०॥स 
खी सहेखी कर्रीरे ॥ ख० ॥ लागी जननी पाय ॥ 
शा०॥ सी०॥८॥ मन मान्यो वर्‌ तुं ल्लदहिरे॥ख०॥ 
जननी दिये आारिप ॥ रा० ॥ रथ वही आणेदमरे 
॥ छा० ॥ तलो म॒ जगदिङ्चं ॥ रा० ॥ सी ० ॥९॥ 
साई साये सारथीरे ॥ छा०॥ जनट स्या शिरदार 
॥ रा०॥ रथ रखवाली तै करेरे ॥ ॐा०॥ रतन जत 
न अधीकार ॥ रा०॥ सी°॥ १०॥ सावधान जोतां 
थकारे ॥ छा५॥ कर जारी तरवार ॥ रा०॥ कश्च 
खेमशं खा्वीयारे ॥ का९॥ हरसी राजकुमार ॥ श ० 
॥ सौ ० ॥ ११ ॥ संडप साहि पेसतरे ॥ ० ॥ दि 
ढा श्रीपति रम॥ रा०॥ विजा पि दिंठा घलारे ॥ 
21० ॥ सहने करे घ्ररणाम ॥ रा० ॥ सी < ॥१२॥ चं 
पर पांडर माखवीरे ॥ खा० ॥ पृछ दंडो रेड्‌ हाध 
॥ रा०॥ परीमर बहलो महमहेरे ॥ ख ०॥ सकल साहेखं 
साथ ॥ स सी°॥ १३॥ हाये द्रपण कालायोरे 
॥ खा" ॥ निमे दिसे रुप ॥ रगा मणी माणीक , 
मंदे जव्येरे ॥ खा ॥ तिण माही देखे नुप ॥ र्‌. 
॥ सी. ॥ १९ ॥ नाम ठाम कुरु जातशरे ॥ खा. ॥ 
सरबीर उदार ॥ रा० ॥ मात तात वांधव सहर ॥ सण ° 
॥ राजछद्धौ संडार्‌ ॥.रा०॥ सीर ॥ १५॥ नपा 
जाणे जजरे ॥ ख ॥ दाशी चतुरसुजाण ॥ रा.॥ 
कमरी सये संचरेरे ॥ खा° ॥ देखाड राय राणा ॥ 


२३५७ 


रा०॥ सी ०॥ १६॥ चित्रधारसी शीखवेरे ॥ स० ॥ 
ती मती संदाचर्‌॥रा०॥ गुणसागर सरी ए कीरे 
खा०॥ डा सोरोत्तर सोमी सार ॥ रा ०॥ सी ०॥१७ 

दुहा ॥ सक्षी वयणी शग छोयसी, रुदथ कोमर्‌ 
[त ॥ कोकिर कंठी हंसभती, खत वचन सोहत 
१॥ राजक्मरी राजी घरी, दिठा बहु राजान 
डप विच आणी हवि, इाथसी जम खखान॥ २॥ 
पीयाणी मन उख्खे, सचंत चोरे वोर ॥ रद्धी 
यि आले, विनती करे नीयेरु ॥२॥ एक नारी 
पती चणा, सहुको देखसहार ॥ हिमकर , देखी 
रोवरे, विकस्य कुमुद्‌ हजार ॥ ४ ॥ 

ठार १३५७ मी ॥ निद्रदी नाहौ चिवारीए एदे 
# ५ जिहां वेठठे कब्णजी, तिहा खवी है खी 
जक्रमारङे ॥ रीस अगे धरी, देखने है नख 
ज कघारके ॥9॥ सखीय कहु सुण स्मामिणी 
न थीर कसीहे निज चयन निहाखके॥ ञे पन मनि 
षटुरे, तेहन कठि नाखे पूलनी मारके ॥ स° ५ 
२॥ ए अवसर पाम्यो नखो, मत चुकरेहे सखी ही 
चथारके ॥ दारामती नगरी धसी, एतो सनसुख 
) बेठा कृष्स सुरारके ॥ स० ॥३॥ सोलस्हेस नुप 
न भते, जय द्रेवाहे सारे करमोडके ॥ सोलासहस 
णी घेरे, यन सोहनहे सुद॑र नष्ट खोडके ॥ स ०1 
न खंमनो रजीयो, नर॒ सधरहि माने जसुखाण 


॥ ३१५२ 
' ,फे॥स०॥१९॥ हंस गमनी इष संचरे, हिवि ति 
हांथीहे खाणी उमंग संचके ॥ उर्ट घट माही घणो, , 
, हठ राणीहे देखी पाँम्ब पंचक्े ॥ स ॥ १५ ॥ देश 
; चस दारी कहे, रुप जोषन हे पचि जोधारके ॥ 
परमाला घाली शद्धे, मै वरीयाहे पच पांडव चरतार्‌ 
के ॥ स= ॥ १६ ॥ जय जय शब्द्‌ हुवो तिह, हरी 
हर्ख्यो हे जादव राजानके ॥ इपद्‌ चप मन रंनीयो 
जस्त शषोना हे गुरु दोक्ञे जीहांनके ॥ सं०॥ १७ ॥ 
. मगर नाद्‌ खुह्ाभणा, शंख वजे हषे घणा टक नि 
' भनक्त ॥ सवस मंडपथी चद्यां, कम्रलापति हे जपती 
राया राणके ॥ स०॥१८॥ उरु खतरे सोभी नखा, ग 
एघागर्‌ हे अधीच्छ रसारके ॥ पण्ये सहु वंडित फे 
जग माहि है होसे जस यिस्रालके 0 स १९१ 
हहा ॥ पाचि पांडव द्वोपदी, र्थ वेशी चिणवारं 
#॥ नाह स्थे वागीया, आवी. निज दरवार ॥१॥ 
रीम्‌ कारीम सहं किया, मेजन की मनरेग॥ 
चररि विच वेठा चतुर, पांच पाम्बि चग ॥ २१ सज 
कपरी ्िएगार करी, पाणि सिवर साहि ॥ अमी 
य सकते खोयणे, वेहि चोरी माहि \॥ ३ ॥ 
ठाङ ११८ मी 1 सोहटानी देशी ॥ सहव स्व 
गवे सखरो सुहरेजी, संएता श्रवस सहाय ॥ सर 
खी सरसी जोशी एहनीनी, रोहिसी जिम दिजराज ॥ 
सु ०9॥ कुमर कुमर अमर्‌ रुपे रुयडाजी, पचि पंड्‌ 
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कुतार ॥ अपरठर चपेठर सरखी द्रोपदीजी, पर्णी तरेम 
पार्‌ ।क ०॥रौयाचक याचक दिधी दद्ानी.सजस् 
थयो संसार ॥ खवसंर अवसर दान सुहामणाजी, बटो 

म जलधार # छ०॥३॥ काचत कोचित्तकामतीं 
तिण स्षमेजी, हरखाणएी हरी हास ॥ सहियर सहिथर 
दिले न सांचस्मोजी, पांच पुरुपनो वास ॥ स गदा 
सामनी साननी हिवि भन मोकटेजी, बरसे षर दसं 
वार्‌ ॥ द्रपद्‌ द्रपदा जो ९ आ्ादस्याजी, वर कण नी ' 
वारण हार ॥ घं० ॥ ९॥ उत्तर उत्तर आपे महिला 
सारनीजी, गरव सक्रे हे भिमार॥ सनिवर सुनिष्रचा 
रण गुण कष्याजी, सतियामे रीर्दार ॥ सु° ॥ ६॥ ` 
उत्तपर उत्तम पा संतोखीयाजी, दिषां चदखक दन ॥ ' 
सक्त घ॒क्रत कीधा एणे कमरीजी, तिण पामीं जम 
सान ॥ सु० ॥9 द्रपद्‌ द्रपद्‌ रपति कनकनाजी, केर 
सुकावण कोड ॥ माणीक साणीक्‌ ससि मीति घणांजी, , 
ह्य गय स्थ अठ जोम ॥ सु०॥ < दासी दसी न्‌ 
जरा देश्चनीजी, सखये वेरा वणाय ॥ कोरि कों 
किर सरखी बोल्लणीजी, जाणे मनसे नवि ॥ सुर. 
॥ ९॥ श्राश्ण आखण सगट नडावराजी, कुंडरू मो , 
ती मारु ॥ वाटकि वाटकिं नव नघ, काटक्षीजी, हाट , 
कना पण थाल + सु० ॥ १०॥ दिविय देविय पाट्णं , 
निपनीजी मरी सखरे घाट ॥ चामर चामर ठत्र सु. 
हामणानी, नद्रासन नङ साट ॥ सुर ॥११॥पचद्ग | 
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, पंच रंग दास्याटोखियाजी, पगे पुती जास ॥ कोमल 

. कोसल माखण सारखी सेजमीजी, रेदम वकियो वाण, 
॥ सु ° ॥ १२॥ पटकुल्ल परकर हय रथ हाथीजी, उसां 
अरनीराम ॥ नरख्नल्ला नख्चलख वागा आापीयाजी, दि 
धा वङी ठ गाम ॥ सु ०1१३॥ अप्या आप्या हय 
रथ हाथायाजी, संतोष्या सहं तेम ॥ एकसो एकसों 
` आ्रढारमी ठरेजी, गणएस्ागर कहे एम ॥ सु° ॥१९॥ 
दुहा ॥ वे द्रौपदी पंचारीपतती, धरणीधरे भेर 
† वे गजवाजी पम्मख, दिषे नस होय नेट ॥१॥ 
जे पिण विजा राजवी, खया हता साथ ॥ तेने सह 
संतोपिया, मोकर करी निज हथ ॥ २॥ कमलपं 
ति सेमा सजी, दिध ददामां चोट ॥ राजा सहको 
चाल्लिया, कोद नहि मन खोट ॥३॥तिणवेडाश्चा 
डो परी, आयो व्ह परीवार ॥ पाड महिपत्ति पिन 

` वे, मणएजो कृष्ण मुरार ॥ %॥ कृपा करो सुज परे 
, भानो वचन विमास 1 हथीणापर पावन करो, मछ मन 
पुरो चराश ॥९५॥ संचि मानी कष्यजी, प्रिती नली 
ते वात ॥ धिजञे पिए मि करी, कीषो हरी संघात ॥५६॥ 
ठाट ११९ मी ॥ रसियानी देशी ५ कट्कते कं 
पीटप्रथी चाल्यो, उरा बाहिर दीघ सद्धणी ॥ धञ्च 
स ददा हो वाजे अत्ति नख, द्रपदे नपजस लीधः 
#॥स०४११चरख्पी रणी दहो कमयी नणी कहे, 

' ठी सृण एक शरीख ॥ स० ॥ सासु सुसरानो माने क 
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त्यो, षिण कहु मतनरे शिख ॥ स० ॥ चु ०॥ २६ 
य पहिरी माचाथी उठने. आल्स नाणे अंग ॥ संर 

॥ घणीय जिमाडी हो तं जिमजे पठती, सतकरे निच प्र 
संग ॥ स० ॥ च०॥२१ आख्या विहमां जिम खत 
₹ किस्यो, तिम पांच नरतारं ॥ स ॥ सरीखा गि 
एजे मत अंतर करे, तस सरज्या किरतार्‌ ॥ सष `: 
॥ च० ॥ ¢ ॥ ्ररीहुत देव सुगुरु शेवा करे, जि ` 
न ध्यं धरजे चित ॥ सुऽ ॥ सुशथी सतं जाखे वचं 

नं अजाणतो, जाप जपे धरी भरित ॥स०॥चु०॥ ` 
॥ ९ १ निंदा मत्त करे हो वेदी पारकी, मतक्रे मन आ 
सीमान ॥ स० ॥ वगु डांकी गुण प्रगट करे, 
तप करी मतकरे निदान ॥ स० ॥ चु० ॥ ६॥ सतक ` 
त संधो मनमांही धरे, जिम पामीश्च शिववास ॥ 
॥ स० ॥ निज परनन सेती मिख्ती रहे, गले ब 
चन विंमास् ॥ सन ॥ च॒० ॥ ७-॥.सुधा साधन 
णी ््राद्र क्रे, देजे अटक दान ॥ संर ॥ सनं 
पान खादम सादिम नख, सख पामी अस्मान ॥ ,. 
॥ स० ॥ चु ° ॥८॥ कोयो काचो कड श्राक्रो, नि 

रस ठो खन्न ॥ स ०॥ प्यो रख्यो पसपंखी चाखीयो 

मत्‌ देज कोड वन्न ॥ स०॥ च२।९.॥ रात उयाडा र 


् 


ह्यो ज सखडो, विषली नवे काम ॥ संर ॥ स्वार्दृषहन . 


~ 


मत देनो साधते, जोजे ठाम कठाम स ०॥ चु ०॥१०॥ 


९, 


, पाती नेद्‌ मतकरमे जिमस समे, मरम मत बाङ गट 
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 ॥ सनौ खंतराय मतत करज धमनी, रसजमत देखे चने 
॥ स ० च ०११ मातत तात तिज आरत समारजे, म 
` वरे चित आदह ॥ घ ०॥ कश चमरो कागरु मोक 
, ठे, धरजो भरिचसु मोह ॥ स ० ॥ च०॥ १२॥ रुदनं 
करे चप कुमी चाटता, आंस ठह मात ॥ स०॥ 
वरी गख पेटी तं माहुरी, संनारीस् दीन रात ॥ सर 
च०॥ १३॥ पिरतो सुख विष्डणो दोहिखे, सात 
पिता करे विप ॥ स ॥ षर पिर्सोजो पण्य घ 
णोषश्वे, तो द्रो सख थाय॥स०॥च०॥१९॥ 
जिम तिम शिख करी माता क, वेदी थाय असुर्‌ 
स० ॥ साई साये आवे ताहरे, ह्थीएापरठे ठर \ 
स० ॥ च० ॥ १५ ॥ साताने पगे खमी द्वौपदी, शथे 
येटी तिएवार ॥ स ० ॥ तिहांथी रासी आमस दमी 
अवि महीर सार ॥ सम ॥ चु ॥ १६ ॥ नयन 
ठरे जिनं नर धर उमीये, पामे रती न सिगार 
॥ संगो खि खिख माही वेदी साजरे, विरह वये सं 
सार ॥ स०॥ चत ॥ १७ ॥ दाक्षी दास सिरीने विन 
तै, रपी सोग नीवार ॥ स० ॥ कपमरीवेगे तुम घरं 
आवे, दिन दस जिम तिम सार ॥स०॥च०॥ 
४१८ ससी उप करी मन आपणो, वदटी पण दि 
खमीर ॥ स ० ॥ सा माजी माजी कहती मुज द्रौपदी 
सात कदे कुण' वीर ॥ स< च्‌० ॥१९॥ हीएापुर्‌ 
जी सह्‌ रानवी, चास्या सेन्या सेय ॥ स ॥ पायु 
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सगी द्रौपद्‌ा हिवि कृष्णने, कमरीने शिख देय ॥ स० ॥ 
चु०॥ २०॥ पड महौपती सेती हदो भिरी, सगप 
ण राखण सच ॥ स० ॥ द्रपद्‌ रना निज प्र आवी 
यो, मिठीने पांम्बं पंच॥ स० ॥ चु°॥ २१ ॥ गजपुर 
नगर सिएमारयो चिह दिजे, भिरीया खोक अपार 

स० ॥ उनी टेरे रोे गोरडी, गवि मंगर च्यार्‌ ॥ 
स ॥ च°॥ २२॥ उव मेहृठ्व विविध भ्रकारशुः 
जोतां खचरिज कोम ॥ स० ॥ खनुक्रमे खाया निज 
सहीरुमां, पंड सतनी जोम ॥ स०॥ चु०॥२२पं. 
ड नपती सह राजा चणी, संतोखी सुखदाय ॥ स 
॥ करी विविध भकारे पेरामणी, निज कर शन च : 
सय ॥ स० ॥ च० ॥ २४॥ विनय करी पगे खगी 
द्रोपदी, सहने दिधी रीख ॥ स० ॥ न॒परति पोहीतानि 
ज निन स्थानके, मारग खाता इख ॥ सर ॥ च०॥ .. 
॥ २९॥ कुंति मन हरखीत हुड घणी, खागी वहुतरं, 
पाय ॥ स ० ॥ पृत्रवंति होने तुं वहु, ए आाररीपसो 
हाय ॥ स० ॥ चु ०।॥२६॥ नीत नीत नवखा रंग वधाम्‌ 
णां, नघ नव मंगर माछ ॥ स ०॥ गणएसागर सुरि पण्ये 
ख्यो, एतणएविस सोमी ठाठ ॥ स० ॥ चु° ॥ २७॥ 

चोप ॥ खड खंड रसत ठे नव नवो, सुणतां सीठां . 
साकर जवो ॥ श्री हरी बश्च चाश जय जयो, ग्ट ' 
खेम ए प्रण थयो ॥9॥ इतिश्री साढसागरे श्री 
हरी चरि वणन नाम व्राएठमो खंड समार: ॥ 
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श्रथ दाकस्तागरं श्री हरिवंस चरि सातो खंड प्रारंनः, 
हा ॥ साश्रु नमु युरतरु समा, वंठित एर दा 
: तार ॥ अव सप्तम अघीकारनो, सविक सुणो विस्त 
: ₹२॥ 9 ॥ नश्ची श्री सशिचृडनि, खेचर कियो अपह्‌! 
 २॥ अजन हुवा वाहुरू, वेहुडावि तिणवार ॥ २॥ श्रु 
, खीर मुख गरो, पारथ प्रवर परताप ॥ देखी पाड 
प्रथविपती, विस्मय पाम्यो खप॥३॥ ध्र नेद्‌ 
धरमातमा, पं पद्वि थापंत ॥ सकर घरानि साहि 
यी, स्प पे षासत्त ॥ ९ ॥ खवर किम्‌ दिनकर क 
री, ध्वन करी देउर जम ॥ युद्धिठिर राजा क्री, प्रथ 
वी शोनी तेन ॥९॥ 

ठार १२० सी ॥ हमीरानी देरी ॥ प्रथवी रसवती 
री, तरूषर अधीक्‌ फर्तार ॥ दूध घृणो सुरनी च 
णो, मोग्या घन वरसंतारे ॥ 9 ॥ घरम राजाजगजा 
णषए् 1 द्‌ म्मांकी ॥ खान घो व्यापारमें, चाकर 
वहूुखा यासोरे ॥ नीच्कने नीचता घणी, न रहे को 
ह लिश ॥४०॥२॥ पुत्रवती तो काप्नी, सुहा 
गण सोनागोरे ॥ मोर नखइ आदुरे, घर धर दिने 
तामोरे ॥ घ०॥३॥ वेदा माने वापने, पूजे सायना 
पायोरे ॥ गुरून माने चेरा, वरते निरतो न्याये 
॥ घ ० ॥ ¢ ॥ इति निति नको तिश, खवर. नको 
विपरितीरे ॥ बहु गती सासु तणी, सक्या सि 


[> न क 


तर्‌ ॥ चत #॥ 4 ॥ पाप हबहु, ऊढ सिलने 


ध - 
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1 


थ ५: 


---~ ॐ 


ददिष 


सभर ॥ चत्तह्‌ हरषे चोरटा, परीयरह पुण्य प्रसगे 
॥ घऽ ॥ ६ ॥ क्रोधी कापए कर्मने, मानी मोडण मो 
हरे ॥ माया सीवने साधवे, रोनी गुण संदोहिरे ॥ 
1 ध०॥७॥ द्धी करवा देवरे, के स॒नीवर के हायि 
े ॥ दंड देखाइ ठे सहि, दंड न खगा साधोरे ॥ ध० 
॥ ८ ॥ गच्र पाच्च ताम्णो, खवर न ताडन नीडेरे॥ . 
वंघन वेणी कंचुकी, खवर न वधन पिडोरे ॥ धर ॥ 
॥ ९॥ थाक चंड करतां क्रिया, खवर न थाक प्रका 
रोर ॥ कृर्ह्‌ तो करणी तणो, खवर नहि कटिका 
रोरे ॥ ध०॥१०॥ सुक्रतनो ठछंपट पणो, अवर न 
रपट कोरे ॥ अशु तणो अणनाणएवो, अव्र अ 
जाण मत जोहर ॥ ध० ॥ ११॥ पासो तो दिसे घञ 
प्रवर न कोड्‌ पासेरे ॥ सुखम आरो आावियो, स्ववि 
धी सुखवासेरे ॥ ध० ॥ १२॥ नीम आदे चारे चल्या, ` 
हयवर्‌ गयवर गाजेरे ॥ पायक परिप्रह्‌ सामटो, दुमे 
न पाया छाजोरे ॥ ध ० ॥१३॥ शआराण मनावी खपणी 
परसमान सावण नामेरे ॥ थवीं पाम्ब रायनी, दि 
न दिनि पते अनिरामोरे ॥ ध० ॥१५॥ धन कण कंच ` 
न कोस्तजी, हिर लार प्रवारोरे ॥ मणी माएीक मो 
ती घणा, मेस्यो मारु रसालेरे ॥ ध ॥१९॥ एहि. ` 
हेते विचारवे, वहिन सुनद्धा नामोरे ॥ परणावी अती ` 
नेहथी, अज्ञंनने खनीरामोरे ॥ ध० ॥१६॥ वधु समा 
समा, पायक समा सकजोरे ॥ भित्र समा नद्ध 
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समा, सुखमे पारे राजोरे ॥ ध ॥ १७ ॥ विदयाधंरं 
मणीचडजी, पारे पि्राचरेरे ॥ समना सधमीं सार 
` खी, सना समरवे सारोरे ॥ ध० १८ ॥ मणी थन 
महामा, सोवन नांतिस्र चंमेरे ॥ चंद्रोटथ चतरा 
इए, दिसे सोहं स॒चभोरे ॥ धर ॥ १९॥ विविध घ्र 
कारे परती, विविध नातीको कामेरे ॥ विविध प्रका 
रे फोरणी, पिविध नाति चि्ामोरे ॥ ध०॥ २०॥ 
पिघास्ण माम्यो नखे, वेसाडी तिहा रायोरे ॥ पजी 
प्रणमी नावं, खेचर उरण थायेरे ॥ ध० ॥ २१ ॥ 
हरी हरुधर बोराविया, मोखा दसहि दसारेरे ॥ दे 
पद्‌ प्रमख वमा राजीया, खाया नप उदारोरे ॥ घर 
।२२॥ वेढा चे आासएे, राजा रानकुमारोरे ॥ सूप 
श्ये प्रतीरूपर, पामे सोना अपारोरे ॥ ध०॥ २२॥ 
एतछे तेडो आवीयो, दयोधन नपाररे ॥ जादव षां 
उव पेखीया, वेठा ऊक ऊमारुरे ॥ घ० ॥ २४॥ 
भावे चसन संबाहतो, मणी शआंगत्ते जर जासेरि॥ 
को स्फाटिक उपरे, शआंवरनि मति आणोरे ॥ ध 
॥ २५॥ जडक मारथो नीतसुं, भ्रतिरूपामे जायेरे ॥ 
क्रे जुहार य॒क्तिरा हांशी हिये न समायेरे ॥ ध 
॥ २६॥ दुर्योधन खिन्यो घण, पांव कटक विचारिरे ॥ 
रिस वीसारी सह नणि, मिलिया वाह पसाररे॥ धर 
) २७॥ चंवव कीधौ अति घो, विलरयां बहुसं विं 
तेरे ॥ रंग वध्यो राजा जनणी, धन दिन एहु पवितेरि 
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॥ ध०॥२८ ॥ हरि हलधर आदे कयै, साजन घांहि 
सतेहरे ॥ दुर्योधन सनमानीयो, पोहता निन निज ' 
गधरे ४ ध०।॥२९॥ वीसेत्तर सोम दस्मे, भ्रिती ते , 
णो अधीकारोरे ॥ श्री गणसागर सृरिजी, धमै तदा 
जयकारोरे ॥ ध० ॥ ३०॥ 

दहा ॥ दुर्योधन कहै तातसु, मुख निहा चित्त 
कृडं ॥ पांस कपटी परगडा, रण कायर्‌ घर सुर्‌ ॥ 
॥ 9 ॥ यादव जोर विचारे, पनरे आएी गमान ॥ 
मछस हरिया हां सते, से साख समान ॥२॥ 
जिर तेण प्रकार, को करी दाय उपव नामी 
त॑मावं पांडवा, तो हं राया रव ॥२॥ इम्‌ वचार 
करतां थका, नाई सघला ताम ॥ एहवे तिहा रण 
व्प्रावीयो, मामो शकुनी नाम ॥ ¢ ॥ 

ठार १९१ सी ॥ हू दुम साथे न बा ऋपनजी 
रु देश्ची ॥ तास दयोघन राय वोखषि, मामाने हैत 
च्प्णीजी ॥ सख नीसासो मूकी नखि, वैरी तसो व॒ 
छ जाएीजी ॥ १॥ मननो मेरो अधिक कुशेरो, का 
रव कपरी प्रोजी ॥ धन जन वाह्‌ तणे बरे बटीया 
ठलख्कछ करवा स॒रेजी ॥ स० ॥ २॥ पांडव सनातना 
स्लोना देखी, मुज हवे दुःख अपारोजीं ॥ वडा पृाडव्‌ 
ने पंचारी रहंशीया,, कियो अंध तसो कुंमारज' . 
५ म० ५३ ॥ शकुनी कहे पै नवा स्थ वधती 

री वेलजी ॥ मर यकी जो वेदत एने, तो पामत।' जक ' 


| 
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फेरी ॥ सर ४9 हिवे पांडव साथे नवी चाषे 


` नो सवसो साथजी ॥ नाई पंच सांहोमांदी संचे, हेत 
, पणो हरी नाथजी ॥ म ०॥९्‌॥ एकर चपादं अले सफ खां 


छ देव पासा सुख दायजी ॥ देश ठमवं जीसि कपटे, 


जवा खेखावी रायजी ॥ मर ॥ ६॥ इम विच्यार करी 
पिताने, हरस्यो मन साजानोजी ॥ शकनी नेद पासा 


मो जाले, माने माहुर माचाजा ॥ मर ॥७॥ पाल्व्‌ 
न तुम हि तम्वा, वहूर माड ताततना ॥ सना 
। रचान चूत रमाडइ, चार वन वख्यात्जा ॥ न < (८ 
सना करावी द्रव्यं रगावी, शोनानो नही पारजी ॥प 


# 


धरादी सिंघास्षण माल्यो, ग्वं विविध भकारजी ॥ 
॥ म०॥९॥ तेरी हरी इधरने पांडव, ते्या देशे 
दस्चारजी ॥ चह सनमानी पांडव साथे, पोखे त्रेम ख 
पारजी ॥ स०॥३०॥ हवो त्रात सनामां अयो, दु 
योधन चपारुजी ॥ शत चात सुनट संघाते, सेन्या स ` 
पि संनाछजी ॥ म०॥११॥ पायक्‌ पोताना सघल्ला मे 

स्या, योध तणे त्यां दारजी ॥ आयुध कवच टोपत्तनु 
सजीया, आया सनाममारनी ॥म०५१२॥ गाम 
गामथी तरंग खावे, मद्गल् ताजा तंगजी ॥ जसी 
त पाखर एर्के अंग माही, नामे शिश मन रंगजी. 
#॥स०॥१३॥ निपम द्रष कणे दुःखातस्तन, शकुनी 
सषर सुत्त एहजी ॥ कपाचार्यने अन्वथामा, वाहीक 
उपरति वरू देहजी ॥ मञ ॥ १९॥ सना मध्य चड र 
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ह्या तरवारी, युद जाणी तिहां प्रोढजी ॥ गडे निदा 
गंनीर स्वर वने, जोई विदुर थयो दंग मृढनी ॥. 
॥ मर ॥ १९५ ॥ धृतराट्र सना मध्ये वेढा, 'पाठ्र सह 
राय राणनी ॥ त्िणे समे पांडव पधास्या, जिम निं 
खा भगटीत नाजी ॥ म० ॥ १६॥ पांडयने सवै स 
ना देखानी, जोद््‌ थया रखीयातजी ॥ श्रिती क्रीदु 
ये।घने काटी, दुत करिमानी वातजी ॥ म०॥१ खा 
पणे रमीए इहां वेहू नाई, रमत सनामांहि वेढाजी ॥. ' 
भिम अर्जने सहदेव तिहा, नकुरु चिता माही पे. 
ठाजी ॥ म० ॥ १८ ॥ युधीषटीर कहे सुणो दर्योधून, ठे 
दुत राजवी कमेजी ॥ पररनारी संम पश्च वध करव, ए ` 
महंत तणो सही धमी ॥ म० ॥ १९॥ ही वोस्यो' 
राय दुयोधन, सत्य कहु घमरायजी ॥ कत्री तणे ध 
म॑ युत पखेठक, करतां सुखे दिन नायजी ॥ मऽ, 
॥ २० ॥ वतु वचन कद्यं नदुं रम्यः कुणे न रा 
ख्या वारीजी ॥ अर्जुनं अन्निमान न राख्यु, थद वे, 
ठा जुहारीजी ॥ म० ॥२१॥ दर्योघन दुःशाश्चन शकु ` 
नी, मिरी कण कुमती एहूनी ॥ पांडव घते वायक नां ,, 
खे, सा सुतां तेहजी ॥ म० ॥२२॥ कायक हौड , 
वदीते रमीरए, तो ते उलट यथायजी ॥जे काद्‌ होड क 
रोते आपं, इम नखे युघीष्िर रायजी म ०।॥२३॥, 
उावमें शुं खापवुं कहो युधी्टिर रायजी ॥ स्व 
पठाए सहित ए घोडा, आपु मुख केहैवायी 


#॥; 
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1 स०॥ २४॥ प्रथम साव नाख्यो राजाए, बोस्यो श्च 
एनीखाराजी ॥ जिव्यो ए द्योधन राणो, पांड तणामसु- ' 
न हारयाजी ॥ म ०॥२९॥ अरिने उवि जुवो खेखवे, वि 
र तणे नही सरिजी ॥ हयचर गयवर रहवर प्रवर 
(ज अने चिय हरेजी ॥ म ०॥२६॥ राज सघलो की 
ग्रापेवस्य, पंचारी तेमावेजी ॥ निर्नय थइ नम चा 
त्या वेगे, पंचारी मंदिर अवेजी ॥ म० ॥ २७॥ पर 
परप दिढा वता, घरमां पेटी नारीनी ॥ दाश्चीर 
तेषां राख्था वारी, नवी लोपीजे कारजी ॥ स गार्‌<ा 
फिरी पाग खया सुनट, स्वामी अवट नविजी ॥ 
सांसे दर्योधन मर धरतो, ए परोहितथी यं थविं 
जीं ॥ म०॥२९॥ उठ दुःशासन नातु वेगे, खाव्य नारी 
पर पासेजी ॥ ते दिन सुतुं विस्रो नाई, सह देखतां 
किधी दांश्ीजी ॥१०॥३ (रोस नस्यो दुःशासन राणो 
आधि करत आवाजजीष्देखी द्रोपदी खसु टे, शि 

शरो मु लाजनी ॥ म०॥३१॥ नणे द्री मोरात 
म राणा, वलाश सो भ्राणजी ॥ मेरुकि मत तजे मर 
५५ +त वचन रानानजी ॥म० ॥३२॥ चरणश 
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ऊारजी ॥ राजा सह्‌ मुने देखन्ने अंगे, किम रहेरो स 
ज श्राचारजी ॥ म० ॥ ३९ ॥ नारी चिते हषे किम 
हास्ये, हार मऊ कंतजी ॥ कण निवता सुजने तारे 
सही थयो करुपतजी ॥ स> ॥ ३६ ॥ गागेयने गुरु 
द्रोणाचारज, वेढा सह राजानजी ॥ सना विच दुर्यो 
धन अभे, उनी राखी आणजी ॥ मन ॥ २७ ॥ क 
हे दुःशासन वेसो खोज्ञे, निठकररी मे खानीजी, थारी 
ते गम फिरीयो पाणी, खीजवद्नो कहे जानीजी ॥ सर 
॥ ३८ ॥ रिसाणो दुःशासन राणो, खेचे चिर अना 
णजी ॥ गुएप्तागर सो एकवीसमी उठे, होसे स्तं 
परसाननी ॥ म० ॥ ३९॥ 

दहा ॥ मेरो पाख्व कहे घेमदा, तव बोरे इस गां 
ज ॥ गंडो पटराणी पले, पठी करजो खाज ॥ १॥ 
तु हंमीथी मुने, आज थह आधीन ॥ रजनरा 
ख ताहरी, इम नांखे मती हीन ॥ २॥ कुचुधरी वचन 
इम सांनिरी, कंतः सामु जवे. नार .॥ नीम थयो तवं 
रातडो, वारे धम कुमार ॥३ ॥ चाज जो दोदर पुण्य, 
मापण, तो किम हरीर चिर, ते म॒टे नवी वोरो 
राखो समता धरी धीर ॥ ४ ॥ खवला हुड ्यन्मथ 
णी, जलघ्यो दुःख गाह्‌ ॥ उफी अंग, तनु केपी 
नयणे नीर प्रवाह ॥ ^ ॥ ध: 

टारु.१२२ भी ॥ शियरु सरु तरुवर शेषीए्‌ ¶ ए 
> ॥ कुष पत राखे माही, कोप्यो दुरीजन कालः 


। ३७ 
` हो ॥.बो धाषौ उत्तावसं, सिय तणा सखवार 
ह ॥ क० ॥ १॥ परमेष्टी मन भ्यावती, जिनश्चास 
-न शीर ताज हो ॥ दुष्ट तणे दायेपडी, गेडावो सुण 
आसह) कु०° ॥ २1 मांगेयने गुरुदेवो, णी 


सन 


ग्रहि जिम चेरि हो ॥ दरमती आई ए सहने, किए 


हिन पा्ठि फेरी हो ॥ कु० ॥ २॥ पांच पति क्षीर 


1.9३ 


मारे, पिण नविञ्चव्या कोड्‌ हो ॥ मानी मान महाब 
रि, वेह निच जोद्‌ हो ॥ कु< ॥ ॥ हाक वागी पं 


र रोहेरमां, करे किसु किर्तार हय ॥ पांडव केरी प्रेस 


॥-। 


दा, ट्टे सना मफार हो ॥कृ० ॥५॥ ददशा 
सन खेचियो, द्रोपदी चिर चतुर हौ ॥ जादी ताषडउ 
नार्हा, सानिध्यकारीसुरदो \॥ कु ॥६॥ चीर 
मुर्ख दुसरे, दास्यो सती शरीर हो ॥ ते पिए खं 
च्यो तिरो, प्रयो लवंग चीर हो ॥ कु० 1 ७॥ 
देखो रंड कपट्णी, ` पहिर्थां जजां चीरं हे ॥ स्यो 
उतारी बेगसुं, कहे दुःशासन वीरदहो ॥ कु ॥८॥ 
दरम अनुक्रम पशैयां, आटोततर सो प्म ह्‌ ॥ सील 
प्रवे सखीयो, सना माहि शमे हो ॥ ० ॥ ९॥ 
भवेत निललां रातसं, नारी कुंजरवान हो ॥ एक एक ' 
पे रग गस, पर्या श्री नगवान हो ॥ कु° ॥१०॥ 
जेजेकार देवे किया, सतिय तसे सत नास हो ॥, 
द्ट दुःशास्तन ज्यो पव्यो, हवो अधीक सखिक्ठाण 
हयो ॥ द° ॥9१॥ नीपम नद नृपति, नीम अरज 


॥। 


= 
३७४ 


न वस्वंत हो ॥ आण न छपे रजा तणी, नहि ती 
रारे तुम अंत दहो ॥ कु० ॥ १२॥सती घणुं विवे 
नए, रहने सीय समथ हो ॥ नारी पांम्द क्ते सों 
कल्यो, नहिंवर शाले अनवे हो) पु०॥१३॥ विहुर 
हे भ पेड कछ, खावर्तां परपंच हो ॥ आगे ख 
थ दीपे, जो जो एष्ूना संद हो ॥ङ= ॥ १४॥ 
कोड कमनी रण्वडे, रोति वनघजारदहो तो सा 
ह्रं कल्यं नानजो, जो सत हो संसार हो ॥कु०॥ 
॥ १९ ॥ धृतरा खत आघा, हियड्‌ एष्य जान 
हो ॥ सती बीटवी श्रं कियो, खोड सनामे राज, हौ 
॥ कु० ¢ १६१५ डोह ऊख रानीयो, गेदी द्रोपदी 
नार ह्ये ॥ पंचारी जम परगरी, सतिय क्िरेमणी 
सार ह ॥ कु० ॥ १७॥ 
दुहा ॥ वर बार वनमां वसे, नष्ट चया ए एक 
॥ दुयोधन कह पाड सत, वटी कटं वातत विवेक ॥ 
॥ 9 ॥ उता पडे नौ वरस्तमां, तो फिरीने वनवास, 
1 वार दश्स स्मे सोगवे, एठे माहपी नाष ॥ २॥ 
प्राज्ञा ते अंगी करी, द्रोपदी वांघव सेहं ॥ युददीएी 
₹ गजप्रे खवीयां, गर भरणि सस्नेहं ॥ २॥ ग्रमे 
ननी मा वापने, विरस्या ते तेणीवार॥ यदीषटीरे मा 
स कियो, वात तसो विस्तार ॥९॥ 
ठा सृख्गी तेहीज ॥ सारी सान महानि, चा 


च्णिं वन्‌ चात सह्े ॥ दिख करवा आविक, निहा 2 


[1 


॥ द ७ष्‌ 


कता मात दहो ॥ कु० ॥ १८ ॥ सामल आपी नामी 
थै, पाताजीने सीस हो ॥ आन पुत्र सै सानल्यं, ड 
- इवता तुम दिश्रह्यो॥ ० ॥ १९१ हं ख्घीश्ि तं 
म केडङे, मेतो घडी न रहैवाय हो + पत्र पाले माथ 
“ शी, तोते हिखि थाय हो ॥ कु ॥ २० ॥ एतरे घिहु 
र्‌ व्रावीया, माजी कहे एम वाण हो ॥ राजा तुमने 
एश थयो, दूता अधीक सयाण हो ॥ चूंऽ ॥ २१॥ 
पिदर कह हं शुं कर, माहुर कांड न थायहो ॥ मामे 
य द्रौ ए दुःख धरे, पिण दुन न केहवाय हो ॥ ° 
.॥ २२॥ माजी मेले इहां किते, रेह खनरि पास 
हो ॥ राजा जीपम जसा्वीनि, तस्हे चाल्लो वनवास 
हो ॥ कु< ॥ २३६ शिख चापी निज नारीते, रेषज्यो 
माजी पासं हो ॥ सेवी तृप्या व्र यृखमी, इम्ख घ 
णो बनबाक्च हे ॥ कु ॥ २९ ॥ केम रहैषधि सुखधी 

री कलो साथ हो ॥ रजन राखी साहरी, इणे 

ह्यो सऊ हाथ हो ॥ कु° ॥ २९ ॥ ३दा खोडे क 
नरतां तम कंस द्ये ॥ जो भजने नवि तेडशे 
चारीक पुज खत षहो ॥ कु० ॥ २६ ॥ चषर्ेसा 
ये म्रेमदा, स्ासुने पमे खग द्ये ॥ नाता पिस साये 
हुड, सहि रेहवा पुम खग हौ ॥ कु० ॥ २७॥ कडा 
ते पमे खगीने, तात तणी ठेदं शिखि ॥ पां 
डव वनम चालिया, धरी मन समता दख हो ॥ कु 


भवि कथ 


॥ २८॥ वाविस सोमी बरन, करव खीधो कोप हो 


„ 5 


3 


५ 


+ 4 
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श्री गण पांडव नवी करे,सरनादानो सोप हक ०।॥२९॥ 
दुहा ॥ विहावे चति दोपदी, कुर अने करमिर॥ दि 
या उलाइ्‌ पान ज्यु, पांम्ब नीम समीर ॥9॥ विद 
र पिुधं गुरु सारिखो, देड शिख विरोप ॥ पोहूचाषी 
पाञे वस्यो, खसु ठाङे अखद्ो१॥ २ ॥ चृषटुमन आ 
मो फिरी, केपिलपर आएत ॥ खबर तदा वनवासनी, 
याद्वपति जाणत ॥ २ ॥ 
ठार १२३ मी॥ हे जाद्‌ ऊगमग जीति सखहवि 
॥ देशी ॥ ते वात सणी माय वापनेरे हां, नया 
न माये नीर ॥ मे एकं कुताने पांडएरे हा,घरु नजा 
ए धीर ॥ मेरे साजना सांनलजो सह्‌ कोय॥ १ ॥मों 
नपणो मखे अद्रिर हां, पांड न वीरे बोल ॥ ध्म 
पत्र धीरज धरिरे हां, तव करे धद अमोरु ॥ मे०॥ 
॥ २॥ खेदने खस्खरो मत करोरे हा, तातनी अमे 
वन जाय ॥ सस्य परतिज्ञां पार्स॒रे हां, वधस्ये तवम' 
हिमांय ॥ मे०॥३ ॥ सपरूप न रचे राञ्यनेरे ह, राज्य 
जाएती जाड ॥ सख दुःख वनथरे वठरर्‌ हा, प 
ण एकं वचन सत्त जाउ ॥ मेऽ ॥ ९ ॥ धेये धर्तिता 
तजीरे हा, आपो अम खादेश्च ॥ गोर न बोखए इंखं 
रे हा, रोस्यो कंठ प्रदेश ॥ मे ॥५॥दहाना का 
न क्री इकेरे हा, वतक जाणिने तेहावांधव पांचेने द्री , 
पदिरे हां, षने चास्या तजी गेह्‌.॥ मे० ॥६॥ पंडकु 
तिने विकरे हां, अंबाने बाख शाद्‌ ॥ चरासु जरं 


३७७ 


नए सिंचतारे हां ॥ केडे थयां लहि विखवाद्‌ ॥ ते 
॥७॥ ते पचे पुरथी निसरथारे हा, तब नगर ययं 
निस्तेज ॥ जीव जते पचेद्र विनरिदहां, तनुनुंनर 
> जेम तेज ॥म०॥८॥ य॒धीष्टार माचिन्नने निरे 
र, बोरे एदहवा वोर ॥ प्रतिज्ञा अम पारुतारे हां 
[धके तुमारो तोर ॥ मे° ॥ ९॥ सुपरुपने मान धन्‌ 
रि हां, सखे धरो मन खेद, धर्मं सदा दिर धाश्योरे 
ए, ते साघे अनेक उमेद्‌ ॥ मे०॥१०)॥ मातनिमोीं 
ह ते वैरे हा, परवश थाए घ्राण ॥ विर पलि वि 
' र मातनरे हा, अरिहंतनि वहियो आण ॥ मे० ॥१३१॥ 
रम तात तपि तक साधयोरे हां, सेवजो गरनां पा 
य ॥ आशिष देवो अमनेरे हा, जेहथी विघन पयं 

॥ मे० ॥ १२॥ एम अश्वास्ती सर्वं स्वजननेरे हां 
रिजन साहम्‌ जोय ॥ कांड करी होय अमे किखामना 
रे हां, ते खमनो सह कोय ॥मे० ॥१२॥ नींतरते 
नये बस्यारे हा, तव सहू पुरना खोक ॥ पिए पग नवि 
चि प्र नणिरे हां, सहने वाध्यो शोक ॥ मे०॥१५४॥ 
गसस्ागर कहे सांनररे हां, टा अति रसार ॥ वि 
सास्था न विसरैरे हां, बहलं कोड का ॥ मे ०१५ 
, दारु तेहिज ॥ वधावानी देशी ॥ कृष्ण नरेसर 
्मावियो, काद्‌ आयो हो नायो वहु परीवारश्ं ए ॥ 
डव साये बोलियो, काद्‌ बोस्यो हो योस्या सकट 
भक्ारयुए॥१॥ कौरव कूटे काटिए, काद्‌ काटि 


~~ ~~ ~~ --~--~ 
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। ८ 


# 


ॐ 


हो काटि दिजे देश्थी ए ॥ राजाजी थापिष्ट, कह 
थापीदह्ो थापी रौ विरेपथी ए ॥२॥ पांडव चोरे 
रवामीजी, कडि स्वासी हो स्वामी वनमं -चारूओी ए॥ 


कभ 


वोर न चृक्यी आपणो, कांड आपणु हो आपलु वो 
त्यो पास्वां ए॥३॥ देव भसादे तुम्हारड, काई तम्र 
ही प्रसादे सहु पाधरु ए॥ होरे करज संदर, कांड 
सुंदर हो सघदुं कारज सादृरु ए ॥ ॥ वाह्‌ सुन 
द्रा पत्रश्च, काह ठेड्‌ हो पोहोच्या षस द्वारामती ए॥ 
पंचारी पीहुरीए, कादं पीहरीए हौ पीहरीर न रहि सदि 
ए ॥९॥ साते माएस संचरे, काद संचरे हो चख अने 
नरप अवगणी ए ॥ माता पुत्र सनेहेड, कांड नेहमे हो 
राची नारी अति घणी ए ॥६॥ दिवस केतरने खां तरे 
काद आंतरे हो पुरोहित पाव धारीयो र ॥ सोकाठियो 
कौरव ठो, क कौरव दहो कोरवनो हितकारिषो ए 
॥७॥ नाखि देव दया करो, काद दया हो वनवासे सति 
संचरो ए॥खमो अपराध अमार्डो, खमारो हौ मानेवो | 
कषयो खरो ए॥८॥ इंदरभरस्था नामे नखे, पुर व्यो हो 

वीधी गादी विनति ए ॥ बडठा त॒म सुख सोगवो, नी ` 
गवो हो सानो हमारी वीनति. ए॥९१॥पोखा दूध ` 
विचारी ए, विचारी हो आया वारिणा वत्तिए॥खय. 
ख घरे उतारीया, कई उतारीया हो जाद मति घटीया 
रति ए॥ १० ॥ विदुर कियो उपगार है, उपगार हां 


सरग वावी पडवडी ए ॥ कागर्‌ मह्य जएन, ' 


; £ 


(५. 


- मणाव्यो हो अरीम पती जोयं धमीए्‌॥ १३१प्‌ 
. वदी पेट दुदायक, दुषदायकहो कंस तणी परे जो 
, इस्यो ए॥ गाफोर खिने वडवमा, काद तेहथीहेह 
¦ शीयारीमे होदन्यो ₹ ॥ १२ ॥ फागुण कालीचञदश्च 
, पध्यं राते हो करडो तमह पुकहडे ए ॥ देशी आग 
, उतावले, ए व्राह्मण हो ब्राह्म नही चुहृडो ए ॥१३॥ 
प्च पुत्रलुं डोकरी, कांड वक्र हो रात्तवसा सुख स 
रभररी ₹ ॥ खग जगी फैरी पांडव पर्या, सावदी ह 
वेटा बहुश परजरी ए ॥ १४॥ नीम नुजावर सही 
यो, सायो परोहिन हजुशमां जारीयो ए ॥ एंडवजी 
उशरीया, काद्‌ ककेहो एह्‌ उपद्रव्य टसखीयो ए १ 
॥ ११५ ॥ खक भिरी हाहा करे, कां हवो हयो एह ख 
कारज चति घणो ए ॥ कौरव तो अति कुरलीयो, 
काद गामे हो दोश उत्तारण आपो ए ॥१६॥ 
संकृ फौरवनी खरी, कांड पांडव हो नाला जाइठे सही 
ए॥ भिरे परे ने आखडे, कांड जाखे हो दिन रात 
जवे वही ए ॥ १७॥ द्रुम गिरने वन नदी, वि्तामो 
हो तवी ज्लीए शका परहरीए ॥ दनौकुर एणं विधी 
ए, कांड विधे हो कांटा खेच काकरीए ॥ १८ ॥ थाक्ती 
माठा ति घणी, कांड्‌ थाकी ही पचा पमा नवीं 
भरे ए ॥ नकुल अने सहदेवी, कांड याद्या हो चा 
लवाने चआालस करे ए ॥ १९॥ एक खोरे सायसी 
कड्‌ चोहडीहो विजे खंधोत्े चहु ए ॥ वंधत्र होड 


कः 5 


॥ 
८८. £ 
१ 

प #` 
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धया, काद्‌ पुषे हो समर्थथी होवे सह ए ॥ २०॥ 
राजा अर्जुन कर धरी, का चाल्यो हो चार्यो मार 
ग वकम पु ॥ माएस पट नीर बाहीयां, काइ नाद्र 
के [ जाद्‌ सुखम नीमडो ए ॥ २१ ॥ तेवीसा सोमी ठा 
खे, काद ट्छीयो हो टरीयो उपद्रव्य धर्मी ए॥ 
श्री मुणसागर सुरिजी, कड हेश हो होशे सुख स॒ 
न क्मथी ए ॥२२॥ 

इहा ॥ विपम पथं वोटी क्री, पटुता निश्रर ठा 
म ॥ साथ सड सुखम सह्‌, सीम चस्यो जठ काम 
॥ 9 ॥ सरोवर जर रेड वस्यो, पठे समी ताम ॥ 
तिष्ट तिष्ट मुख नां खती, जास हेडवा नाम ॥२॥ 
श््रावीथी मारण नसी, पिण परती करवा काज ॥ वि 
नय करी करजोमीने, सरागे उनी खज ॥२॥ नीम 
जणे सृण नामनी, तुमे प्रकाशो आप ॥ राखसना 
म हेमंबनी, वहीन ढ़ं सकलाप ॥ ७ ॥ तुम हएवा 
हं मोकरी, हं मोही तुम देख ॥ भरनतु हुशीयारी कि 
जीए, राक्ष जोर विदेष ॥ ५1 व्याहो सृज रणे 
दा तुम, हुं त॒म .दाश्ची समान ॥ बनव खिजमत करु, 
जिम वाधे मु वान ॥६॥ वनवासे श्रं व्यव, ना 
खे नीम कुमार ॥ आडईवर आणे अवसरे, कस्त न 
सोन ल्िभार ॥७॥ † 

डारु १२४ मी ॥ योगननी देरी ॥ बात करता 


, नखी चारी, राक्प्त तो आई. गयो ॥ लाति, मारी वे 


॥ 
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लने वरे, नीम ते सन रोस थयो ॥ १ ॥ मांस्ताह 
री निज आअचारी, अवखने श्रु चोट कंरे५॥ जो बख्वें 
तो गे मयमंतो, सुर साहमा पग क्युंन नरे ॥२॥ 
 घीय शीचाणी चखाग तणीपरे. तरु उपाडी आदइयो ॥ 
दक चलानी नीम नरेसर, रादस पर धादयो ॥ 
॥ २ ॥ होत र्था बथ होत बथावथ, उपर तरे रा 
-वी दोह ॥ जाय हेम॑वा कती शेती, कहै हणीयो तम्ह 
सुत कोद्र ॥ %॥ खम्ग संबाही ख्यां घा, राजा 
जमरूपी होड ॥ गदा उपाडी हठो पादी, मारी रीयो 
सीमे सोइ ॥ ५॥ ताम दहेडंवा एह कटवा, साये 
रही साता पावे ॥ चरी पदी पंचां्ञी वाख, देवि त 
,व गोधी रवे ॥ ६॥ तव ते थाया देवि हेडंवा, सा 
स॒ वहने खांधे धरे ॥ कुतीने राजाजी '.हठे, भीम हे 
` उवा व्याह करे ॥ ७॥ मंदिर विविध भकारे बणावी 
सेन तणी स्चना करज ॥ पान फूने तेर सगधा 
अृनोपम पहीरीने ॥ ८ ॥ नीम संघाते सखवी 
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खगा गाटो, त्राह्यस गहवरीयो होवे ॥ १२ ॥ ज 
पे वक नमे एक राकक्त शिखा वीकुरोवी अवे 
नगर ' खोक नयनीत घेरा, कवने पिए अरि 
विहवे ॥ १३ ॥ काचसगादिक करणी करतां, परः 
टी सनम ध्यति ॥ राजा परजा एक्‌ मनापी, उपद्र 
करवा पवे ॥ 9४ ॥ राक्तस रोस तजीने सधी, वाति 
` राजास्तु इष चसे ॥ एक एकत नर सकण कारणा 
नीत पचे तर पासे ॥ १९ ॥ राजा मानी परर 
ठासी, आजं हषारो ठे वारो ॥ माता वहीन "खवः 
वेटी, रोवे ए अवधारो ॥ १६ ॥ केवर ज्ञानी वात 
कंहीथी, पांडवथी टख्टौ कारो ॥ सोते नाया खम 
न जायो, गोले परदेश्ची प्यास ॥ १७॥ ए सहुनेर 
वंता राखो, थारे वारे हं जश्च ॥ रास हएीने रोक 
सकखनो, ह॑तो रखवासे धाश्च ॥१८॥ आप गयो श 
कसं आवासे, हरख्यो देखी उचपणो ॥ सथले कुटंवी 
धापी खश्च, एदे तननो सांस घणो ॥ १९ ॥ साह 
साही साच्यो रगडो, धगडे करीन साशीयो ॥ गदा 
भरहर उबर केल्वी, सीमे राकस मारीयां ॥ २०॥ 
ष्फ ट्टी खंवरनी षणी, नयं जयक्रार ते उठी, 
मोखे एह उपद्रव्य टरीखे, सोगानी पूगी रखी ॥२१॥ 
जिनवथले करतती देखी, टोका , पांडव जाणीया ॥ 
घन घनं पाता पिता धन करणी, पांडव सुजस व 
खाणीया ¶॥ २२॥ चदन चप जहां जहा जार, ति 
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हा तिदहां शितस्ताइहो ताप द्रे परकी तन केरो, ए 


~ ॥ 


ह ती अधीकार हौ ॥ २३ ॥ ठार ए सोवीससो 
, मी, वक नामा सकृप इणीयोताश्री गरस्तणर न रहे 
व्रानो, सीम वल्ल जगमांही नसीयो ॥ २४ ॥ 
दहाापांडवे घस मन चितये, गट हवा हम आज 
[कोर केडे लागक्षे, मतको विरे काज ॥ ३॥ चखा 
धी सते निकस्या, सृतो सकी माम ॥ हैतदवे खाया 
वही, राखया निज माम्र ॥ २ ॥ सोक वचनथी संन 
छी, ए सघलो विरतंत ॥ इयोधन सजा घसो, साने 
हप अत्यंत ॥ ३ ॥ भ्रियवंद्‌ नापरे चसे, दत महा वा 
चालाकाकोजी करुा करी, मोकरीयों सुविक्षाङ॥॥ 
खयर्‌ हश्ठे तुम तणी, दुर्योधन नश्नाथ ॥ ्वेठेतु 
महू छपरे, करणादिक वह साथ ॥ ५ ॥ 
ढाल्ल १२९५ सी ॥ पंथीडा वात करे धुर ठेहुधीरे ॥ 

ए देशी ॥ द्रोपाद्रे ब्रोपाद्‌ ससे परनरूरे, वारे रोस 
अपारेरे ॥ कीरवरे कौरव केस ठंडे नीरे, 
च्मावे पमीयो छाररे ॥ द्रौ ° ॥ १ ॥ रजरे राज छीयो 
धन सघररे, खीयो महातम वीनरे 1 तो पिएरे पहन ठं 
भ पाषीयेरे, पुण्या हम दीनरे ॥ द्रो ०॥ २ ॥ धीग ,. 
मरे नारीपणं घर त॒म्ह्‌ तेरे, धीग तम्ह चत्री ना 

मरे ॥ वांदीरे पर विवीनी परेरे, मच्ठि पलाएरे 

॥ द्रो° 1 ३॥ सास्रे सासु प्रस्ये वहुव्र करे, पीर ' 
जननी ए नापरे ॥ कारे कांड धरवे हेजथीरे, जाया 
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युर्य नौकामरे ॥ द्रा ° ॥ ¢ ॥ प्रुपरे परप सहै किमि 
एवडारे, पीसुन परानव काजरे ॥ महंगर्रे मद मार 
णन विस्तरे, अएापद्‌ घन गाजर ॥ द्रो ०॥८२ एक जरे 
एकजणी नीरनय थदरे, नारी सिहणी सोयरे ॥ सासुरे 
पचनी निज जोबनेरि, वादी गमायो जोयरे ॥ द्रो ०॥ 
॥ ६ ॥ रांकरे राके तणी परे भुफनरे, विगोवी भरखदा ` 
साहिरे ॥ पांचरे पांच चना जोदयेरे, तरणं न चं 
भआहीरे ॥ दो०॥ ७ ॥ मरिरे अने मरे त्रिय कारशेरे 

नेहने शिर एक होयरे ॥ पुरुपरे परप पचनी पदम 
एीरे, चिरंवी न उठो कोयरे ॥ द्रो०॥ ८ ॥ एह्रे एह्‌ , 
वचन नीसुणी तद्‌।रे, अर्जुन नीम स्ुदेषरे ॥ फृकेरे 
फक दिया सिरगे घणीरे, उटीया ततखेवरे ॥ दरो ० ॥ 
॥ ९ ॥ युगतीरे युगती वचन समावीयरे, धमर्नद्‌ 
राखेवा धमरे ॥ जठरे मासततणी नदीनी परेरे, खया 
ठाम विचारी मभेरे॥ द्वो ॥ १० ॥ त्रियवंद्रे त्रिय , 
वद्‌ चरितव विसरणज्यो, मारी मान चस्य मति्वैतरे॥ 
श्रीमीरिरे श्रीगंधमार्देन आादयारे, गपत्तपणों गुणवत 
रे ॥ द्रौ ° ॥११॥ ईदररे इंदर किर नगर शठे नोर 
तिहा राखी निश्चरु ध्यानर ॥ राजारे राजा इदर तण 
सतर, साधे विया-सजाणएरे ॥ दरो ० ॥ १२॥ विद्यारे 
विषा विधी अराधतारे, आवी उनी तामरे ॥ नग _ 
तीरे चवे श्री अजनजीरे, कथो विया प्रणामरं ॥ 
॥ दरो° ॥ १३ ॥ वियारे नांखे कार शूं करूर, वसा 


ददु 


` मु ठेह्‌ ममाररे। कारजरे कारज सकर सिद कर, 


1 


किनि 


रे, कोड गरन लहु हरर ॥ द्रो° ॥ १५ ॥व 


दारे सिद्ध हुवो हरी नंदंजीरे, भिरी रिरे वेले खा 


परे ॥ व्याघकरे व्याधक खेरत आहिडेरे, करतो 
दिठी पापरे १ द्रौ ॥१९५॥ वरन्योरे पिणनव्छेषए 


` पापरथीरे, जिम करतो गिमारेर॥च्रवेरे घनप्य संवा 


1.8) 


ही साहमेरे, नाणे संक रीगाररे ॥ द्रो ° ॥ १६ ॥ चअ 
जंनरे अर्जन सामो होवंतारे, धनुष्य विननाद खीधरे॥ 
खडगेरे खमतां खडग खसोटयरे, पर्स अधकी पि 
धरे ॥ द्रो ॥ १७ ॥ वायेरे वाये पमीया रोसंशुरे 


' रडीया दोद्‌ फुकाररे ॥ हारयोरे हारो अजन खा 
, गङछरे, हयो जस विस्तर ॥ द्रौ ०॥१८॥ कुमर खण्टी थद्‌ 


भरस्न॒ उपरैरे, पगव्यो सुरवर एकरे ॥ मग्रे माग्य वर्‌ 
मख नांखतोरे, पठे आणी विवेकरे ॥ प्रो ०॥ १९॥ घर 
नीरे पठे आपस कणेर, कियो किसो जंजार्रे ॥ वै 
ताल्यरे धेताल्य रथनुपूर नङरे, पुरर अधीक रसाररे 
रो ०॥२नाद्दररे इद्र नमे राजीयेरे, विद्युत मारी 
रुव भ्रातरे ॥ काल्यरे कल्यो देशा वाहिररे, करतो अति 
उतपातरे ॥ द्रौ ° ॥ २१ ॥ राद्छसरे रद्छस ते तरता 
ल ते बेरे, देश्च उजाड सोर्रे ॥ नास्योरे नांख्यो 
डपद्रव्य टारुषेरे, ज्ञानी थारो नोररे ॥ द्रो ° ॥२२॥ 
सुक्यरे सक्यो तुम खेवा जसीरे, मे दिला भिरीवर 


वेष 


धमर्‌ ॥ वृदर्‌ वर जका माया करर, त॒म ह ज 


हि । 


1 
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तो जंगरे ॥ द्री० ॥ २३॥ स्थरे रथं वेशी प्रच आधी 


यार, राद उपर सूररं ॥ जाव्यार्‌ जात्यो राक्सवा 


जार, सुनक तणा वरतरर॥ द्रा०॥२४५॥ इद्र 
इद्र सनमन खहा वणार्‌, चरणस्या माजी पायरे ॥ 


चित्रांगदरे चिघरांगद्‌ मृखचरीत्र सुणतरे, सहु मन ह्‌ `` 


, रस्तं धायर ॥ दर ॥ २९ ॥ दालजर दारु पचि 


ससान नलर, इषया. त तट ताटर ॥ यपर श्ना 
गुणसागर सृरजार, पाडव जश्च चदालर 1 द्र ०।॥२६॥ 


दुह्य ॥ पाता पञ, खनं वहु, वठा संख पाक्त ॥ क. 
सल षकं केचन तणा, चवर वत ॥ 3 ॥ पर्चा. 


खी करम रीयो, कमर वास निज सास ॥ ठेतां सन 


वाभ्य घणो, पामी अति उस्हास ॥२॥ नामनी ता, 


खे निपत्रा, एहवा कमर्‌ उद्र ॥ आण पा सुम 
नण, नाह्‌ मतला्वा वार्‌ ॥ ३॥ 


टदाटड १२६ पा ॥ रवसरुपघुरमाचदडाष्‌ दसा ॥,. 
खवानं कमल सुह्यमण, कहं नास नया एम वापर. 


हश करु तम उपरे, मारा षाचना जाव त्राएखर्‌ ॥ 


सख ॥१॥ए कमल सुकन गम, छवा चाथ मतला | 


वो वारयातम सरिखे भित्तम ग्तेरे, सफ रखखेखो आव्‌ 
ताररे ॥ ख ॥२॥ नामनीनो मन रावा, उव्यां 
नीम कवर सतिवंतोरे॥ पतिर ताश्च त्रितमर, तए बोर 
न फिरी वारुतोश॥ खा ०॥राचाल्यो मारग वकडां, कां 
ॐडघी विखम वाटर ॥ देखी कमर वन शानत), च््ध 
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०१३ 


हदा धरा चन्‌ घट्‌ ॥ ख ॥% ङः क्पर्‌ पाय 
. वट्पा, पठ हुवा रद्धेक देषरे ॥ वांधी राख्यो नौमने 


हि 
१ 


` काइ हारी न सके देवरे ॥ ठा०॥ ८१ फरके नेत्र 
दाहीसो, माताजी मनम उचाटरे ॥ नीम संकर माही 
` पञ्यो, जाता नवी जायो सुच वाटर ॥ ख ॥६॥ 
¦ उहा ताम उतबवला, वंधव च्यारे पणी सतेहरे ॥ पो 
हची च सक्या तेहथी ॥ तव वाधीया पिष तेरे ॥ 
खा ॥ ७ ॥ कुता मातत द्रोपदी, कांड करटी निर्‌ 
घाररे ॥ काठसगग ध्यान करी र्घ्या, सारी रात दिवष् 
मऊररे ॥ खा० ॥ ८ ॥ केवर ठ॑ठ्व कारणे, सुरपति 
परापे तवं जायर्‌े ॥ सति उपर सुर्‌ च्रावतां, तवे जान 
रघ्यो खकल्लायरे ॥ खा° ॥ ९ ॥ ज्ञानवरे तव देखीयो 
' कद सति ते रही चिदायरे ॥ पच पांडवने द खचुमं 
का वपीया अति इख थायरे ॥ल्ा० ॥ १० ॥ सुरप 
तिर सर मोकस्यो, सो आयो गेमावण काजरे ॥ ते के 
जेतां कमस्ने ॥ से वांधीयाञे जरे ॥ ला०॥ ११॥ 
गेव्यो इद्र आदेशी, करी च्रिती घणी शंखरायरे ॥ 
कमर लेददने च्चावीया, कड्‌ प्रणम्या माजी पायरेासार 
॥ १२॥ माता निडी हेजथी, कांड चापे हियभासा 
थरे ॥ उपद्रव्यं टखियो धमथी, हेजे मिलिया सघ 
साथे ¶॥ स 1 १३॥ उविस्ा सोमी रपे, श्री 
जैन तणो घर्म कीजेरे ॥ श्री गृणसागर स॒रिजी, तो 
ततद्ण कारन सिजरे ॥ ख० ५ १४॥ । 


३८८. 


दहा ॥ वाक गया पट सास्र जव, पुनरपां आ्ाधां 


सदन ॥ छत वर्तं नद्य, वासर जाता जाइ ॥१॥. 


खवर रेड दुयाधन, कीधी दोड तेवार ॥ सहए वा 


हए सात्रट, चाया चिपन मजर ॥२॥ हरा सतांच. 


त्रांगद तसो, सरोवरठे सविशाख ॥ रखगाला, जक 
रोक्वे, जोर करे नूपाङ ॥ २३ ॥ चत्रागद्‌ राया च 
ठी, कौरव साथ विकरार ॥ क्षिंचाणो जीम चरक 


५ 


ङि, रेड गयो ततकार ॥ ¢ ॥ वरे वांढत पर तणो 


वरो रुहे नर आप ॥ केडे पर्ता पांडवा, कोश्व 


४ 


पति संताप ॥ ५॥ 

ठार १२५७ मीजीवरे तं शियज्ञ तणो कर संग॥ए 
देरी ॥ किधो खे अापणोजीं, कोरवपति जेम जोय ॥ 
चिव्ांगद खेइ गयोजी, परवश इखियो होयरे ॥ खा सुण 
जोजी कोरवपति जम होय १ ॥ ए खकणी ॥ हाहाकार 
सष्टको करेजी, जोर न चाठे कोई ॥ नेहने रीर रावी 
पमजी, नीर वहे शिर सोदरे ॥ आर ॥ २॥ सापे 
ताक्यो मींडकेोजी, मोरे ताक्यो साप ॥ निज स्वानो 
राधलोजी, मारण न जाणे आपर ॥ अ०॥ ३॥ 
वगखे निदे हंसनेनी, मणिने निदे काच ॥ काम पर्या 
थी पारखोजी, सहुने प्यारो साचरे ॥ आ ०।४॥ नीड प 


ख्या नाई नरजीं, जोक बिराणा जाण ॥ कोरवपातेनी ` 


कामनीजी, वेगे करी विख्खाणएरे ॥ चा० ॥ ९ ॥ यु 
धीष्टिर चप आागरुजी, करती च्धीक विखास ॥ गो 
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त्र तणा मोवादल्ियानी, सांनठ अम अरदासरे। खार 
॥ ६ ॥ ऊुर संडण कृ केसरीजी, जेठ जुगतसुं जौ 
य ॥ पीमइ नाइ घणनी, क्वण निंद तम्ह्‌ सेयर ॥ 
॥ चज्रा० ॥ ७ ॥ सथीयो मिरी घनदेवताजी, रतन 
फिया खपहार ॥ ऋपि अगस्ति पिवताजी, नाम लिये 
नस खाररे,॥ ० ॥ < ॥ वडवानर जर बाल्लवे 
जी, पाज तसो जस्षवाद्‌ ॥ राम करवे सायरुनी, नत 
जे निज मरजाद्रे ॥ आ०॥९॥ गलतय्राहि तोग 
ए .श्रहेजी, खवगस नखे द्र ॥ दांत चखास्यां स्व 
श्राननाजी, श्री हरी होय हजररे ॥ खा० ॥१०॥ रा 
जा हरि सूत शुं कहेजी, वेगे सतं सवो वार ॥ दर्योष्‌ 
न ठेडाववाजी, थ जर अपाररे ५ आ०॥ ११॥ 
विनय करीते विनवेजी, अजन सीम कमार ॥ व्याधी 
टी वीस आौपधेजी, सोन तसो अधिक्राररे ॥ आ 
॥ १२ ॥ राजा नखे नाद्योजी, क्त्री केरो धमे ॥ 
वहिखा था वाहरूजी, संचवाइ कुड कमरे ¶ आा०॥ 
॥१३॥ आ इदान जो इश निजी, चाल्यो श्रीहरी नं 
द्‌ ॥ चिन्नागदं साये अल्योजी, पायो सनम आणंदरे 
॥ ० ॥ १४ ॥ गोडावीं कोरघपतिजी, वेशी विमा 

प्य्‌ ॥ चिर्रगद्‌ चत्तयद पणेजी, खज्ंनने पोचा 
यरे ॥ खआा० ॥ १५ ॥ जव आया राजा कनेजी, ठु 
योधनं हः पाय १ चिक्क चहियो मस्वकेजी, ताम्‌ 
घणं खकुल्ायरे ॥ आआ० ॥ १६१४ नषे किडकनी 
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परेनी, खेचर गरदन साहि ॥ पगे लगायो जोरसंजी, 
परवद हठ ने कारे ॥ खा० ॥ १७॥ कृश पठतां 
वोलियोजी, निन चित्तं सशखो ताम ॥ शिप पिडासा 
ठे निजी, सारे तठ प्रणामे ॥ आ०॥ १८.॥ रो 
स न आयो पांडवाजी, ठीतलसुं रयो गेह्‌ ॥ संतोषी, 
घर मोकस्याजी, द्रोहि न तने द्रोहुरे ॥ ख ०॥ १९॥ 
द न उमे दटताजी, केसे हं सीख देत ॥ धोदयो सो 
वारकेजी, कनर होय न श्वेतरे ॥ आ० ॥ २० ॥स 
त्ावीससो टारुमैजी, नखा नख्पस साची ॥ श्री गष 
सागरसरिकटेनी,समय सपय घनमार्चीरे।न्ा ०२१) 
दुह्य ॥ षिहरने नीपम कहु, दुयोधन स्य ताप ॥ 
दिला अजन एकस, सनट पणानां कत ॥ 5 ॥ पां 
व उपारी सह, घास दान दातार ॥ रे कत 
छर्तघ्रपणो, क्यं न तजे आअविच्यार ॥ २ ॥ शिखन 
एकि मन वसी, सामो थयो सरोप ॥ खौषधघ विविध 
भ्रकारनां, माने नहि चिदोप ॥ ३॥ नयद्रथ राजाञखा 
वियो, जगनिपति स॒विच्यार ॥ नक्ती करी नल नो 
नने, टेइ चाल्यो नार ॥९॥ 
ठार १२८ भी ॥ समति सदा दिख्मां धरे ॥ ए 
देशी ॥ सांनल्लजो चात विनोदनि, जयद्रथ रजावि , 
ख्यात ॥ शायने ॥ मारे जाता तर्यो, इयोधननो 
जामात ॥ श ०॥ सांनखो वात विनोदनी ॥ 9 ॥ कांश 
स्पा पति दुन, कुताए धरि हेत ॥ शयाने ॥ जमर 


£ । ३९१ 


तं उतरये।, सघलसा साथ समेत ॥ श ० ॥ सां ०॥२॥ 

प्रजने विदाने बडे, रसोद्र निपाइ रंग ॥ श ०॥ भो 
"जन पिरस्यां नावत्ता, कुंताए उज्वरु रग ॥ श° ॥ 
सां ॥ ३ ॥ मंजन नोनन युक्तस, उपर आपी तं 

ट ॥ श ॥ प्राहएा जासी प्रेमसं, सह करे रगसे 
त ॥ शच ॥ सां०॥ ¢ ॥ अरहा परहां सह गयां, ते 
रपट ठेह सग ॥ शन ॥ रथमां घारी द्रौपदी, सूदं 
यपां याणी राग ॥ श० ॥ सां०॥ ८ ॥ जयद्रथते 
मरहम चोररी, स्थ खेडी नाठो जायं ॥ रा० ॥ वाहरे ते 
पठे वेमन्‌, नीम श्यर्जन जव घाय्‌ ॥ श॒° ॥ सांऽ धै 
॥ ६ ॥ दुता केह तव हे वस्सो, गनहि प्रयैएस्नेमा 
र॥ श ॥ जामात ठे ए माहरे, रखमसेतमे ख 
२] ह ॥ सां०॥ ७9.) चीम अर्जन वे जयकरा 
वह पह नाखत्‌( बाख ॥ स० ध जयद्रथनं जड स 
स्या, तव तदह प्या नजास ॥ रार ॥ चला ॥॥ 
जाम गदान घात कर, चहूना रथ करया चक्चूर्‌ ॥ 
शु 1 कचा दन तणा पर, दख दर सह नलद 
र्‌ ॥ ० ॥ सा ॥ ९ ॥ वचद्र्‌ बाप च्ञ, ध्व 
जा उन्न दाढि म॒ठ ॥ श० ॥ जयद्रथना तव ठेदिया 
तव चंडो पयो ते चच ॥ श० ॥ सां०॥१०॥सा 


त वचन स्नान, जवतां सस्या ज्यनय ॥ दच्॥.., 


टुंए हरमी जे हए, ते स्यो साधे सथं ५ शर (साऽ 
॥ ११॥ गुणसागर कहै संनये, ए कही दाङ रसा 


र 
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छ ॥ श॒ ° ॥ राल्यो केहनो नवि टे, नेहने जेहवो 
ए ठार ॥ शर ॥ सां ॥१२॥ 

दुहा ॥ मुनानी परे कुटियो. सुञ ने हिर केस॥ 
वाण संघाते कापिया, नांड कियो सुविरोस्र ॥ १ ॥ 

ठार तेहिज ॥ जगकमर ठंमी जायोरे वारा, शा 
म मेरो जागन्चे ॥ ए देरी ॥ देवच्छपि एक दिवस खा 
यो, करण अति उपकाररे ॥ पांमवाश्चं प्रगट नासे 
कोरवां खविचार्रे ॥ दे० ॥ 9 ॥ नोर सोर पणं नव , 
ठडि, ष्यक देख्यो एहरे ॥ कष्ट थकी गोडाद्‌ चखा 
रो, यद्यो अवगृण तहरे ॥ दै ० ॥ २ ॥ चागथी जगा 
रीया अहि, साह पाम्यो चासरे ॥ सिंह आली समा ` 
धी किधी, वैय पत्र विपनादरे ॥ दे० ॥ २॥द्‌धदि 
धो साप सखे, गरख हे जेमर ॥ धमे उपगार करी 
यो, होड नाद्र तेमरे ॥ दे० 1 ४ ॥ उत्तमा उपकारनी 
सति, कियां पर्‌ करंतरे ॥ कियांदहिथी निच न क्रे 


(~. वि 


ठतो हेष धरंतरे ॥ दे० ॥५॥ विंदनो तो सिधु, 


जाणे, साध जे ससनेहरे ॥ सधना तो विदु मान, 
नेच सारस नेहुरे ॥ दे० ॥ ६ ॥ तप नागठ सहस फ 
एपाते, जीस्या दीद हृजाररे ॥ वरएेजो नचना यत्ति, , 
तोहि न लह पारर ॥ द° ॥ ७॥ गज कुश दिपत 

माही, नावा नीर माररे॥ करी तोपिण निच आगे, , 
हासेयो किरताररे ॥ द०॥८॥ च्छरने ज करा काट 
, मा, चृरयो नजचानरे ॥ निचनी सुख करत करखः 
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वधत थो वानरे ॥दे०॥९॥ दशदेसा येइ अवे 
दायी, कहे द्रवासा शापरे ॥ राखने रस सरिखो फर 
देइ राखी गपरे ॥ दे० ॥ १०॥ व्याप विसनो वांधी 
` मुकी, कर रही विधाय्रे ॥ निचनी तो जीन परग 
केही न सके न्यायरे ॥दे० 1११ दहेत ते क्या 
मनव, कौरवा सममायरे ॥ घडतो चोपडे गट, खा 
गती न देखायरे ॥ दे ॥ १२॥ सनमाही अति ख 
चाही, वे प्रवाहे वथणएरे ॥ नांखे नो स्वजन टोले 
कियो अधिक कुचयनरे ॥ दै० ॥ १३॥ पांडवने ह 
णजे नर, रहे धो राजरे ॥ पुरोहित सुत र्यो 
पिमो, करे विप्रं काजरे ॥ दे० ॥ १९ ॥ रौद षि 
घा नामे कृत्या, करे सधन साररे ॥ सवछ दल बल्ल 
 साजी संदर, अवे आआवणहाररे ॥ दे० ॥ १५ ॥ क 
री मस्रती सना विसर्ज, चितवे चित चावरे ॥अ 
ति खपद्रव्य हूरण जाणो, तप तणो सुप्रनावरे ॥ द° 
, ॥ १६ ॥ काउसग्ग करंत सवसा, धरे श्री जिन ध्यान 
रे ॥ स॒रने सनमखा निश्च, रद्या मेर समानरे॥ दे 
॥ १७ ॥ वोल्लीया इम दिवन साते, ध्यानमु धीरे 
गाते ॥ आठमे दिन दिश्चाने मख, उटीयो अति वातरे 
॥ दे ०१८१५ घणा हाथी घणा घोडा, घास्य घासे 
अररे ॥ उदधीना कलोखनी परे, सवर दख वरु योग 
९॥दे०॥ १९ इया तव व्यानमाथी, बह सास 
दोयेरे ॥ घारी रथम छेद चास्या, नारी जोर न काडर 
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॥ दे० ॥२०1॥ तिहा द्कोदर इदढरनंदन, समरसरसं 
काजरे ॥ मात बर पिसन पिमा, उपजेतठे आजर ॥ 
द° ॥ २१ 1. कसाघाते धणं हएता, पिपी पाडतरे 
॥ ताम ते तो असुररुपी, तरशसु तामंतरे ॥ दे ०॥२२॥ 
दिन वचन विचारी वीरा, पृह्वी धावततरे ॥ राप खा 
पणे श्रायुधासु, उछदहसंता आवंतरे ५दे०॥ २६१ 
पिसन नाठा जाइ चाहा, कोन सामो होदेरे॥ विघन ट 
खीयो दैव वरीयो, धमथी जय नोडइरे ॥ दे ० ॥२४॥ 
प्राठावीसर सोभी दलमारी, परोहित- सृत रोर ॥ 
श्रीगएस्ागर सरि साखीशहुवो हिया सोसरे॥दे ०२९॥ _ 

दुहा ॥ तुप। व्यापी अति आकरी, खेद्‌ कर्ता नूर 
॥ खया ते सरोवर चरी, पिधो जरु रप्र ॥ 9 ॥ 
जट पियो तपता हया, तरु तरेठे विश्राम ॥ मुर 
च।ए धरणी पज्या, नामी न खाने ताम॥२१ 

ठार १२९ मी ॥ रतनी गुरुगुण मिटडरे ॥ए्‌, 
र ॥ पठे खावी द्रोपरदीरे, सत रुपी पल्या केत ॥ 
खी अकडखासी घणीरे, रत अति व्यापत्‌ ॥ १॥, 
रे रे देव कृरुकणारे, किस्थुं कसर्हज्यो अंग ॥ पडी 
यमि पडे घएरे, करतो रेग पिरग ॥२े०॥२॥ 
एतङे श्ावी नीख्डरे, पंचारीनी पास ॥ पृष्एहारी 
ए जेतरेरे, सोर मच्यो पराकाश ॥२० ॥३॥ करती . 
वप्राडंवर चणेरे, धरति रुप कराल्ल ॥ रस्या नमे ए, 
शददशीरे, श्राह गदर ततकार ॥ २० ॥९॥ नर्ण 


च ,6010 ,611; 


३९्‌ 


नरव सुण नामनीरे, रएहनो क्रव्या नाम ॥ केडे रा 
गी ए जहनरे, तेहनो फोडे ठाम ॥ २० ॥९॥ काति 
कटी तव कापवारे. छागी काया जाम ॥ कामनि तो 


` अति कपतिरे, वारी घदे च्नीराभ्‌ ॥ २० ॥ ६ ॥स 


 हृणएहरोतो को नारे, देवी ुमारो कोप (तीस्या 
' महि इम कीजीएरे, भर्यादानो रोप ॥२०॥७॥मु 
, चाने रं ए मारिएरे, कोड देवि देखोरे विभाप्त ॥ एमं 


 ,सणी अवरे गदे, करती हड'हम हांशरे ॥ २० ॥ 


,॥ € ॥ रासा नार्व रहे रवातर, जाए मूत्रा नर्तारं 


 ॥ विण नर्तारा नामनीरे, पामे दुख अपार ॥२०॥ 


॥ ९॥ रंसु टुहिए आंखनारे, नीरीणी नासे सार॥ 
सुख दुख आपद्‌ संपदे, ठगी डोलते जार॥ २० ॥ 
॥ १० ॥ गे खाडंब्र घरेरे, स्राथमता नहि वार॥ 


दय अवस्था नोगवेरे, दिन्‌ माहि दिनकार ॥ र०॥ 
 ॥ ११सरखो न रहे सरदार, यहगण नायक चद्‌ 


॥ एक पखवाडे वाधतोरे, वीजे थाए प्रद्‌ ॥२०॥१२॥ 
रहस वाधे निष सायर, तिमी घटती जय ॥ जे 
हषो माणस -वज वनजेरे, तेहयो सिज्ञो थाय ॥ २० ॥ 
॥ १३ ॥ सव दिनन ह्वे सारिखारे, सूढो जम व्यव 
हर ॥ रोया रान न पामिएरे, यमनो अधीकार ॥ 
॥ रे° ॥ १४ ॥ मसी कारि सरीता जलेरे, सिचिषि 
चि पि देह॥ मुज सीटजासे सिरे, वेठा याचे एह 
1२० ॥ १९ ॥ पात्र नरी पाणी तणेरे, पदमनी पो 
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खे प्यार ॥ रुप मोडी उलियरे, नारी कषयो स॒वि 
चयार ॥ २० ॥ १ विस्मय पास्यो पांडवांरे, एतो ख 
चरिज कोय ॥ एतरे प्रगव्यो देवतारे, परम महा स॒ 
ख होय ॥२०॥ १७ ॥ सर नांल स्वामी सुणोरे, हं हरं 
णार देव ॥ तले तप बि तम्ह्‌ तेरे, खयो कर 
वा सेव ॥२०॥ १८ ॥ कृत्या करस्य निवारवारे, माहा 
रां कीधा काज ॥ ए सघटराहि जनाएजोरे, जग मोरो 
जिनराज ॥२०॥ १९ ॥ समय समरवो हं सदिरे, च 
हरी करी अस्दास ॥ आखन्नपण आपी घरे, देव ग 
यो आका ॥ २े०॥ २० ॥ एशृणतिस सौमी दामे 
रे, पाप नाढा जाणय १ श्री गुणसागर स॒रिजीरे, पसच 
पण्य प्रमाण ॥२०॥ २१॥ 

दहा ॥ विविध भकारे रसवाति, खति रसवाक्ते अ 
पार ॥ आपण काजे निपनि, आह्‌ गयो खणगार ॥ 
॥ १ ॥ नाव घोः आद्रपणो, प्रति छानी ऋपी रा 
य ॥ पांच दिवस स॒हामणा, जय जय शव्द सुणाय ॥ 
॥ २॥ बोरे शासनं देवतां, संवर ए वार ॥ पोंहतो ` 
वरस ए तेरमो, गत पणानो सार ५३॥ 

ठार १३० मी ॥ वरी नकुरु कहे स॒णो वातार 
जाजी, मोधीक नामे तिहांजी ॥ थद्‌ खन्व पाठक च , 
नीराम राजाजी, रहें अन्वश्ाल होरे निहांजी ॥ . 
॥ 9 ॥ वरी बोस्यो तिहां सहदेव ॥ रा ०॥ गोविद नामे 
गोवालीठजी.करशुं गोपालानुं कामा।रा नानेश्चय खनन 
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ए वाते निहालयोजी ॥२॥ वी दोपदी कहे सुखो 
परत ॥ रा० ॥ ह तिहा सेरप्री नामे सषिजी, रसं 
,पुदश्ैना रःणिने पाक्ठ॥रा०॥ तेहने रिफवसुं सेवामां रही 
त्री ॥ ३ ॥ अभिक्ारे निज निज कानपैसना निज 
निज देप धारीनेनी, पहता विराट नगर ननिक, श्रो 
ताजी, परखी नहि नर नारिनेजी ॥९॥ तेतो खन्या 
तगर समीप, श्राताजी, शख शशकोट कोटमा ध 
प्याजी ॥ तेहनो सेद न जते कोय श्रोताजी, कस्पांत्‌ 
जए तेहवां करथांजी ॥९ ते सहे पुरमां किध भवे 
श्र ॥ रा०॥ राज धारे जदा ज॒दाजी, विरे आपी वहु 
मान ॥रागा निज निज कामे थाप्या सूधाजी ॥६॥ 
सर्वे सुखे समाघे तेह, श्रोताजी, रहेठे विराटना राज 
मांजी ॥ कोर दुवे निं तिर्मान्न, श्रोताजी, सावं 
धान निज निज कामराज ॥ ७॥ 
हय ॥ चोरि नास ए आपणां, मठ देदासं नाय ॥ 
पेयराटा यमा घरे, रद्ीयां पांडव राय ॥३॥ 
ढार तेहन ॥ इणएपुरं कंवर कोद न रशी ॥ए 

देशी ॥ कंक वि्रनो नाम घरवे, राजाजी शकार 
रखावे ॥ जीम रसोददार सुहायो, वृहनटा हरिनंद 
कहायो ॥ १॥ नद्ुल निरोप नाम धरारयो, ग्वारुत 
णी मति तो ठट खायो ॥ पचार सेरी दासी, मा 
जी शख्या आङ रास्ी ॥२॥ नगर ते परीसर 
जवे अवे, पितृयवने, हथीयार विपदे ॥ सपरीत त. 
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णा तरु उपर ठावि, ग्वार सकर नथ वातत वतावि 
॥ ३॥ समो पिते सोड्‌ माटी, सट विचारे मारे 
व्भांटी ॥ चतुर शिरोभणी पांच भ्राता, एकांते सकी नि, 
जं माता ॥%॥ वयराटा घर चार खाया, निननि 

काप संयरु रगाया ॥ पठता ए उत्तर पाया, पां 
स्वं घर हम खाप सवाया ॥ ५॥ पांडवजी तो आवे 
वनवारी, तेह थकी हम पसि अदाजी ॥ राजां नां 
से नाभ्य हमारे, दरशण खो याज तुमासे ॥६॥ 
संखमे रहिए ए घेर सपे, अले त॒मारो राजां नपे ॥ 
जरात समे साजीने वंदे, सीख लहि सहर च्यामदे ॥ 
॥ ७ ॥ सदद्यना नमे पटरी, वीर घएानी विनि क 
हणी ॥ विडोत्तर सो किच्छ नाद्‌, दपने स्ाखानी 
चप्रधीकाद््‌ ॥ ८ ॥ जम नमि दत विकरार, द्यघन 
वस्यो सविरार ॥ पांस्वानी जे खबरज लवि, रुख 
पस्ताय अनोपम पवि ॥९॥ चस्यो दूत करीति जु 
हर, छाव खवर वेने तुमलार ॥ गाम नगरं पुर जो ' 
तोरगे, ममि जंग नृपति संगे ॥१५॥ छषो 
मजं पाते ख्म्या दतो, शक्ति न हीय तो वाधीयो पु 
तो ॥ कडा वमा इम नूपती जीती, ठेतो दान सष 
वख सोती ॥ ११ ॥ मह देश वैराय राजा, पुरी प्र 
सा यधीक्र दिवाजा ॥ वेले जपती परस्या पूरी, कं. 
विप्रस्रं सना सनस ॥ १२॥ आयो ज तिहा क 
९ ~“ ^ सनाजकफमाली उनी रायने करय 
4 
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, जहार, राजा पृठे दमचए विचार ॥१३॥ सण रवामी इथी 
'रापुर चप, दुर्योधननो दूत अन्‌प१॥ देश्च देशना जीती 
` रणां, खन्यो खाप्‌ मनावी आणा ॥१९ ॥ होय वरीयो 
, द्‌ शकने साधो, नदहीतर्‌ पतङं पाष वाधौ ॥ किंचक 
तव स॒ठीए वर घाछ, चल्यो कोप करी विकराल 19९॥ 
रायो चूपती हारी चारी, दते एमोस्यो पाए जा 
ली ॥ एंकनणे वारीयो वख्वंत, खाय घणुते वे मय 
मत ।॥१६॥ स्वामी जो इदहांकण श्वे, देश सष्टनां परतसं 
रोडनि ॥ सजाए तव परुपज चेज्यो, स॒तो नीम उठे 
हेजो ॥१७॥ चास स्वामी राय योखवे, कंक विप्र त॒म 
चात वणे ॥ खाई खन्न खटाडा कोस, एम वात केष 
तिंहां जोख ॥ १८ ॥ रेष्र्‌ चाटवो उष्यो जास, धरती 
 धएवा खामी ताम ॥ चारी खायो सचा मजार, देखी 
दृते हरख्यो अपार ॥ १९॥ आची कंक पाए शिर 
नाम्यं, पठी जोयं नेमरु नेम सामं ॥ दइहांएजो 
ध किहांथी आ्राव्यो, स्या पतसां पने दांधी खव्यो ॥ 
॥ २०॥ इहां आइने वाकरी वाइ, नही जीवतो जा 
.ए नाद्‌ ॥ एम कही महो माही वर्ग्या, रोग सह 
जुषे जद र्गा ॥ २१॥ वागे हाथ उठे पडठंदा 
खसेडे मोल नासे नर छदा .॥ खत हारे षथवी पि 


् 


ण ध्रु, उडे खेह्‌ सूरज नवी सुमे ॥ २२॥ उ्टी क 
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चेरी रजा पिए नाग्यो, पडीयो मछ नजावर खा 
ग्यो ॥ एतो पांडव नीमजी दिसे, एम विच्यारयो वि 


५ 


० क 


श्वा बिसे ॥ २३॥ जाण्यो नीम तसो जडयाथ, 
ल्यो सुख थकी एम वाय ॥ जीन करतो लाणी गा 
सीमे पठाडी पाच्यो ठांडो ॥ २४॥ से सोमी 
ठे नसीयो, नीमे सछ्छ महया वल हसीयो ॥ श्री 
साग॑र्‌ सृरि वदीतो,पुण्ये पांम्च नगजस् जीत्यो ॥२८ 
दुहा ॥ एक दिवश परीवारश्चं, किचक नमे नुप 
वेन तणे घर आवीयो, दिठो सेरी रूप ॥१॥ वः 
न जनणी एम पृठीयो, ए कृण वारी होय ॥ किहं 
की यावी ठे, श्प र्ना सोय ॥ २१ ने पण 
र वारीयो, तेह्‌ तणी ए नार ॥ रह मुछ श्रामः 
दारीपणे सुविच्यार ॥ २ \॥ खज तजी निश्खजपए 
वहीन नसी कहं एस ॥ एकवार मु मंदिरे, मोक 
ज्यो धरी मेस ॥ ¢ ॥ वात सतकर ए नाजी, करर 
होय काज ॥ सिक न रेपे सुंदरी, एहनो पती 1 
रताज ॥५॥ राय चेरटे इम कषयो, ए कोद कार 
खूप ॥ रूडी रिते राखन्यो, नलावीं मुछ नृप ॥ ६ 
ढारु १६१ मी ॥ रामचंद्रे बागमे ॥ आगो ? 
री रद्योरी ॥ ए देश्षी ॥ उदी चल्यो तब रय, मनः 
रिस घेरी # तेडाव्योरे खवास ॥ करे वात. पुरैः 
॥ १॥ एकी देसी जो नार, करहैज्यो हैत धरीरीं 
शं करके मु राय, पाड लाज खरीरी ॥२॥ प्‌ 
दिवस खपनार, रती खेर. चणीरी ॥ आवे वन उर 
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श्राव्यो अश्व चडीरी 1 एिरता चन आराम, सेश्री 
, द्रष्ट पमीरी ॥ £ ॥ सतीश्चं आय नखंत, चाठो मूज 
घरेरी ॥ हं जग मोले राय. सह मस आण धरेरी 
„, ॥५॥ अप्‌ नवसरुख हार, चोकी रत्नं जमीर 
॥ करी थापु पटनार, तुश भित खरीरी ॥ ६॥ बो 
' ल्ली चटक खगाय, फिर वद्ध रां लवेरी ॥ बां तारे 
राज, शआ्रागे रियल हेरी ॥ ७॥ आान्यो चावखये 
इ, किचक कोप करीरी ॥ वेन सुदशेणां ताम, आवी 
प्राडी फिरीरी ॥ ८ ॥ बाइएवारोवीर, इमकिमिका 
म करेरी ॥ एतो निरख्ज दास, एहने कृण वरेरी ॥ 
॥ ९॥ मोटी राजकमार, प्रणावुं वरनारी ॥ रह्वा 
दयो ए्थी हठ, एहनी जात न सारी ॥ ३० ॥ एक 
वार म॒फ दयार, अपे नेह्‌ धीरी ॥ पुरु मन तणी खां , 
त, न करु आश फिरीरी ॥११॥ वहीन न्णे सुण 
वीर, तं मति चिता करेरी, दोश धीरे काज, जाॐ 
प्राप घरेरी \॥१२॥ हर्खाणो तव राय, होत काम, 
लखेरी ॥ हवो विकर नरेश, खाग्यो ताक परोरी ॥ 
¶ १३॥ एकत्रीसा सोमी ठार, गुणक्तागर्‌ एस नां 
धी ॥ ठे दःख खघोर, पापी पाप त्रकाडी ॥१४ 
दहा ॥ एक दिवस राणी राउखी, निपजावी पक्वा 
। गोत्रज तणी पूजा करी, आपी सहने मान ॥ 
19१ पात्र कर धरी ब्रमदा, किधो सेरी .साद्‌ ॥' 
मदिर आपो मारा वीरने, गोत्रन तणो ध्रसाद्‌ ॥२॥ 


‡ 


४०२ ` 
माजी किम्‌ मने मोक्खे, शं नथी जाणता वातत ॥ काङ 
एणे तुम देखतां, करथो घणो उतपात ,॥ ३५. दूध 


देखी मंजारने, हवे खख्च. जेम ॥ न मिसे ज्ञान परं 
नारनी, रषेट माएस तेम ॥ ४ ॥ वाइ न केर तने 


म वारयो ठे एह्‌ ॥ नाम लीए जो ताह, तों टछि ` 
आचने गेय ॥ परवद प्रमदा शुं कर, ठे चारीते ` 


पात्र ॥ आव्यो घर जव टंकमो, थरह्र कंपे गात्र ॥६॥ 

ठाल्ल १३२ भी ॥ श्री रामजीए नारी गमाईइ, सी 
ताश्ुधन पाद्रनी ॥ ए देशी } दोपदी मनसां जीयु 
विमाश्ी, किचकु कृबद्यी परोनी ॥ पएकर्डा नाता इ 
ए म॑दीर, रहे किम रियर सनरोनी ॥ द्रौ ॥ 9॥ 
एम ऊपाती आवी बाला, फिचक्‌ तणे आवासजी ॥ 


दिधुं पाच र्थी उनी, ीधुं हाथ खवासजी ॥ दोऽ. , 


॥ २॥ मखा थाज्ञ वर्ा..-जव्‌ पाठ, कचक्‌ जाया 
पंरजी ॥ रे जनी रंडा किहां जास, वाएी चदे इमं 
फठजा ॥ द्रां० ॥ ३ ॥ पामा चास्तं सना सनमुख 
लास नाल जायनीं ॥ खवा उना राजा शरण, का 


मी केडे धायजी ॥ द्रो ॥ ¢ ॥ केक वापर देखतामा ` 


रो, नारा खतं तासजा ॥ वराटनं सव सुनट जाताः 


काधां ससा गत मामज ॥ द्रा ॥ ९द.॥नय जत, 


म वदे बाणी, गेमावा माहाराजना,.॥.ए पापाडा मुक 


,ने पीडे, मृक्वे मु -खजजी ॥ द्वा९ ॥ ६ ॥ कंकन. 


णे वेराट सनानी, लान खड मठ्राख्जा ॥ इम नासु 


" 


णी राथ रासो. दाकलियो नृपारुजी ॥ द्रो ° ॥७॥ 
ग्रान सकलं तने जाणी, काले ताय वातजी ५४ 
, ए वह्‌ माहरी सय राणा, आज घरी आख्यनजी ¶ 
द्रा० ॥ ८ ॥ एम कहीने वस्यो पाठे, गयो निज श्ा 
वारजी ॥ पंचारी तिहथी वी, महरारीनी पा 
सजी ॥ द्रौ ॥ ९ ॥ राणी अगर किथं सघटुं हि 
यं फ़ारतां रोयजी॥ चम देश तो सह उजड थद, 
सरन रीए कोडजी ॥ द्रौ ॥ १५ ॥ अनेकपरे 
आ्रह्मासनो दिधी, राणीए सेती राखीनी ॥ कहेतां 
प्राह दातज घाटा, ठ मुक अंतर साखीजी ॥ दौर 
॥ ११ ॥ ते दिन दोहीखे गयो माने, रात पडीने 
वारजी ॥ अवसर ठेड आवी एकाकी, विनवीयो न 
रतारजी ॥ द्री ०।॥१२॥ किचके मजने एणीपरे नाख्यो 
प्रासीशच तारो अंतजी ॥ आतम घात करुते पेहैरी 
तिण कारण स॒ कंतजी ॥ द्रौ° ॥ ऽ३४मेविन 
वाया भोद्‌ विला, तुम तणा वड वीरजी ॥ तेपि 
ण सांन्ली हेवं घाच्यं, करी नही मुज निरनी ॥ त्र 
॥ १९ ॥ न्नीम श्रुकुदी चारे चडावी, वचन वदे सुण 
नारजी ॥ एतल्ा दिन आपण दुख खवा, ते धमे 
तो पगार्नी ॥ द्र ° ॥ १९॥ मुरु आएाए एत 
लो सीने, किचक नी तम जयजी ॥ सापले दोय 
एकांते सिरु, करी मतो एकठायजी ॥ दो ०।१६॥ 
कत तएे अदेद्ले आवी, वात न जणे कोडजी ॥ सो 
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न 


लश्रंणार्‌ सञ्या तनुं संद्र, पेस्या द्रपण सदनी ॥ 
॥ द्री ° ॥ १७॥ मारग जातां , किचके दिठी, बाली 
ऊाकऊपारीजी ॥ कामातुर अकुराणो राजा, फेरी करो 
ट चिषयरीजी ॥ द्यो०॥ १८ ॥-दिवश् रात हिंड त 
म्ह जोत, सगी.खेह्‌ तमारीजी ॥ आज मनोरथ घ 
या प्रण, किधी सार अम्हारीजी ॥द्रो°॥१९॥ 
मख पंचाङी वायक बोरी, सणो सनट एक वात 
जी ॥ कोइ मंदिर देखामो एकांते, तो रमीरए तम सं 
घातजी ॥ द्रौ ° ॥ २० ॥ हिंमोला खाट मवुके उची 
भपीमय मारा आवास्तजी ॥ वन्यो रात समे 
तम राणी, जिस पगे. मृज आसजी ॥ द्रौ ° ॥२१॥ 
इम, संकेत करने चार्यो, किचक नीज आवाघजी 
॥ नमनीए सह वात भकाशी, नीम नसी उर्हास 
जी ॥ द्रो०॥ २२॥ ए वत्ति सोमी ढटे, वत्त ज 
णावी तसनी ॥ श्री गणएसागर सरि प्रक, जो 
जो कुविस्न विनाश्जी ॥ द्ो° ॥ २३॥ 
ट्हा ॥ नीम चते सुण नमनी, आपसुरदगोवे 
शा ॥ थां किचकनि कामनी, हुंश् धरी. सुविरोशच ॥ 
॥ १ १ देद्‌ आंगन एने, पोचाट्धं जम खोक ॥ 
तो तं सरवे जाएमो, नीमःतणो बल्ल रोक ॥२॥ 
च्पराजं पठी कोड्‌ नारीनो, नामःरिए नदी तेह ॥ 
, खोखा मंजार तणीपरे, नमतो राखं एह ॥ ३॥ 
ढाङ १३३ मी ^॥ समुद्र.विज्ञय सुत चंदसे, सम्‌ 


णपु 


ठीयाजी ॥ ए देशी ॥ सात समे नड नीपजी ॥ सन 
,प्रीहुना॥ स्नान करी सुची देह ॥ लार मन मोहना ॥ 
मेष सपारया कमनी ॥ म० ॥ घाठी फूठेलल सनेह 
॥ ला० ॥ 9 ॥ सथो लार स॒हाघीयो ॥ मम ॥ नक 
- पसर सुंडी मथ ॥ खा० ॥ निखवट सोती परियो ॥ 
म०॥ सोचन चुडो हथ ॥ खा० ॥ २॥ वाह्‌ मनोहरं 
कंचुकी ॥ म० ॥ मस्तक उच्यो चीर +॥ खा ॥ पशु 
पीतांबर दर्कतो ॥ म~ ॥ रणके चैखर गिर ॥ खा° 
॥३॥ नाख्ये कंठे रहुकते ॥ म० ॥ पंचाङी उर 
„नौ हार्‌ ॥ खा० ॥ इसी बोरी एम नामनी ॥ म०॥ 
„ तुम जीती जग नार ॥खा०॥९॥ नारी वेश्च सीमे 
क्थो ॥ स ॥ करवा किचकत ग ॥ खा० ॥ चाल्यो 
मध्यं वजाश्थी ॥ त° ॥ दके जोते अंग ॥ खन ॥ 
॥ ९ ॥ आन्यो किचक मंदिरे ॥ म० ॥ दिले शनो 
पम घाट ॥ ढा० ॥ पोती फंतवरख बाधीया ॥ मर ॥ 
रुरक हिंडेखा खाट ॥ ८० ॥ ६ ॥ अषघुर थि खा 
वतां ॥ सर ॥ सवं वार सिगार ॥ खा गदे गीर चीते 
पोठियो 1 स गाचर्से चापी किपाड ॥ खं०॥७ ॥ उट 
ठ किचक ्राधियो ११० १ पेरी तनुं क्चिएमार्‌ ॥ 
॥ छा ० ॥ पे मंदिर स्छजा ॥ म० ॥ सेवक्‌ रषयो 
वार ॥ खा० ५८17 खलच धरतो आवियो ॥ मर ॥ 
मोहनी मये वंध ॥ खर ॥ दिपक देषी.पतंमीषे ॥ 
स ¶ पदयो तिषतंती च्छे खा० ५.९॥ जा 


०६ 
ज स्फर दिन माहुर ॥ म० ॥ क्रतो मनं सविचारं 
॥ ० ॥ आवी अवे चसो रद्यो ॥ स०॥ करं 
सु कूव्य दार ॥ ख० ॥ ३० ॥ वोखवी बोरे नहि 
॥ सऽ ॥ एहुलं पठी वे शीक् ॥ ख०्॥च्ठोञ्ोमं 
तुमे ॥ मं ॥ साद्‌ क्या द् चि ॥ छा० ॥ 
४११ ॥ किमाड करीन खडखमावीयं ।स० † तषसां 
नस्ुं शुं यार ॥ ख ॥ चरण संकोच आपणा ॥ 
॥ मर ॥ शयं उघाच्यो दारा ०१ रपोर दैइयेप्‌ 
स्वरयो ॥ म° ॥ खोरुतो खणा चार ॥ लार ॥ खिड' 
की मंडप उरी ॥ म० ॥ नवि दिष्टी स्यां नार ॥ खन 
॥ १३ ॥ एम सधघनज्ञे नोतां थका ॥ म० ॥ क्षिचके दि 
ठो सोयं 1 सन ५ कण कबद्धी इं खावीयो ॥स०॥ 
एतमु नारी नहेय ॥खा० ॥१४॥ नीम मधुर ए 
म वोलियो ॥म० ॥ पावो कंतं सजाण ५ खर ॥ 
वार घी सठने थक ॥ म ॥ नाधजी जीवन भ्रण 
॥ खा० ॥ १९५ ॥ एम कही उल्यो नीमडो ॥ २० ॥ कि 
चक्‌ पाडी चीत ॥ ख० ॥हाहाहिषिहं नही कर॥ 
1 सर ॥ जतो सुजने इड ॥ खा० ॥ १६ ॥ कर जाल्ली' 
तरे पटक्षियों ॥ म० ॥ करतो क्रंद साद्‌ ॥ला०॥ 
सीम नणे परनारसं ॥ म० ॥ वटी करजो उन्माद ॥ 
॥ छा० ॥ १७ ॥ मारी कीषो कोथल्लो ॥ मर ॥ शिर 
चाप्यं घम साहि ॥ छा० ॥ फिचक््‌ परत पापीयां 
॥ मर ए पापं तसां एर पहि धखा०॥ १८.मप 
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म वीच्यारियो॥ पर ॥ ए चतय केली साट ॥खसा०॥ 
नर विषा इहांकए नपे ५म० ॥ देखी चिये बाढ ` 
| खा०}१९॥ नारवट चार ङंयो करी॥ मर ॥ चां 
या ते साथ ॥ खा<॥ पुनरपी नीम बीचारीयो ॥ म 
सखे जाखे कोइ आय ॥ ख०॥२०॥रक्ततणीस 
का नरी ॥ स०॥ नरोट सक्षीथो नाम ॥खा०॥ 
[ज 2 जणाववा ॥ म०॥ त्रस चकर तिषी ठाम 

०१२१ ॥ काम करी किचक तणो ॥म०॥ नी 
` गयोः निजे थान ॥ स० ॥ सकर संत्रंध चावी 
लयो ॥म०॥ नारी नणी बहु सान ॥ खर ५२२५ 
तीसाक्षोमी खार्पें ॥म० ॥ श्री गएसागर जोय ॥ 
खा० ॥ किचक्‌ प्रस्य पापीयो ॥ म० ॥ कीधाना 
रु सोय ॥खा० ॥ २६३१५ 

दहा ॥ राय केरी खआखाचियो, एरी सना असी 
म ॥ किचक नाड सह सिरी, वेठां करी प्रणाम ॥ 
9 राजा पठे सादर, तम वंघव शृण खाए ॥ हं 
णा खन दिठा नथी, कुण कारण राजान ॥२॥ 
मम नाई काले चरी, गया हता कांड वार्‌ ॥ रति 
ए आन्या नथी, खम मंदिरं चिरधार ॥ ३१ रये 
वक मकीयां, किचक तणे दरवायापठे जइ साना 
ने, किहं ठे तुम नरतार ॥ 1 सऊ स्मे मोना 
री, तेडी सेवक साय ॥ गया प्ठ्या विण म॒म्ने 
जी नवि ्ान्यानाय १५६ _ _ 


श द } 


ठा १३४ धी} सोह खयालो जे वस्र सापे 
॥ ₹ए देक ॥ किचक घाद मिरी तव अति, राजासं 
एम वोत सणवे ॥ हजीय न व्या दिचक सय, 
राजाजी सनं चिता थाय कि ॥१ ॥ रोकं ते 
डी पृव्यो अमीराम, ठाङ्रं तुमारा गया कुण काम 
॥ दत्य तणी साख नरनाथ ॥ तिहां सधी हता असे 
सहूसाथ ॥ फिर ॥ २ ॥ पठी अमे शिन आपी 
पराप एकीखा गया धिर थापी ॥ इारपारे पिष एस 
ज नाख्यो, निरूरतां वार अपने नवी ऊंख्यो ॥ कि 
॥ ३॥ राना शोध करेवा रगे, उल्यो सनघ् छेष वहू 
संगे ॥ घर घर शरी चोक मजार, जोतां न रधो 
ध छिगार्‌ ॥ कि० ॥% ॥ बेहैन सुद॑शेसा वात ए 

णी, नाइ न लाधो हह विराणी ॥ चव्यश्राखए जा 
वे सहु साथ, पग न खे जोतां नरनाथ ॥ फिर ॥ 
॥ ९ ॥ धरति विवर दिढो तिप ठाम, दिसते दहं थ 
यो सं्राम ॥ नारे खक दिढठा अति राता, वेनन्‌ 
णे इहां सही पफ श्राता ॥ फिर ॥ ६॥ युहुता प्रघा 
ने ठेडादी राजा, कचवे सहि अक्र ताना ॥ वाचंता 
एम विचारे सजाए, स सार्थो एम कहे कख वाण ॥ 
॥ कि० ॥ ७॥ एतरे राय वी एस चच्यं, ममा 
स्थो मृख कहु तव साचुं॥रणी शासे नाखे वहु नीर 

मे साश्यो दिसे. मऊ वीर ॥ क्रि० ॥ ८ ॥ श्ोरक पाप 
उद्यं थयो राज, किचक तंणो एम ' थयो . काज ॥ 


४०९, 
एर सेरद्री सचा माही मारी, शव्यहवो एम रा 
य दिच्यारी ॥ कि ॥ ९॥ वारीयो खाद्‌ मिस्या सह 
खोग, नारोट अस्मो कियो चर योग ॥ काच्यो कि 
च मिरी बह साथ ॥ देखी रणी नील्यो सेड्‌ वा 
थ ॥कि०ा१०॥ वेन नाइनो खंग विहारे, तिम 
तिभ सरि आांस॒डा ठे ॥ वात विविध भ्रकरि दा 
खी, सह सखी एम रोती राखी ॥ कि५।॥११॥ ना 
इ मिरी सविचारण कि, सेरदरीने सथि हीने ॥ 
एह थकी किचक्नो नासो, सती किंहां पामे घर चा 
सो'॥ कि० ॥ १२॥ शावका किंचक कज ण्‌ किने 
केप धही सैर रीने॥रहर थरहर धने सो, नीम 
कहे चिता नही कोई ॥ ० ॥ १३ ॥ कुर कुरु करी 
फि्बिक्‌ कागा, सेरद्रीमे नाखण लागा ॥ नीम नजा 
चरे छक उखाली, किचक वंघव मारया वाख ॥ 
॥ कि० ॥ १४॥ वांघव शोक करत सरोखी, राजाए 
ररी संतोखी ॥ एका किनाषए ने काजो, ठेल्यो तो 
ए विनान्ञे राजो ॥ कि०॥१५॥ डोकरदी घर वाघ 
ज पडो, एह उखाणो परतक्त दिले ॥ एतौ आग 
मे तरे देखाया, दाथश्रे उद्हा्ची जाय ॥ कि०॥१६॥ 
एतो कोएक उदी उपाधी, साध नहीए रोग सा, 
धी ॥ स॒ने तो आयो जोगवणो, काठठे चप पदो ; 
गवतो ॥ कि० ॥ 9७] नूर. जालमे दं पडीयो, सिंह 
दणी शिकार चमयो ॥.मसली पेट उपारपिभ; सा . 
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प संघति सांडी क्रिमा ॥ कफि०॥१८॥ काम पचे ए 
वीर बोखया, अणत काजे संहा विप पाया ॥ जहत 
राख्यो चहि चुम, तो मतकर एह कदाहं कृडो ॥ 
फ०॥१९॥ खाप नसे जगं चठ नवि, जप सवा 
जेम वुड कृहावे ॥ सो हणीया तस हएत एको, 
रे किरीए आणी विवेको ॥ कि०॥२०॥ नेदिन 
सो दिन राघो खद, दिनपणे दिखास्ा दउदं ॥ गं 
नीमानी रही जे राणी, शामटि नोमीजे तासी ॥ कि° 
॥ २१ ॥ चोतीसर सोमी ठे नणीया, नीम किचक 
सघला हणीया ॥ श्री गणएसागर सरि वदीतो, ठे 
पसाए जगजस् जित्यो ॥ फि० ॥ २२॥ 

दहा ॥ चतर महाचर चोकी, किरी अया घ्र 
पास ॥ खवर न पामी पांर्वा, सोच घएणो चित्तता 
स ॥ 9 ॥ विदुरने निपम तणो, चदन विरोके राय ॥ 
भरथवी सघरी सोधतां, पांडव बखर न थाय ॥ २॥ 

ठाल्ञ १३९५ मी ॥ मेतारज मुनिवर धन धन तुम 
प्रवतार ॥ ए देरी ॥ बख्वंता पांडव प्रंथवी माही 
प्रसिद्ध, गणएवंता षाडव भ्रगर होसे सो सिद ॥ ए खां 
कणी ॥ विदूर अने निषम नणेजी, वाणी अधिक्‌ 
व्न्‌प ॥ पांस्वानी सहनाएकाजी, सांनछ कौरव नृपं 
ब ०।॥१॥नीति खनिती न नीतीकाजी, रोग न अधीको 


छि 


सोग ॥ पाम्ब ठे जे देश्राडेजी, होरे सुखीयां सेग॥ 


^. 


॥ व ० ॥ २॥ रिहता अतिद्रय जक्ताजः, दिडरन्च 


४११ 


थ पक्तारं ॥ केतखक अतिदाय तीसाजी, पस्वना 
सुविचार ॥ व = ॥ ३॥ दूत नसे तो खयेनी, साचो 
ए उपमान # सत देश सर्हिमा चलोजी, दिन दिन 
चते वान ॥वन ॥ ॥ सुद्मो राज कटेजी, 
"एतो सुधी वात ॥ नभर ती गौ वाख्ेजी, पांडव प 
। रणट धाद ॥व०॥ ९१ खुणएश हमारी उ खरीजी, . 
वराया नुषसताथ ॥ स्वामी कान समारताजी, सुज 
दियो जम नाथ॥ व° ॥ ६ ॥ कौरवपीत सेना सजी 
जी, सये सहं परिवार ॥ हयं गय रथ पाचकः घणा 
जी, लीपसजी पिए लार्‌ ॥ व० एजघम चम वजि 


.घंधराजी, पाखर जटडीया पलाण # उभी रज घमस 


- त्री मुरु आगयेजीः युद जीवता जाय ॥ व° ॥९॥ 


सक्च दकए दि शोजी, जाद लाग्यो जाम ॥ गां हर 


= 


ताते उवालीयाजी, आद पकारयां ताम ॥ व° ॥ 


निद्या ॥ वर ॥ १9 ॥ चला चला नट पाखरया 
जी. संबाधा अति सर ॥ नूप इवः मोवा हरुजी, वा 
जयः रण तूर ॥ ० ॥ १२॥ नप समल जडं ठमथ्‌ 
दाजी, नाभ्या जाद्‌ नुर्‌ ॥ उगंता रवी आगन, 
तम जिम नसे दूर ४च ॥१२॥ खीसती जाणी ख 


© 
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पणाजा, सुरमा कोपंत ॥ मोटा चडने मोढ्वेनी, वै 
राट) रोपंत ॥ व° ॥ १४॥ सक्मीए बांधीयोजी, वै 
राटा नूर ॥ जोर न चाठे कोदनोजी, सोचे वारु 
मोपार ॥ ब ०।१५॥ पांडव चरे धाडयानी, घदमसतां 
धृताङ ॥ सुरमा खाथो कियोजी, नाठा चड ततकार॥ 
॥ ब०॥ १६॥ मल राय गेडावियोजी, नीम सृजा 
वरु जोय ॥ साथ तो वीया नखजी, नवखथी शुं 
होय ॥व>॥१७॥ हरख धरी तेद स्थानकेजी 

रात र्यो रानान ॥ कंक तणे मुख सानरीजी,. 
पांम्वनो खल्यान ॥ व० ॥ १८ ॥ धीकापें 
प्रधीरो घणोजी, सुजस सणी निजं कान ॥ सत्प क्‌ 


| 


रीने सरदहेजी, खीधी सबही सान ॥ व° ॥ १९॥ 


` चाकर जेहना एहवाजी, शर महा सूर ॥ ठकुरनां 


केहवो किस्योजी, दिसे एह हलर ॥ व° ॥२० ॥ पे 
तिसा सोमी दाख्पेजी, नीमे जणान्यो चाप ५ श्री 
गणसागर सरि कटहेजी, न उपे तेज प्रताप ॥ ब ०।२१॥ 

इहा ॥ भ्रात हुवा कौरवपति, उत्तर दिशानी गा 
य ॥ वाङी वटीया वेगक्शु, ग्वाल पृकारथा खाय ॥ 
॥ 3 ॥ राजानो सह रावणो, राजा स्थे जोय ॥ ख 
ततश कवर एकर, घर रखवारे होय ५२ ॥ वुंबारं 
व्‌ श्रवसे सुणी, बोरे राज कुमार ॥ र्हि नहु कोई 
सास्थी, करे जणावण सार ॥ ३॥ मदीखाने माय चखा 


गरे, गाङ मारतो जाण'॥ सेरी बोली (हरी, दवं 
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५ 


१ श्रती मत श्माण॥ष्॥ 
: उछ १३६ मी ॥ अल्छिख्नी देशी ॥ त्वसै 
छ वार, बोले वचन रसा ॥ आठ सल ॥ कुंवर 
५ चटकं छमायनेना ॥9॥ खहा कुवर्‌ कहं तन 
`बुह्‌ करणानि वृर ॥ आल ॥ तो सारथीवे सोहा्मणो 
 जी॥२॥२ए तरर्विदर वेश्च, ठे सारथी सुषि ॥ 
॥ ख९ ५ अदसत्‌ रुप सोहामणोजी ॥ ३ ॥ हरीनं 
एना रथ आप, खेमतो परम ष्रताप॥ आर तेर 
४ खमे तष्रेजी ॥ 2 ॥ स्यो तम एहनेसंम, ही 
जतं सयम ।॥ आऽ ॥ हदा मवार फा हव 
गी ॥ ८ ॥ हस्तां रोतां एह, अग्यो परसो गेह ॥ 
॥ अा° ॥ कुबरे. पुज्यो सारथीजी ॥ ६ ॥ कहं विदरः 
महाराज, एतो आमे कज ॥ आ ॥ जापएने गो 
ारुताजी ॥ ७ मायने सहेख्णी पास, पेरी वगत 
रतन खाक्॥ आ० ॥ रणरंग रमवा सकत थयोजी ॥ 
८१४ वहीन सदे सण चाव, जीती करव राय 
श्वरा° ॥ छखवस्यो ध्वज रखयापसारजा ॥९ ॥ हुम 
नोरथ चाज, थ पतते काज ५ खा० ॥ दोन्ैच, 
छ सादसेजी ॥ १० ॥ ररम खयो चल, देखी द्‌ 
ङ विक्रार # ० ॥ जासे घटा का्दवनीजी ५११४ 
अहौ छहृनंडा वाल, चडीयो मेह अंसरार ॥ ० . 
॥ वार रथ पाठो वरेजी ॥ १२॥ कहे अदन आन्‌ 
प, एह इयेधन नृप ॥ खा०॥ एह दंरु उना एषह 


१; 


~+ 


8१४ 


नाजी ॥ १३ ॥ खाखं सवा गनराज, देखी पते घन 
लज ॥ आ० ॥ काल्लीघट तेहनी वनीजी ॥ १९ ॥ 
धरये दुर्योधनं सप, मेघामेवर नूप ॥ अ= ॥ प 
घ समो वड गाजतोजी ॥ १९८ ॥ खड नासा प्रका 
ठ, विजरी संम खाकाश्च ॥ जा० ॥ विल्लांवर नेजा 
जलखाजी ॥ १६ ॥ ए दङ्‌ अधिक अरोर, थाइ ढटता 
मपरडोर ॥ खा०॥ तनी कायर्‌ सरीमां जजोजी ॥ 
“ ॥ १७ ॥ दर कौरवनो जोय, चयाध्धैतं हवो सोय ॥ 
अ०॥ हाहा सृण मारे खरेजी॥ १८॥ अहौ शह 
नडा वाल, चाल्य घरे स्थ वारु॥आआ०॥ए दख 
अधिक्‌ उशमसोजी ॥ १९ ॥ कहै हरी नदं तेवार, रे 
` कायर हिरदार ॥ आ० ॥ घर्‌ अगल श्रं कूख्तीोजी 
॥ २० ॥ इष्टा नही > सेल, एठे खांडानो खेल ॥खा० 
॥ खेल खरो शआरसुद्ामणोजी ॥ २१ ॥ कुम छाभ्या 
खर, वागीया रसत्‌र ॥ ० ॥ सुनट समरमे सऊ 
 थयाजी ॥ २२॥ पक्षसियो दर पृर, देखी कुमर धरं 
लर ॥ च्ा० ॥ शने वदी श्रजसीजी ॥ २२॥ रथथी 
पडीयो ताभ, नास छखाग्यो जान ॥ खा०॥ परथ 
पग पाठो धरयोनी ॥ २४ ॥ हरीनंद साद्य हाथ 
घाटी गख माही बाथ ॥ खा०॥ च्ापणो मरम भर 
काशियोजी ॥ २९५॥ हुं अजुन नीरा, शिखवुं तु 
ऊ सं्ाम ॥ जा० ॥ आज दोना तुमे देडजौी ॥ 
# २६ ॥ उचतरिस्रा सोमी खार, जगमे सुजस वद्र 


॥। 
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आर० 1 सुणसागर पन तसोजी ॥ २७ ॥ 
हहा ॥ उतर कुर्‌ मन लाजीयो,पागे फिरमेसं 
प्राप्‌ ॥ दाथ जोडी उसो स्ख, अजैनपे असीर १४ 


॥१॥ खीज्डे ठे हुधीयार चर, धस्य चास उदर 


श्‌ ५२ 
~ ` टार १३७ स ॥ साहिब सारा ० ती परे 
धीर १ ए देसी ॥ हरीनद ऋति च्ायनेरे खख, ली 
धा कर हथीयार्‌ ५ य॒ज कवच तुरी ज्यर्‌ खार 
॥ उपर साथे उदार " ११ ची आयो सला, पार 
थ प्रबर प्रत १९ कणी १ च्यावी रणने सनु 


राजीयरि \ ख # चमथा चितन {रा च० ४२॥ 
नाद रखना सरटि १ ला< १ वच्ले श्री ग्नेय, 
वारा रूप ुदामणोरे ॥ < पिस जैन अह 
सेव ॥च० ५२५ कोरवपा दरकल्यरे ॥ ला ^ 
॥ चहो अह जगदिद्+ च शत मुर उप्रेरे ॥ सन्ध 

त विन्बरे वीस ॥च० 1 द्रो वदे नट सा 


नरोरे ॥ खर ¶ हमएण होरे उतपात, इण अवसर 
र्ब नललेरे ५ २०५ शुक अपशन थात ¶चर 


१द्‌ 
॥्ीसुनट दर सखो यार टा ०॥चज् दिर हवो अखं ` 
धार, धरणीं पेड ध्रञे धणोरे ॥ स ० ॥ आयो खजं , 
न इणीवार्‌ ॥ च ० ॥६॥ सकी धण पाठा वल्य ॥ 
) ख० ॥ तवं नाखे ह्री सत, कायर किम पाठा वं 
खरे ४सा०॥रे राणी जाया रजपतत ॥ च०॥\७॥ 
र्का पापी राजीयोरे ॥स० ॥ ्राषी उनरे अर 
गायो गदल घमसाएक्तरे ॥ खा० ॥ वानीया रएतर्‌॥ 
्व० ॥ ८॥ कणं कहु सह सांनलोरे ॥ खा ० ॥ दम् स ` 
व्यासश्च कोय, आरण रजन पे वस्योरे॥खा०॥षए 
म कही चखायोरे सोयं ॥ च० ॥ ९॥ दर देखी कोश्वं 
तणोरे ॥ खा० ॥ वैराय दत कह एम, तिरक सुनट 
ऊण रहभेरे ॥ खा० ॥ कहो अज्ञने सफ तेम ॥ च 
॥ १० ॥ क्रपाचाये रथ तीरे ॥ ख० ॥ निसि ध्व 
ज ह्वी माण, कनकदंड ध्वज रथ नलोरे ॥ ख 
॥एद्रौए गरु गस खाण।॥च०॥ ११॥ ए दोइप्नफ 
उपगारीयरेखा ०॥दिधी कला असमान, ए गरु चरण 
पसायथीरे(खा गहं धरु घन॒ष्य वासाच ०॥१ र५धनुप्य 
ध्वजे द्रौए सतजीरे ॥खा ०॥कृरे चमरसुरे वाद, नाग , 
कतवर रथ चरोरे ।॥ खा० ॥ दिसे योधन आाद्‌॥ 
० ॥ १३ ॥ पीली.पताका रथ तणीरे ॥ खार ॥ ए 
कणं चनीराम, एम सघटा अजन केरे ॥ ख ० ॥ ` 
सनट महारथी नाम ॥ च०॥ १४॥ बणे खवर 
दरे ॥. ॥ दर पक्षरथा चिह दीस उर, च्ाया 
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कृण रथ सनमखेरे ॥ उा० ॥ करी आडंवर जोर ॥ 
च० ॥ १९५ ॥ रजन रथना नादथीरे ॥ रख० ॥स. 
नटन धरेरे धीर, सीह तसी परे गाजतोरे ॥ खा०॥ 
स्रा उनो वड वीर ॥ च० ॥ १६ ॥ राख ठेदि क 
सनरे ॥ खा० ॥ कहे अजन तजी रीस, इए अवस 
र्ग रायजीरे ॥ खा० ॥ पृगी सघरी जगीस ॥ 
च० ॥ १४७ ॥ विद्याच गजनि परेरे ॥ छखा०॥ न्न 
ठीया दोह ततखेव, अचरिन पामी खअवरेरे ॥ खा०॥ 
मिलिया कौतक देव ॥ च ०॥१८॥ मोटा नस्ते मोडतेोरे 
॥ टा० ॥ एकलड ह्री नंद, मलाद्‌ धरणि विपेरे ॥ 
सा० ॥ पडीया कणं नरिंद्‌ ॥ च० ॥ १९॥ दरौणगं 
रु तच ््ावियारे ॥ ख० ॥ हस्खाणो मन नप, खा 
ज गरु नरे खावियारे ॥ खा० ॥ देवा सीन अनप 
॥ च०।॥२०॥ प्रथम बाणे हरीनदजीरे ॥ ला०॥ किंधो 
गर प्रणाम,मुकी बाण वर इुसरेरे॥ख। ०॥ ठेदे ध्वज ख 
लीराम ॥ च ० ॥२१॥ अनथ जाणी खखाकरोरे॥ खा ०॥ 
प्रन दया दिर आए, कौरवना दख उपरे ॥ ख०॥ 
मके मोहन वाण ॥ च> ॥ २२ ॥ सेन्य सकर घणीं 
पल्योरे ॥ ख० ॥ न रदी शद्ध लिगार, वार भणएना 
जो घडरे ॥ ला० ॥ तोपिण न र्ेरे सार ॥च०॥. 
॥ २३ ॥ निर ध्वज कोरव तणीरे ॥ ख० ॥ पिरे क 
ए बिराज, ठेञे ध्वज रखीयामणीरे ॥ ख० ॥ तम 
नगनीनेरे काज ॥ च ॥ २४ ॥ निष नय सनम 
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घरीरेा स० ॥ कवर जम रक, ठंड ध्यज पाड 
चल्योरे ॥ ला० ॥ कंपे अरारीरे लंक ॥ च० ॥ २९। 
कौरव राय पामे वल्योरे ॥ खा० ॥ धरतो मन संतं 
प्‌, मौधन वारी उत्तरारे ॥ आ ०॥ आयो प्रसते भ 
ताप ॥ च० ॥ २६ ॥ समनरीसा सोमी टाल्भैरे ॥ खा 
॥ रजन देखायोरे खाप, गणसागर पांडव तसेरे । 
खा० ॥ चहतो तेज प्रताप ॥ च ॥ २७॥ 

दहा ॥ महराय घर जवीयो, पामी खवर तेवर ॥ 
उत्तरा कमर एकलो, हषो कोर लार्‌ ॥ १॥ नए च्‌ 
ठा कारणे, उदयप करे अर्च ॥ च्यावी ताम वधा 
मणी, जित्यो कमर नरे ॥ २॥ केक विभने रयजी 
वेढा सना सार ॥ सारी पाका खेखतां, उलटनी 
पधिकार॥ ३॥ करत घरशंसा पत्नी, कंक कह सुविच। 
र ॥ वृहनडा जस सारथी, जीते क्यं न कसार ॥४॥ 

ठाङ १३८ मी ॥ ठदनी देशी ॥ एतटे चरी जा 
या जगत सुहाया, हरी सत नितर नाया ॥ कमर 
पमे छागी उसो खागी, चाग सव यया ॥१॥ सु 
ह माथो चंवी चंवर चवि, वारंवार प्रदरो ॥ आप 
एवे करतो मख जरतो, कंवर कर अवत ॥ २॥ 
तव कुमर जपे ममं परकर, जीतो जाक प्रससो ॥ 
ते तीनेवासर आप जदोधर, प्रगट कुरु खवतंसो ॥३॥ 
॥ दिन जीजो पामी पांडव स्वामी, भणरं धया सुख 
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कारो ॥ तव नाह्य' धा पठन द्यड, पहरा धता 
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-दारी ॥४॥ जिनवर आराधी, सर विधी साधी, धि 
घासण वेसंतो ॥ ते सघला वीरा साहस धीय 
भ्रनना पमं प्रणमतो ॥५॥ वादख्ने रस्वे पजा 
मिरे, सष किरण दिनकरो ॥ देखवे आपो 
प्रवर प्रतापो, जगमांही जयकारो ॥ ६ ॥ तिम 
कृती नाया तेज सथाया, आप्‌ आपी सोह ॥ पे 
खता पेखी वात विश्येखी, छोगादहा पोह ॥ ७॥ पां 
म जाणी जण जण आणी, नामता निज रिसो ॥ 
चिरंजीवजी सो कोम वरीसो, नाट चये आशिसो ॥ 
1 < ॥ तव्‌ वेने वधावा अवे गावा, माम तएी वर्‌ 
गोदी ॥ नाच॑ती पात्रो स॒लरीत गात्रो, चतर महा 
चित चोरी ॥ ९ ॥ निशाण धडके व्द्‌ न चुके, नादे 
प्रवर गाने ॥ दिजें वह दानो अति सनमानो, उ 
वे अधीक्‌ धिरा्ञे ॥ १०॥ वयराये राजा धीक दि 
वाजा, करतो अवि ताम ॥ चरणे शिर नामी निन हि 
त रामी, करत घणो गण याम ॥ १३॥ तेनिजक 
रजोडे देवो लोड, संपत घरीसो राजो ॥ खनीमान्‌ 
न राखे फिर फिर नांखे, तम्हे सारया हम काजो ॥ 
॥ १२ ॥ सगपण करवे अति विस्तरवे, नेह तणो 
प््रधिकारो ॥ तासं उखजी जाई न सर्जी, खट 
जगनो व्यवहारो ॥ १३ ॥ कुवरती नगनी ठे शुन ऊ 
गनी, शुन लकद्छणए शुचकारी ॥ अति रुप रसाली 
फाक उमा, वारी ठ सविचारी ॥ १९ ॥ खहेवनने 
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दिजे कारन सीमे, मानो एह्‌ अरदासो ॥ ए सरणे 
मेल थाय जो नेल, तो पहचे मन आरो ॥ १९५॥ | 
वादाखानुं वंठ्खं पण इण्डि, काम महा चर्नारा 
मो ॥ राजाजी मानी प्रीत प्रमाणी, पिणप्ठीजेसा 
मौ ॥ १६॥ नृप शाम सदसो दिन. दिन दसो, ते 
ज प्रताप प्रकासो ॥ तव हरीसुं जाइ वात्‌ संणाई, ह 
री मानी खद्हासो ॥ १७ ॥नसेजासभेश्री जग 
नाथे, खएी व्याह करायो ॥ हाथीने घोडा पाट सजी 
डा, संथी केचक मन नायो ॥ १८॥ ददेधां वर्‌ हेते! 
तेप्रणेते, बाध्या रग सवाया [नयासं वंघु ह्री गुण सी 
धु ॥ दारासती चरी आया ॥ १९ ॥ लो जननौ चम 
ति जण जण यगति, साचवता अति सवो, आदश ख 
ति दिने लिजमत कीजे, हरधरने हरि देवो ॥२०॥ 
याद्वनि कुमरी, जेहवि खमरी, ते च्यारे परणाया ॥ 
लव नवं सखवासी खीर विखासी, परम माहा संख 
पाया ॥ २१ ॥ ए टार सोहावी अति सन नावं 
चप्रासतिसा सोमी वारु ॥ श्री गणसागर सृरो उजाग 
` ₹, पाडव चरत न पारु ॥२२॥ 

चोपद ! खंड खंड रस ठे नव नवा, सुरतां मि 
ठा साकरख्वा, श्रीहरी चरित्र जय ' जया, स्त 
मो खंड ए प्रण थयो ॥ १ ॥ इति ` ठार सागर हरीं ' 
तंस घर्वंध सत्तमोऽधथिकार समाप्तः ॥ | 
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' [रथ र्‌ सगर हरीवंस षवंघ आहो खंड घ्रार॑सः॥ 
दुह्य ॥ श्रत ज्ञानी जगम घमे, प्रणयं नाव जदा 

२ ॥ मव अष्टम अधीकारनो, उदयम करं अपार ॥ 
॥ १ ॥ कंयर यादव पांडव तणा, भिरी सिटी सनी 
मल ॥ दहाशमती महि करे, नित नित नवरी केर ॥ 
॥ २॥ यादव वहु हितं दाखवे, पांडव शुं धरी त्रित 
घणा सेहे धरनी परे, रटे तिहा सन रिति ॥३॥स 
परेविजयं दी सह, तच मिरी जाद्व काथ ॥णां 
` चे पांम्वते कहे, चारु खणो एक वात ॥ ¢ ॥ परतीज्ञा 
पूरण थ, पिण अधुरीं रहि बातशश्चज्च पराव वहू क 
रया, व स श्यो तिरु सातौ वाहिवे तौ अवक्र पासी 
ने, सघसो सेखी साज ॥ ए कटकं कटी तरूपरे. ए 
ठे तमे आज ॥ ३ ॥ पांडव परथवी वार्या, याद्वं 
, कुरे विवेक ॥ दुयोधन राजा कन्हे, दूत मोकली सुवि 
शोप ॥ ७ ॥ तव कौरव पति करके, हारी धरती फे 
२॥ किम दवार्‌ देवजी, न्याय चजरसु हेर ॥ < ॥ 
हार १३९ मी\ िपदीनी देरी ॥ चव धमै 

पुत्र के धरतिने काञे, युद्ध हुं न कृरु सही कुर खें 
#॥ सार साहसे वरी चाज ॥ 3 ॥ यदेश कजे जाई 
ने चैदं पाख पोतानी कहो किम वेद्‌ ॥ हं नही कर 
दु ॥ २५ द्रौपदीर्‌ तव किधी सान, तिहारे चीनां 
से वख्यान, तमे घांजखो राजान ॥ ३) चाज य्य 
ततम रुष्य किध, हिषे वो ते सवं थथं किं ॥ पिस 
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पाणी भिर वर्ह रिधु॥४॥ हिवि तो खपे खाप्याका 
॥ दिखनी नखीपरे नागीश्युं दाी ॥ वडा रुमीप 
जी॥९॥ व र अवरे ह्यो च जार, लीक 
माहि पिए हां्चि धाए्‌॥ वरुतुं वरु न खमार्‌ ॥६॥ 
मे तोगे लंडादहिभ, खथिनानडका सर्खिं ह नीम 
॥ हिवि चषि पारं निम ॥७॥ युधिष्टीर्‌ कषे तमे सृरा 
सकर पराक्रभमां सदा पर ॥ नहि मेहलो अधश ॥ 
॥ ८ ॥ तोपण गुर जो खथजी भंडा, तो खाप 
हि थद अंडा ॥ वांधवं थाए उंसं॥९॥ सहनी 
प्राण रिं अद्नुत, नय नामा तव मोकस्यो दत ॥ 
गजपुर तेह पोह चंत॥१ ०॥कृष्सनो दृत हं घं याजा, 
सांयटी सयं थद सावधानाकथन ससो घरी काना११। 
तेरे वरस महा इः गाली, पम्वि परी पतिता पाठी 
हिषे सप्रे उ सेनारी ॥ १२॥ एनो पुमे हिषे खा 
पो शाञज, जेन तृदारि बाघे खज ॥ कसे विचारी कान 
॥१२राज्य नापो आपो पंच गाम, इदरभरस्थ तिभ 
स्य अनिसम्र काशी ॥ गजपर वारसावाते नाम्‌ ॥१४१ 
दत वचन दुर्योधन काने संणी, षो मने युद्धे चारो 
सो, सोखीड ज्यं उसी ॥ ३९ ॥ मु सरडीनि दुतज 
घश्मी, चगारुस मोडीने अधर ते करडी ॥ व्रस्य 
खो तस्डी ॥ १६ ॥ हारय राज आवे किम हतर ॥ 
एतो मारा शन्न स्येव ॥ सांनरो वात सत्येव ॥ 


प १७ ५ आज खमे एरनजिहां स्ट्यांजेहः प्रथ्री्मा 
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„` हरी नापी तेह्‌ ॥ चाग च्याप्यो मरे एह ॥ १८॥ कटक 
वे थाए्‌ ते करजो, युद्ध करता सत .उसरजो ॥ वशप 
तरो जद्ने वरजे ॥ १९॥ सए अणिए चंपा जेदी, 


चवृनि नवि श्राप च सती ॥ पोगर शश्चैए फ़ 
जिती.॥ २०॥ एतो रुडी ढाल पएरसी, गएन्चागर ए 
प्रवरे वाणी + जिनवाणी नजो भासी ॥२१॥ | 

षहा # मर संरी दे दत तव, राजस मानो वय ` 
प ॥ मत्न वियध नहि जडं, उं विचारी सयण ॥ 
॥ १ ॥ किचक वक किम वीर जसा, हेशवादिकि 


' हर्या जस ॥ तच चनि आगर सषा नागरा, कुशा 


न क्यो केण ॥ २॥ 

टार तेज ॥ सुकमणी रासी सेमा ॥ ए दे 
री ॥ द्रत कहे सुखो सयजी, नीम तपी यडवाय 
हो राज ॥ उच्या जाए आक्रम, त॒म सरिस केह 


' रयु राजप दूत चहं सखो रायजी ॥ ५ ॥ जन 


अगरु चषि ख्ये, घुसासे तिर्मा ह्ये सज धरा 
धा वेष साध्यौ जिते, दलो कविर ग्न हौ राज ॥ 
टुत० ॥ २॥ विद्याधर दख जीतने, तुमने जिवितदा 
चहल राज धते मटेतेपृज्यवठे, कां थाठे अञ्गान 
हे सज ¶ दूत० ॥३१ तुं पकार करे तदा, तेक 
रे उपव्लर हे राज ॥ घम पुत्र धरमातमां, तुमासे हि 
तक्रार हयै सज ॥ दृत ॥ ए ॥ यवनी सेच वरसावं 
तां, युधीष्टीर्‌ जख्यार हो संज ॥ वारि रदेठे वीरने, 


3) 
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व्राज समे सिरधार हो राजन ॥ दूत० ॥ ८१ देवद्ा 
एच जेस दस्था, जेषे मारयो कंस हो राज ॥ चान्न 
ताए तेहने, तेनो जग अवतंस हो राज ॥ दत ० ॥६॥ 
पाद्के सरिखां पांडवा, तुतो घास समान ह सज ॥ 
चनमा चायु पर, प्ररेठे वी ताक्च हो राज ॥ दरत° 
॥ ७ ॥ तव नीप्म द्रौण विदुर कहे, साची बानो ए 
वात हो राज ॥ मनना चाल मेरीने, भिरि वेसो ख 
ह्र श्रात हो रज ॥ दृत० ॥ ८ ॥ शिखमण ते सन 
खी, घरी कृष्यौ विर्घेप हो राज ॥ अिज्वाला परे 
उपस्यो, धरतो दिख्मां द्वद ह्ये राज ॥ दत० ॥९॥ 


तद कृष्ण दुत कष कोपिने, व्यो तेहुने सोत दहे र, 


ज ॥ युद्धे ते सह जाएनो, जाले गोषए मोखा सत 
ड्ध राज ॥ दृत ॥ १०१ एप कही दूत सखन्योव 
डी, कष्ण पासे संदेश्च हौ राज ॥ मांडाने स्वे कल्यो 
एके एक व्यार हो राज ॥ द्० ॥ १9 ॥ सकन 
सह टाले जुख, इ्याधन दिख माहि हो राज ॥ कप 
ट सख्यो गृणसागर कहु, .हिवे आग्ते शुं था 
यही राज ॥ दूत० ॥ १२॥ 

मथ नारथना ध्रपद्‌ लिख्यते पराग विहाग ॥ सानी 


वातं हमारा हइ राजा ॥ मार ॥ पाच गाप्न काडवन, 


दमे, उर सखव नामा त॒स्हारोीहो राज्ञा ॥ मा०३ 


कृरुदेक्च हस्तसपर नमर, खग दुद्रा पाला ४ उत्तर 


देर योध्या नगरी, दख दैश्च वगाला षहा रजा 


(६ ॥ र्षु 


पागौरापाच नाइ पांडव केवराइ, अर्जन जोर अपारो 
“ सीमरोन ज्यारे नारथ रचश्ञे, तारेनही उगरानो आरो 
॥ है सजा धता ाकेवु हेयतो हमणाकनि, तुस््े | 
एृष्णजी कारो ॥ प्रधी एककणी को न आपं क्या क्रे 
धम विचारो ॥ हो राजा एमा०१५॥ क्री वे 
वरमिनी गत जणे.एतो गाय चरावनहाये ॥ राज निती 
मही ए शरे जाणे.मरी दुटावन हसे हो राजामा गाष्दो 
श्रथ दितीय पद्‌ छिख्यते ॥ गइ नोम तमारी हो 
"पांडव ॥ ग ०} जिषे वातत न सानी हमारी हो पांडव 
।भ०॥एटेक ॥ द्छ्री होय ते वेरज खेडे, शुं करे 
नक्ती संसारी ॥ वापकी जातांबलनेन करे, नूप 
नही पिण निखार हो पाडवो ॥ग०॥१॥ ए अवनी 
माही अमर न रेणा, कटे धरम विचारी ॥ मोतर गर 
द्नस्मेजो करीए.तो शी गतत थार खमारीहो पां 
खयो ॥ गऽ ॥ २॥ दुत विया दर्मांही रमी्या, हा 
रया गरथ जडारी ॥ ए सखायरह्‌ माही तमनेरे वा 
स्या, सी रे समा सगारी हो पांम्बो ॥ ग ०॥र॥ पपि 
तणेरि एणे पायोरे मांडयो, पंचाऊीरे पकारी ॥ अंधनो 
सुत जो श्रवनी ज्ञे, तारे पोरससे गधारी हो पाम्बो 
) ग०#९॥ खा चनी ङंघे पल नाखं, उल्यो जी 
स पुकारी ॥ सूरनो स्वामी हिखज आपि, स्यो कौर 


वने सारी हौ पांडवो ॥ ग०॥ ५॥ 
श्रथ दतीय पद छिख्यते ॥ किधा खमते दषारीद 
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युश्न सेनापति, पांडवे करथो धरी. मेम ॥ पांडवने षो 
रथ मिल्या, रासन रावण जम ॥ १५।॥सास दामे 
द्‌ मुकाने, केवल नीय्ह्‌ एक ॥ ठरावी रणक्तेव्ां, व्‌ 

टबु ह्‌ वदप ॥ १५॥ 
ठार तेहील ॥ तम हं पीतांवर पेहेयेजी मखने म 
रकख्डे ॥ ए देशौ ॥ रणनं महरत निश्धारीजी, शज 
ची रण रश्रीया ॥ खाय॒द््‌ रची खधिकारीजी ॥राज ०॥ 
धूप दीप क्तत एूरेजी ॥ राज ०॥ ठे यद्ध वह म॒ 
ठेजीराज °+ 9।नीशाष तये नीर्घोपजीराज ०॥जाणे 
ते वीररस पोपेजीराज० ॥ ररुणोदय वेख र्ये धाता 
जीरा ॥ रवी सरीखा थया वीर रातानी ॥रा ०।२॥ 
कोलाहल रणे चठ्लियोजी ॥ रा ०॥ सिंहनाद मांहि नही 
नलातनां ॥ श०॥ रणतरना धथायरणकाराजी॥रा० 
॥ चेरीना वाजे नणकारानी ॥ रा०॥ ३॥ ठका 
इछ डणकाराजी ॥ रा० ॥ हंडक पभ्यो पृकाराजी ॥ 
० ॥ घण धरणी सखन रखेजी ॥ रा० ॥ धीर 
पणं रीर धाशेजी ॥ रा० ॥  ॥ गयवर गाजे घनलखा 
जेजी ॥ रा० ॥ वाजां रएना बह वाजेजी ॥ रा० ॥ 
हयवरना जो रहे स्वाराजी ॥ रा० ॥ चिहुदिदो रथर्ना 
चित्काराजी ॥ सा० ॥.५॥ वडी सुनट रब्द्‌ नयंका 
राजी ॥ रर ॥ रोम तसा टणककारजी ॥ रा०॥ग 
यव्रनी घट तिहा चारेजीं ॥ रा० ॥ पौडा परषतं 
॥ सर ॥६॥ सदरर मयंगर रोश्ास्‌, 
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जी॥ शर सुंडना करे उलाखजी ॥ रा० ॥ ध्वजं 
घुघरी घंट कजेजी ॥ रा० ॥ रथ देखी रवीरथ लने 
जी॥ रा ॥७॥ इम जसे खायुष श्ाखजी ॥रय० 
धरसी चातेध्वाखजी ॥ रा० ॥ घव घव घाता च 
क्रथाराजी ॥ रा ॥ प्रथवीनां थाय पचकारानी।रार 
॥' € ॥ न्डाना तीक तोखाराजी ॥ स ॥ खेडता 
र्थ थाए होकागजी ॥ रा० ॥ हयवरना थार हिलो 
लानी ॥ रार ॥ जणे समुद्र तणा करोखाजी ॥ 
रा०॥९॥ सये तो पगनवीं मंडजी ॥ रा० ॥ रवि 
श्य हयवर माच खंडेजी ॥ रा० ॥ त्र निघोषे गह 
तदानी ॥ रा० ॥ तिहां चश्व थया उनीद्राजी ॥ सम 
॥ १० ॥ खणाए्‌ धरः खुर चातिजी ॥ रा० ॥ उ्डेडं 
गेरा उजातीजी ॥ रा० ॥ पवन वैभी जरुपेतानी ॥ 
॥ रा० ॥ एहवा ते श्व असंख्याताजी ¶रा ०११ चं 
मै कवच सनाहाजी ॥ सम चने पिरया उ्लाहाजी 
॥ रा०॥ क्रपाख एरु तसीरजी ॥ रा० ५ धनुर्धर 
सहा धीरजी ॥ स० ¶॥१२॥ सिंहनाद सुखे योरेजी 
] स० 1 विश्वने जाखे ठस तोटेजी ॥ रा०॥ संया 
म तणा षह रसीयाजी ॥ र०.॥ पाचक जाए वह 
धरीयाजी ॥ ₹रा० ॥ १३ ॥ रथ रेणनरे रवी ठयों 
जी ० ॥ जाणे सर्लाखे खायोजी ॥ स० ॥ सर्वे 

द्‌ उव्यो सपकारेजी ४ य° ॥ च्रिनुघनं कंष्यो 
तिण ताल्ञेजी ¶ य° ॥ १९ ॥ हाथीसुं भिरीया हाथी 


नरवन 


जी ॥ रा० ॥ रथवाखा रथ साथीनी ॥ रा० ॥ नायी 
सुं मिरीया नाथीजी ॥ रा० ॥ घोडाच्ड दोडाचम घा 
तीनीं ॥ रार 1१ रस थयं शायर रुपनी ॥रा०॥ 
कृखोटा तुरंग अनूपजी ॥ रा०॥ गज सुपे जाणो वेहू 
जी ॥ रा० ॥ भिन रूपी थया खेहजी ॥ रा० ॥'१६॥ 
तिहां सगर थया रय राद्ीजी ॥ रा० ॥ पाला जर 
माएसा चाक्षीजी ॥ रा० ॥ अ्रदहए थया विमानजी 
। रा० ॥ शश्च ते वडवाभ्नी मानजी ॥ रा० ॥ १७॥ 
रणतर मीच नि्घेपेजी ॥ रा० ॥ सेना वेने पोखे 
जी ॥ रा ॥ हवं रण रणायर रानेजी ॥ रा०॥ का 
यर दैखीने चाजेजी ॥ ० ॥ १८ ॥ ठार रसीली 
गुणसागर बोखेनी ॥ रा० ॥ संघाम सागरते तोर 
जी ॥ २० ॥ सांनलतां सर जाभेजी ॥ रा०॥ कां 
यरतो दुरे चागेजी ॥ स०॥ १९॥ 

षहा ॥ वीर रसं वाजे विस्तसयो, खावीने रण भां 
ह ॥ घं ते विष्टं देखने, पाथे पुत्र तिे ठाए ॥ 
॥ १ ५ अनीमन्य तच ऊण्टी, पल्यो कोरव दरुमा 
हे ॥ बाण धारा जरु वरसतां, रानु जवा्चा सुकाए्‌ ॥ 
॥ २५ तेहवो तिह देखीने, इङ पाम्युं सह रोच ॥ 
देखी पडता आनने, कृषो कुस मांड-थोन ॥ ३ ॥ 

डाल तेष्िज परिवाडा राणरे ॥ ए देरी ॥ खरसजु 
, न सृत आायोरे, अनीपन्यु सोहायेर, न जाए सा 
घ्य सदो सखाक्रोरे ॥ करपाचायं कैठेरे ॥ त्रहुदबर्छ 
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ठरे ठो किम रहे, खरो खमे ए खरोरे ॥ 9 ॥ 
` रथ वेवेशीरे, वाण नाये वीहींसीरे, अयीधन्यु तं 


कि 


' व हशः वरमा बाङच्‌र ॥ नल तम्‌ चआाच्यरे, मू 


जने घए नान्ये, संयामे सोहान्या र्खे धज हिथोर 
#॥ २ ॥ बरहद्वरु रभ्योरे, यनीमन्यए गंयीरे, केक 
वे तथ खयो, क्रपाचायनेरे ॥ ते चारे यदे जडीयरि 
` हथीयारे वटीयारे, च्च॑मो भे दीया, छम नय 
` छोकमेरे ॥ ३ ॥ ककव क्रपा रंकेरे, रथ रहितं तन 
धरजेरे, खम्गे खगाशठ>, चलम न एकखारे ॥ स 
स्गाडोप धरंतारे ॥ एष्य हृस्तारे, सद्वा कोप कर 
ता, महा योद धिस्यारे ॥ ¢ ॥ व्रहदषर चरे वाध्यो 
रे, प्नीमन्यु श्चं वाध्योरे, रथं ध्वन सारथी तेहना 
ठेदीयारे ॥ एह रथ खेडीरे ॥ भरथवी उखरीरे ॥ चि 
प्मेन करी जोडी, पांडव दख चेदीयोरे ॥ ९ ॥ निप 
मने जेरेरे, पांस्य दरे ठोरीरे, नाक्षी चिहुएरे, श 
थीर थथं खर्तिरे ॥ तव अनिमन्यु ठंप्योरे, चिपक 
कोप्योरे, खहो मुने रोप्य, ध्वज ठेयो ते वर्तीरि ॥६॥ 
दुरभ॒ख नप कैररे, सारथी स्वेयेरे ॥ मेयो चखेरो 
चार खभी सहीरे॥ तव निष्म कोधीरे, अनीम 
न्यस यो्धीरे, एह महा वियेधी, आज मारु सहीरे 
#७॥ तत पांडव सेनार्थीरे, दशर चप थया सा्थैरे 
'पनिमन्य रही हाथी, उपराठे खवीयारे ॥ तव नि 
` पम्‌ तिहा धायोरे, रथे बेरी. खायेरे, दर द्रे नसम 


॥1 
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यो, क्ष्य चं फावीयोरे ॥ ८ ॥ तव निपम निजं वारर, ` 
तस भ्वजने रेरे, ठेदी मने जांसे, रखे अरि जीततरे॥ ` 
तव उत्तर कुमारे, शस्य गजने संहारे ॥ तव शल्यने 
ठरे, देखी आरि दिपतरे ॥९॥ अभोघा स्वौ शक्तिर 
मेरी निज चक्तिरे, सष जोतां सश्ाक्ति, उत्तर भाशीखरे ॥ 
तवं पाथे बाणएदे प्ररे, दख नाद द्रेरे ५ जायो अजन 


निप 


सुरे, नर्हे वारीखेरं ॥ १० ॥ तव निपम सुजालोरे ॥ 
धरी धनुप क्रोधाटोरे, आवी उजनारो, सेनु ` 
तप्व्योरे ॥ घृष्टयुमन थयो स्षाहमोरे ॥ महा मच्यो सथा 
मेरे, ठेवा विश्चासो, रवी शायर पच्योरे ॥११॥ दिनकर. 
गयो दुरेरे, न श्यो हजुरेरे, महा सं्रामे दिनपणे, 
ष्म्राथ स्योरे ॥ त्रितीवंती ठारेरे, कही गुण वीचार , 
1 नमीए प्रहकाटे, यद्धथी ने सम्योरे ॥ १२॥ 

इहा ॥ रणने सेरी राजवी, पोहोता निज निज या 
न ॥ पेहरे दिवश्च य॒द्ध एम, थथुं ते धरजो कान ॥१॥ 
रात्री समये सहु राजवी, पांडव रृष्ण समाज ॥ भिं 
खीते करे मणु, किम सिध काज ॥ २॥ निष्म 
स्वैथा अनिते ए, जिव्यो किणि न जाय ॥ तो दयाः 
घन ए जीवतां, कहने केम जिताय ॥२॥ तव कृ. 
ष्ण कट उपाय एक्ठे, निप्मने नियम ठे एह ॥ विण 
हधीयारा सी छ्िवने, न मारे गुण गेह ॥ ४ ॥ तादा 
उपरंटा शस्ये, निष्सनना वे वास ॥ चेदे' निष्न्‌ 


जदीर, सनस वात निबाण॥ 4॥ तं साट पाय 


४३३ 
' ^ ५ 


धाम बुम्ह्‌, द्रुपद पुनरच ॥ रखसंए रथं धापान 


> 2 ॐ 


तस पृटठे रही अत्िव ॥ ६ ॥ निष्मते नेदे बाएं, 
गणेय नही नाखे वाण ॥ छीव शिखंमीया उपरे, एह 
उपाय एक्‌ जाण ॥ ७ ॥ कथन सुणी एह कृष्नां 
पांडव करी प्रमाण ॥ बवरुथी ठर बहुञ्रठे, नो हए 
वद्धि विनाण ॥ < ॥ 

डर तेहिज ॥ आख्याननी देक्री ॥ प्रनत थाति 
परस्या, रण मध्ये सघलस रायरे ॥ पाडव कोरव मि 
स्या साहमा, धव धव कोधे थायरे ॥ 9 ॥ राजंद्‌ र 
णरेग रसे नरया, आद्रया शख ्यनेकरे ॥ वीर र 
से विराजतां, गाजतां सिंह जेम नेकरे ॥ रा०॥ 
॥ २ ॥ शिखंडीयो रथे थापीने, तिहां पाथं रही पृहे 
र॥ निष्पपे ज्यं नाने, संनारी निज स॒टेरे॥ रा० 
॥ ३ ॥ निषम छिवने चेद्वा, समं नही तक जोयरे 
॥ आकणात तासी बाले मास्थो, निपम नखे सो 
यरे ॥ रा० ॥ £ ॥ चर्म नर्म चेदीने हणे, नेया मा 
हय षाणएरे ॥ ए शीखंडीयानं नही गजं, सही अजं 
न बाएरे ॥ रा०॥ ५॥ एम सारथीने कही ततखिण 
पञ्यो रथ मऊाररे ¶ तव ोकातुर यड्‌ कौरव, खा 
ची र्थ विष्यो तेणीवाररे ॥ स०॥ ६ ॥ अरत समय 
ना चचन सुएवा, सह थयां सावधानरे ॥ तेवरे नी 
यमे तिहा सान किधी, कोड कराषो जखपानरे ॥ ० 
॥ ७ ॥ ए वे भवी नदीन, निमैर कचु नीर 
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री नाखा, शख ्चस्न धावे ॥ २.॥ च्रनुपद्‌ त्व 


पवीया, शाव्यशी वाय पत्र ॥ दुर्योधनने नीम णे 
सरीखवा श्षव्यकी तत्र ॥ २ ॥ अजुन उशारी सवे 
सेन्यजी, जयद्रथ दिले सहा मरङनजा ॥ ते पट 
योद्धा जोर तिह फुकजी, तनमन थया क्रोधे ध्रुजेजा # 
॥ ९ \ कोधे करीने सुरीखवाना, सुज उपाडा ना 
सखीयां ॥ तव सत्यकीर्‌ नेटोरे सारयो, रु तिजा 
रांकीया ॥ ९॥ पाथे पिएण जयद्रथना, तुंरग्‌ र्थ 
सारथी ही, दिनति जयद्रथ मारया, च्‌ ग 


ण सचसे अवगणी ॥६॥ चदे देहाम अद्हः 


(ष 


णी सातजी, पांडवे चरी दैखाडी दाथनी, तव करव 
चिते ए पांडव प्राजी, न्याय निति न थार अधुरा 
जी ॥ ७॥ न्याय निते जीप्या न जाए, करु इला 
अन्याय ॥ धाडी से ठीघा ए पहतो, राते मारु स 
य॒ ॥ ८ ॥ घुयडनी परे ठेड चरी, पभ वायसं 
नी परे ॥ एमं चितीने धाड छेद, पोहता काक = 


वघ्रे ॥ ९ ॥ तत्रं नीम पत्र हडव्‌ा जायज, अल्ल २, 


दने साहमो आयोजी ॥ घलेत्कछत्तने करी ऊज फणा 
जी, जग महि जेहनो सघलो आाफजी ॥ १०॥ त्रा 


ऊाचंत ते खञ्जर, कोरव सन्या ते मथे॥ षाया थु | 


द वह सारीया, तव कय कोप्यो वर ठते ॥ ११ ॥ 


वाण कहल नाखीया, पस तंह पानेन संर ॥ व. 


व वहुनीकणा छत सक्ता बहू, प्राण तेहना आपह 
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री ॥ १२॥ घटेत्कठनो करी संहारजी, पांडव सेना 
माँ थयो हाहक्तारजी ॥ कोरव सेना मन हरखारीजी 
कणे समो को नही बाणीजी ॥ १३॥ याणी नहीको 
इ कणे सरीखो, जनाते धरी भेम ॥ रणांगएमां आ 
वीया, साहे सहमा सागर जेस ॥ १९ ॥ विसस्ड 
पद्‌ द्रे मारया. महा युद्ने जरे करी ॥ पांडयनं दं 
छ.थयं ऊख, अति च्ानंद्‌ पास्या आरी ॥ १९ ॥ 
रा सुंदर दारे तक जो, गुणसागर इणीप्रे कही ॥ 
हर्खनी केडे शोक हरी. हरख सोक ते कर्थ ही ॥१६॥ 

दुहा ॥ पांडव दल थीर करी, घुषयुमन साहमो था 
य ॥ द्रौएते कहे रहे जनो, नीवतों श्राज ना जाय ॥ 
॥ १ ॥ जजश्व नट कय पमाच्या, युद्ध तव जाम्यों 
जोर ॥ एह्वे माख्व रायो, चखन्वस्थामा गर्जते घो 
२॥ २॥ अश्वस्थामा नामे तेह गज, पडो रणमां जा 
म ॥ अन्वस्थामा मारीञ, जनसह नखि ताम ॥३॥ 
द्रे ते वात सानी, विरस्ब॒रु थयो जाम 1 शोका 
कुट ठहीने ठल्ते, ते धृदयुसनने दणए्यो ताम ॥ ९ ॥ 
द्रोण तव धर्णी ठल्यो, चणपसण करीने सोय ॥ मरणं 
समाधी ते मरो, त्रस्हुदव खाकर सुर्‌. टच ॥ < 

टार तेहिज ॥ गवै न करद्यो गाजनो ॥ ए देसी ॥ 
इप्रश्वस्थामा तिष्रे उचस्यो, श्राव्यो पांमव दर 
सांय ॥ जख्धस्नी परे वरसतो, चाण धाराते ठाय॥ 
जोरो जोयोरे युदनो ॥१॥ पांस्यना दरु उप्र, य 
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नारायणी नामे ॥ स॒क्यं महा क्रोधे क 


{ 
४ वि वि 


ते ठमे ॥ जोरो० ॥ २.॥ जाणे कोरियो करल विश्य 


भि £. ० 


नो, सेन्य खीं सवं घेर ॥ तेहन समथ नहि कोद वा 


क 


रवा, जोरावर पिण थया जेर ॥ जोरोऽ ॥ ३ ॥ तव 
कृष्णने वचने पांडवे, खयुध मेहसी द्र, विचय करि 
ते स्वेपरि करे, हेजे रही हजर ॥ जोरो० ॥ ४ ॥न 
क्तिनी यक्ति तहि तदा, राक्ते ते थइ शांत ॥ बारपो 
होर यद्ध ते थय, खनेकनो खव्यो तिदहां अंत ॥ जो 
॥ ५ ॥ करौ सेनापति थापिय, कौरव मिश ते ठम ॥ 
रणांगस भाहि खाविया, वस्यो माहा संयम्‌ ॥ जौ०' 
॥ ६ ॥ तव कणत ताणी कोदंमने, कषैने पाथं दोय 
॥ कस्पांत कारु रवीनि परे, कोधे कोप्या कुछ हय 
॥ जोऽ ॥ ७ ॥ वरे परा ते विह सहि, बाणावलि पि 
ण तस्य ॥ सरिखि सपने वै चंड, नजते नेहा खत 
स्थ ॥ जो ॥८ ॥ नीम जा वलि नाखीने, जान्यो 
टःदाक्तन ॥ भजा कादी सज बङे, वीर हर्या धरि म 
न॥ जो० ॥९॥ रविर्‌ रेहेवाणुं नहि, नाश्ची गयो ' 
निज गह्‌ ॥ रात्रि पडी तवर तजी, थानक-पोहोतां तेह 
॥ जो० ॥१०॥ कणं परतिज्ञा तव करि, अर्जुने 
मारं खान ॥ शस्ये सारथी थापने, शंखन करीं 
परवाज ॥ जोर ॥ १३ ॥ रणांगण माहि खावियो, ग 
जना करतो घोर ॥ दशो दिकी बहरी करी, नयख 
गौ चिं उर ॥ जोऽ ॥१२॥ सजर्‌. जल्द वटानि 
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प्रे, अवनि अकाश बकयांत ॥ तिर ते चिच्वने विस्त 
रथा, जाणे कोप्यो कतांत॥जो ०॥१३ ॥ पन्नग श्च क 
प म॒क्य, पार्थे गरुड ख तांम॥ एम अञ्च अनेक श्य 
फरया करधां, अजने तेणे ठाम ॥ जो० ॥ १४ ॥ शं 
खच॒ड निखा निधे, कणे मास्थो दिनांत॥ करस पन्यो 
, कौरव तणी, नागी सची शांत ॥जौ० ॥ १६्‌॥ 
"आशा वख्वंती जगमां कही, तव शल्य कष्थो रोना 
, नि रणगसमां विया, इल हंख ठे जीत्यांनि ॥ 
 नो०।॥१६॥ राच्य ते शस्य सारिखो, व।एनो बरतो मे 
ह ॥ तिहां यर्थाटीर एक थीर र्यां, चयं युद्ध अर्ह्‌ 
॥ १७ ॥ दीश्षी दाबानरू सारिखो, शकुनी अन्यो 
तकं जोय \ उत्तर वयर संनारिने, ल्य युदीरे सोय 
॥ १८ ॥ शक्ते मेखिने संहार्यो, दिनाति दर महे 
एतो ढाल रसा ए, षदे गणसागर उक्र ॥जो ९।१९॥ 
इदा ॥ शास्य पडते महा सास्य थयो, कोरवने ते 
कारु ॥ खोक माही खजतो, मुख दके मठ्राङ ॥३॥ 
दुर्योधन तव नाश्चीने, अरेोप धयो ते खाप ॥ कोई 
सयेवर माहि जइ पम्यो, अताग देखी आप ॥ २॥ 
हाङ तेहिन ॥चडि अव्यो सल पाथ प्रव प्रता 

प} एदे्री\ धों नगारां वाजता, बाहसं, चभ्यो 
दयोधनसो सेनावन सांहि बोली विधुरा ०।मखमे 
हर्ता प्न ॥ १1 महदा ला गमान, रुप लर 
महसे मजर आना ॥सराया नङर, स्हूदालूपन् 
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जनासाना ॥कुखन लार्‌ आकपाीीखाते चगरां खार्तां 


॥वा गाकिहां एक सधी नाखाजङ मध्ये तिहा जाणी 
ने ॥ वा० ॥ सह्‌ गोरे समकाङ ॥ मा० ॥ ३ ॥ पांड 
च पिण पोहोतां तिषा ॥ माहा वंघु उ्विरा॥ कृण कर 
ररे जोरे युद आजुनो, रणएमां आवोरे महास रणनां 
रंगिखा ॥ ए च्ांकणी ॥ तं अनीमानी राजवी ॥ वार 
॥ तं सरा मांहि सर ॥ साहारा०॥ तणने न घटे नासं 
चं ॥ वा० ॥ नहि रहे चासतां न॒र ॥ मा०.॥ ९॥का 
तं कख्ने खजवे ॥ वा ॥ प्रप तन करी मरीन ॥ 
॥ मा० ॥ पासीमां पोटथो थको ॥ वार ॥ दिसठिम 
हादीन ॥ मा० ॥ ९॥ चैन रपे पथे ॥ वा०॥ 
कहने किम रहेवाय ॥ मा० ॥ ए सरोवर्नो स्यो जा 
सरे ॥ वा० ॥ सोपास्ये जो समुद्र सोषाय ॥ मा० \॥ 


॥ ६ ॥ अथवातुं जा उतर ॥ वाऽ ॥' सनस युद्ध 


न थाय ॥ मार ॥ तो सन सनिं जहश्ुं ॥ वा० ॥. तं 


एक्स वहार ठय ॥मा०॥७॥ जख तए बाति ` 


जापीये ॥ वा० ॥ पाये खानव्यं ठे मोत ॥ मा०॥तें 


ट दिन ताततनां ॥ वार) सरत सृरातस सांहत॥' 


॥ खार ॥ ८ ॥ तवे तद्ध दुयाधन बल्ला्या ॥ वार 
॥ गदी यद नीमने साथ ॥ माऽ ॥ साना सरथा म 


गरस्यो ॥ चा० ॥ नास्रधां करव नाथ ॥ सार ॥९॥ , 


पांडव कारव संह सीसं ॥ वा० ॥ वडा सचा वनाय 
॥ सा .॥ नीम दुयायन.वे नडं ॥ वार ॥ मार ध 


1 


। 
। 
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रना घाय॥ मा०॥१०॥ सद्कपरे ते बे मिस्या ॥ वा० 
॥ पोडा पवेत माही ॥ मा०॥ लंचा निचा उष्रे ॥ 
॥ द° ॥ घडो घडी घरती चेरए ॥ मा०॥११॥ 
रेपारुख थया रतस ॥ वार ॥ जोया केण न जाय 
॥ मा० ॥ दुर्याधन नाले चणो ॥ वा०॥ प्रथवीएरन 
मेरी पायामा०॥ १२॥ र्ध खघवी कला ल 
ही॥ वा० ॥ ठख्वीण नवी ठेतराय ॥ मा० ॥ जंघमां 
गदा जेरेश्चु ॥ वा ॥ नीम मारे महाकाय ॥ मा 
॥ १३ 1 चर पाड नीममे ॥ वा० ॥ मारी पाटना 
प्रहार ॥ मा० ॥ मकुट जामी स॒मो करयो ॥ वा० ॥ 
पूरव कोपं संनार ॥ मार ॥१४॥ गुणसागर कहे सां 
ससो ॥ वा० ॥ एतो दार रसार ॥ मा० ॥ विघनघ 
णां वांका नमापवा ०॥सवी पोहोते काट॥मा० ॥१५॥ 

दुह्य ॥ संवधी जाणी ते समय, चख्नद्र वहु रि , 
साय ॥ पांम्व सहने शरवगणी, निसरी द्रे जाय ॥ १॥ 
पाडव तव पठे गया, अगे कृष्ण करेह्‌ ॥ वललद्रने 
मनाववा, निज मते आणी नेह ॥२ ॥ धृषटथूमन 
सेडीयो, रद्छनि श्एमांही ॥ थिर करीन धपीयां, र 
ल्या रण श्रवगही॥ ३ ॥ 

हार तेहिज ॥ शियरु सुरंगी चूनडी ॥ ए देसी ॥ 
होजी दर्योधनते ते आवी कहे, होजी कऋतवमं क्रपा 
अन्वस्थाम्‌ ॥ होजी अंत समये आन्या यमे, हीजी 
तम स्वरुपं जोवाने काम \॥ १ ॥ साद्धीवा वोरुबो 
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लरे जे कहा त्‌ कर ममे ॥ ए अकी ॥ होजी तमे 
तो सहने तजी, होजी सृता मरण शयाए॥ होली तो 
पिण पो गन्या, हौजी ते काज करं उदे ॥ 
सा०॥२॥ होजीं जापोजो तुमे आगन्या, ह्‌ 
तो पाम्बना शिक्त, होजी सख शमे आणी मेटीए्‌, 


ह| 
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होजी एह अमरी आाशीक्ष ॥ सा०॥३ १ होजी 
वयण सुखी वेधाट्या, होजी पे थद उजमाल्ञ ॥ हो 
जी वांसौ थापीने मोकस्या, होजी दुर्योधने ततकाख 
॥ सा०॥४॥ होजीते तिने स्णमां ज, होजी 
य॒द्‌ करीने जोर ॥ होजी धरष्युमन श्रीखंडीया हणी, 
होजी शन्य खही रणठोर ॥ सा० ॥ ५ ॥ होनी पाड 
वनां पाच पुत्रनां, होजी माथा देइ पच ॥ होजी प्र 
ह्‌ आगे आणी मेरीयां, होजी इुर्योधन ङि घ 
पंच ॥ सा०॥६॥ होजी शीसु चीर उख्सी बोटि 
यो, हाजी तुमने पडा धिकार ॥ होनी बाखुहुस्या सुण 
श्मापीने, होजी चार्थो अति पापे नार ॥ सार ॥ 
 ॥७॥ होजी मुखे एम कितो थको, होजी पोहोतो ' 
ते पररोक ॥ हजी ते पिर जीये किह गवां, टो 
जी पामी जने शोक ॥ सात ॥ ८ ॥ होजी गुणसा 
, गर्‌ एम उरे, हौजी दाङ चरी रखाल ॥ होजी मरण 
प्रकारे ते मरे, ह्येजी जेहुने पायन डा ॥ सा ०९ ॥ 
दहा ॥ नक्तिनाव विनये करी, बखन्रने चहु मा 
न ॥ दे मनावी पांस्वा, खन्या करी रस स्थान ॥ 
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॥१॥ पुत्र ह्यध शोके अत्ति, कौरवथने पांडव 
नंद ॥ स्वजनादि सह साथनां. करि खत कार्यं 
नर्द्‌ ॥ २॥ सरस्वति सरितां तटे, पड्वे मृत काज ॥ 

नमणीखं पाखिया, सर्वेते शुन साज ॥ ३॥ 

` इति पांस्व कोरव संयाम चरित्र संप्री 
ढाठ म॒र्गी तेहिज ॥ ननो नररम रम शरदे 
शी ॥ दुयोधन सेनापति जीपम, किथो बियो जाणी॥ 
धषटदयमन पांस थीर थाप्यो ॥ कटक तणो खगे वाषी 
हीराजा क्रिघो खज चारथ 1१ निमन्य्‌ कमर अधी 
क वर्धतो, सपे सनरन अभे ॥ रण रगे रमवा रछि 
यायत, ब्रहुतवलयुं चांगे हो राजा 1 कि ०।॥२॥ जीप्म 
' "केतु खन्निमन्य॒ कापि, चीष्म चीष्म होवे ॥ ठेदे केत नीम 
) पति, देव तपासो जोवे हो राजा ॥ @ ०॥३॥ उत्तर 
कुवरने इःखदद्‌, सस्य नरेसर देखी ॥ अजुनं कौरव 
मा दल मोडे, जीष्प रीस विपी हो राजा ॥ फि०॥ 
॥ 9 ॥ शंड रीखंडी आगे रखी, इद्र तणो सतको 
पे ॥ सीष्म तस तव वणि विध्य, नु मरजादा नरपे 
हो सजा ॥ कि० ॥ ९॥ ठप्यावंत नंदी सुत्त जाणो 
प्रखन्‌ पते पारी ॥ संयारो करी स्वम वारम, हुवो 
` रमर विमानी ह्ये राजा ॥ ० ॥ ६ ॥ त्रोणाचर्यं 
न्या नायक, रोह रएमे खवि ॥ आारनी आरन घ 
ठेरो, कस्तो शंक न पषेदहो राजा ॥कि०॥७॥ 
श्री चगदत्त हरयो अजन, जयद्‌स्थ श्न नद्‌ ॥ 
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जयद्रथ अर्जुन करी घतिज्ञा, पाल्यो ततखीणए मंद 
हो राजा ॥ किं०॥८॥ सात अआकोहुसी चउदसने 
दिने, खिर कोरव केरी ॥ -हेडंवा सत हार मनावी 
करणे करीय घणेरी हो राजा ॥ किर ॥ ९॥ धृष्य 
मन च्ामे परपचे, द्रौणाचाय हारयो ॥ अणक्ष घं 
ठे पंचम सुर छोके, खगो कारज सारयो ह्ये राजा ॥ 
फे० ॥ १० ॥ सेन्या नायक करण कियो तव, चा 
स्या अभर कहवि ॥ चअञगन करण सरीखे ठ्डवे, हं 
द्‌] कांड नरहवि हो राजा ॥ कि ॥११॥ नीमप्र 
चम बलिनि खगे, दुयोधन बर नांम्यो ॥ दियो पर्‌ 
ह्र गदानो गाढो, आई धरतिपर्‌ खग्यो हो राजा 
॥ कि० ॥ १२॥ हारथां कौरव पांडव जीत्या, धर्मे 
जय जग नाण्यो ॥ यादयराय घण गह गह्या, पां 
डव सुदिन पीगण्यो हो राजा ॥कि०॥१३॥ रा 
य मि उंठव कियोरे, आया गजपुर साहि ॥ राज 
, छियो पुभी रक्जिरे, पुण्य ते वरू ब्रहि हो राजा ॥ 
कि० ॥१४॥ धरता रीधी.खपणीरे, आपदा का 
दि दर ॥ सत्य घ्रचावे -पांडवारे, जोगवे सुख सरपूर 
हो राजा ॥ङि०॥ १९५॥ए्‌ गुणचारेस सोमीढा 
खमेर, कौरव पांडव वाद्‌ 1 श्री. गएसागर सृरिजीरं 
उपन्यो अति अहखाद दो राजा ॥ किर ॥१६॥ 
दुष्टा ॥ एक दिवस हरीनी सना, दढ स्ना समं 
जोय ।॥ बड वडा राणा यजीया, पवे सोना सोय ॥ १॥ 
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एट्डे याया तेम जिन, राय सहु किया जहर ॥ सिघा 
सण हरी पाखति, वेढा नेम कुमार ॥ २ ॥ 
ढाल १९० मी ॥ ते मन मोद्य महावीरनी ॥ ९ 
देशी ॥ निपनी घात विनाद्मां, वर केरो आधीकार 
॥ नीज नीज मनश्चुरे राजीया, वरवे विविध भकार 
॥१॥ प्राण पीयारारे नेमनी॥ए आंकणी ॥ कोड 
` कहे चसुदेवनो, वर मोरोरे संसार ॥ अदो वख 
स्रधीको क्यो, महासेन जोर खपार ॥ प्रा ॥ २ 
कोड सरह परजुनने, संव विेपेरे जीय ॥ पह ली 
या्खाप आपसी, करे परसंसरे सोय १ घ्रा ॥ 
॥ २ ॥ हख्धर हांकरे बोखीयो, की सघर्छरि चात 
॥ जिन वर्ने नवि पगहि. कण नर कण सुर मात ॥ 
॥ घ्रा० ॥ ९ ॥ चरम उदधीने सोसवे, मेरु दरे तत 
कार ॥ उत्र करे रणधी तणो, दंड भिर॑दसु विसार 
॥ घ्रा ॥५॥ चक्रि कोडनो वल अठ, सोएकसु 
रनी पास ॥ कोम सुरानो वर जेतरो, एक सुरपति, 
ते घीपास ॥ घ्रा०॥६॥ कार्त्रयी नरद्रिनी, व्ल नि 
न वलनेरे जाहि ॥ ख्घु अ्ंगलिया नवि पुगाहिः ब 
ङ अनंत भिन साहि ॥ णा०॥ ७॥ हरिनि अमरख ` 
उपनो. खटवा उषेरे जाम ॥ जिन निज नून ञंचो 
कियो, हरी हिचाणोरे ताम ॥ त्रा०॥<॥ हरी चि 
त चितारे उपनी, ए वर्वतोरे वीर ॥ रशे पद्विरे 
महारी, साहस वंत सीर ॥ घ्रा० ॥९ खंडो खडी 
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यारे खलता, जानी्यांसुरे नाय ॥ रगे सर्परिं सुख 
मणी, बोली वोर खगाय ॥ घञा ॥ १०॥ नाइ नल 
सुख मोषे, रपणी सोरु हजार ॥ स्या तम कमर रा 
खख, नारी एकि 'लार ॥ घा० ॥ ११॥ ति्थैकररे 
पमे हुवा, नोगवी नोग विखाक्च ॥ सक्ते पहतरे ते 
सही, तुम्ह को उपर आश ॥ घ्रा ॥ १२॥ जांववति 
पनणे सखी, वादि करो तुम्ह खेद ॥ परुष नहि ए 
हेजठे, मे लीधोठेरे नेद ॥ भा० ॥ १३ ॥ नारी धिना 
नर कीड रहे, पेखी परेवा त्रे ॥ अंवरथीरे वि 
धरयो, काप्ननी उपर केम ॥ प्रा०॥ १४॥ नासानां 
खेरे नोरुमी, तुं नवी समरिरे वात ॥ नारी नरेविरे 
दोषहिरी, सांसामें दिन जात ॥ घ्रा ॥ १५८॥ देवरी 
योरे उयो खये, एिरे निपणस्यारे न्याय ॥ व्याह म ' 
नावरे जोरशुं, हर्ख्यो याद्वराय ॥ घ्रा ॥ १६॥' 
शजेसतीरे व्याहूवा, खाव्या तोरण वार ॥ हिंसा दे 
खीरे बाह्यो, चदीयो गट गिरनार ॥ भ्रा०॥१७॥ 
राजर राणीरे विनवे, नव जवना मरतार ॥ तुरु षि 
क्षि व्या्पीरे वेदना, सो जाणे कीरतार ॥ भा० ॥१८॥ 
सनम खीषोरे सादरे, घस्र चरां परीवार ॥ घाती कमं ` 
ने खय करी, पाम्या केवल सार ॥ घ्ा०॥१९॥ स 

मोसरण देवे रच्यो, भिठीया चौसठ इं ॥ वन स्खवा | 
खोरे आखयीयो, अ्रणम्थो कृष्ण नरिद्‌ ॥ भा० ॥ २०॥ 

दान देर संतोखीया, मखी सुंदर साज ॥ दसदी द्‌ ` 
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सारारे परीवस्थो, चाल्यो श्रीहरी राज ॥ प्रा ०॥२१॥ 
मातां ववव अंगना, पत्रा केरोरे साथ } विधी दे 
परदछीणा, वाया श्री जगनाथ ब्रा ॥ २२॥ दे 
ना सुषीरे स्वामीनी, जवी पास्या षर्तीमोध ॥ समं 
ता रुपरे घ्ाएीयां, ठोड वयर विरोध ॥ घा० ॥२३॥ 
राजेमत्तिरे संजम ङीयो, नवही दक्षाय तेम ॥ महा 
नेमी रहनेमीश्चु, अवर रहे ब्रतनेम ॥ भ्रा ॥२४॥ 
सुर पहता निज स्थानके, हरी पोहता प्ररमांही ॥ भर 
भु विचर्रे महीतरे, साथे घणां सुर्‌ ब्राही ॥ प्रा° 
॥२८९॥ चारीसा सोमी ठरे, राजेमती जिन 
प्यार ॥ श्री गुण सागर सुरिजी, निवद्यो अधीक 
श्रपार्‌ ॥ प्राऽ ॥ २६॥ 

दुहा ॥ गजपुर पती भर्ने महा, पांडव प्रवर भ्र 
ताप ॥ आज्ञा इश्वर्ता पे, पाठे प्रथवी खाप ॥१॥ 
नारद्‌ ताम महामुनी, चारी आयो च्छपी जास वाप 
मायुं पाडवा, कधा तास प्रसास ॥ २॥ शआरसजतीं 
ने वरती, जाणी द्रोपदी देव ॥ मान्यो नही सुनी 
वरू, फिर चास्यो ततदेव ॥ ३ ॥ 

टार १४१ मी ॥ चंद्रावलानी देसी ॥ रीस वते 
चित्त चितवेरे, एक पृरुपनी नार, गरव करे मन्म घ 
एर, हं मोटी संसारे जाणी ॥ पांच पुरुपनी नार घखा 
सी ॥ मद्‌ पेहीत् राती अती, न्याय रहै रसरं 
गे रती ॥१॥ जी नरदजीरे, कदडी तस्ची खप 
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सारे, जाणी कारु विणास् ॥ फल मुके तिम द्भौपदिरे 
पमीयो चाहे पास ॥ पडीयो चहि पास्ते एतां, म॒ 
छने तो अण आद्र देतां ॥ तोह जोरे विणं का 
म, एम कही ऋपी चाल्यो ताम ॥ जी ०॥ २॥ सर 
इजार ए देशमाररे, वरते हरीनी आण ॥ पहोचावुं 
तेही स्थानकेरे, जिहां न चलि हरी प्राण ॥ जिहां न 
चलि हरीनो प्राण, सोधु सो जह्‌ निश्चर्‌ छण ॥ दी 
प समुद्र उषी जाय, नारद्‌ करवा कान उमाय ॥ 
॥ जी° ॥ ३॥ धातकी खंड नरतभैरे, सुरकंकाह्‌ उ 
ठह ॥ पद्मनान राजा नरेरे, सत सथा रय नाह 
) सातस्षया वरीय केरो नाह्‌, आपुएपे जणे गुण गा 
ह ॥ नारी निरोपम शुं सुख बी, नोग परद्र छि 
र वीखद्नी ॥ जी०॥%॥ नारदं चारी आहइयोरे 
मील साही सनरग ॥ राजा राणी साचषेरे, शेवा 
धमे सुचंग ॥ देवा धर्मं सुचंगपरेरे, अति आदरशूं 
नप नणेरे ॥ सज अतेखर सरीखो रुडो, रिहा ए 
दिढठो मती नांखो कंडो ॥ जी० ॥ ५॥ नारद्‌ नासे 
रायजीरे, स्यो फलो आहुकार ॥ कुवा मीस्क सारी 
खोरे, तं दिसत अपार ॥ तं दिसत्त अपार भरेदार 
चप्रवर न दीठी नार अस्वेशर ॥ नीरोहि जतां दे 
ख्यो पेख्यो, ते सोदही मन वात विंद्ेख्यो ॥ जी ०॥६॥ 
ज॑व्र्रीपे जाणीरएरे, खेतर जर्तं सुस्थान ॥ हुधाणा 

र, पांडव नारी जघान 1 पांडव नारी घ्र 
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धान कहावे, पंचारी जगमें जस पावे ॥ तेने पग 
श्रंगुठे आणी, लाख॑मे नागे नवि तुकराणी ॥ जी 
॥ ७ ॥ एम कदी कदपाजी गयेरे, पते तोर्टसा 
गी ॥ विषया वसे आतर योरे, देखणनी मती 
मी ॥ देखणनी मती जागी जाम्‌, सुर राधनं 
किधो ताम}; सुर नाखि सा अवरन चषि, शु कर 
सो इण साथ उमहि ॥ जी० ॥ ८ ॥ नुपनो हठ जा 
णी करीरे, सुर आयो घ्रियटहेत॥ आपीनिद्राञ्ा 
करीरे, किध आअधीक अचेत ॥ फिधी खधीक्‌ अचेत 
जेवर, प्रव संगीत काम समरे ॥ राजाना मंदीरथी 
रीधी, पद्यनानने जने दिधी ॥ जीर ॥९॥ मही 
छ माही अति नखरे, बद्ध अशोक उदार ॥ आणी 
रणी द्रोपदीरे, कियो अति वीचार ॥ कियो आति 
प्रविचार विमासे, राजाने इम वात रकाद एका 
मथी तं जाएजे राजा, जग वाज्या खपकीरती वाजा 
॥ जी० ॥ १०॥ हिवि मुने मत तेडावजेरे, ए कष्टतरं 
तऊ खआम॥ सती हिरोमणी ए खरीरे, धीरे करञे काज 
॥ धीरे करजे कान निवेरो, एथी मतकरजं हठ घणेरो 
सर गयो एम कीन वाणी, एकतारीस सोमी डारु 
कहाणी, श्री गुणसागर सूरि वखाणी ॥ जी ° ॥११॥ 
इहा ॥ जागी रणी द्रोपदी, जाण्यो ए अपहार ॥ 
व्मारतीवंती आति खरी, मनश्च करे विचार ॥.१ "॥ 
हथीणापुर किहं र्यो, सासु सुसरो जेठ ॥ मुर भित 


ध्पर्‌ . 
२ तपा सुवचार्‌ ॥ पण ता परवश दाहम 


स 


चआराचार्‌ ) ध<= ॥ 2 +. लख खटंकां कसि 


॥ 
रासे 
जी, हाथ पराद्‌ जाय ॥ सावत्त पाठी नाबहिजी 
4 
णो 


2,2 


स्त चत ष्‌ क्य ॥# षर ॥ ८ सगाता शवए 


एज (तं रणा तास ॥ ता पय शयरु नवर 
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य्नि।, लसुवनम सावस ४५ षठ ॥ ६ ॥ मुफाम 
एकराजा, रजु रषा जाप ॥ पडता दवर्‌ उ 
याजा, शायर गख दर्‌ धप ॥ चर ॥७¶ चक 


१) 


पताना सताजा, संतान नज नार्‌ #॥ रवती प 


~> 9१ 


ति ठेतस्योनी, सुजस घणो संधार ॥ ध० ॥<। 
कट पडीया कामनीजी, न तजे नेम लिगार ॥ सोर 
माएस तेहनेजी, प्रणमे प्रात अपार ॥ ध< ॥ ९। 
दो उपवासे पारसोजी, आवीरु- तपं प्रेम ॥ करति 
वरते द्रोपदिजी, सानिध होवे केस ॥ ध०॥ १०। 
य॒धीषटटीर चप जगीयोजी, देवी न दिसते तामं ॥ खर 
परुं सोधी घपुंजी, सुद्ध न खाधी जात ॥ ध० ॥११। 
परान अम्हारा राजमांजी, कोन करे अन्याय ॥ रोह 
जब्यो शिर केटनोजी, कुरहिणीत ते थाय ॥ ध० । 
#॥ १२॥ वाप कन्हे आया च्िजी, नांखी सघलंी 
वात ॥ पाखरीया चड मोकस्याजी, वसुधा माही धि 
ख्यात ॥ घ०॥ १३ ॥ सुनट सहु फिर, खावीयाजी, 
खवर न हइ कोय ॥ राजा पंजी खसेजी, छरती 
वेतो होय १ धऽ ॥ १९) कती पाड कजा, दर 


4 । 4 


| 


11 ८5४ 
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मती तु जाय वात जणवे मुरारनेजी, जिम एका, 
म सराय ॥ घ> ॥ १९८ ॥ वेतारीस सोमी टाख्पैजी, 
कुती करवा काम + श्री गुणसागरनी कहैजी ॥ किम 
नटे चप द्ाम ॥ घर ॥१६॥ 

दुहाधकुत्ती खाडंबर घणे, वेसरी वड गजराज ॥ 
अषि नगरी दरीकां, करीन करवा काज॥ 9॥ 
राप ह्रीता वागे, इूत मोकस्यो एक ॥ खवर कर 
ए जत्रीजने, भ्रु तव क्रे विवेक ॥ २॥ 

डाज्ल १४३ मो ॥ श्िघर सटणी मयणरया स 
तीरे॥ ए देश्चौ ॥ शोना विविध प्रकारशुरि, किधी न 
गरतं प्रहरे ॥ जण जण जय जय उचरेरे, वाजा वा 
जनता उगहीरे ॥ १ ॥ नर्तीज भुवा शूं सादरेरे ॥ ए 
अआंकणी ॥ पेसारा विधी स्राचविरे, हेय ग्यरथपा 
यक साररे ॥ वेसी बडे गजराजीएरे, साये सहु परी 
चाररे ॥ न०॥२॥ देतो दान महाबरिरे, हश्जी 
ह्रखे आर्वतरे ॥ दस्शण देखी इुरशरे, भुनी सुख 
पावते ॥ न० ॥ ३ ॥ हाथीथी तव उतरीरे, भ्रएमी 
सवाना पायेरे ॥ गाति करी नर नावसुरे, चितनो 
चोखो चावरे ॥ ज०॥ @ ॥ जन्म ऊतारथ तवमा 
यरे, माहरो नीव सो उर्टासरे ॥ दिले दस्छण ता 
हुरेरे, सुप्ठठ हद सव दारे ॥ ज ० ॥ ५ ॥ कंठे ठ 
गायो त्रेमसुरे, आणी अधीक जगीसरे ॥ पटी खं 
ग नमावदहिरे, तव नुवाजी दिए खक्षीपरे ॥ न° ॥ 


) । 
॥ ६ ॥ चिस्जीवे चिरनंदजेरे, चिर लगी पार्नेर 
जरे ॥ चिरं आश्रीत सह स्लोकनरे, प्रन परे वंठित 
कजरे ॥ न० ॥ ७॥ वा चतिजो एकठरे, वेठा 
वड गजराजरे ॥ नगश्मिं पाञधारीयरे, घर घर ह 
वो उठायरे ॥ च ० ॥ ८ ॥ नोनाई जगति सहरि, नं 
एदिसं चेह उदाररे ॥ बहतर सहश्च सहापासिरे, भ्र 
एमे हैतं खपाररे ॥ च ० ॥ ९ ॥ हलधरने हश्जी त 
पिरे, सारी अधीक्‌ खमेद्रे ॥ विस्मरण विधी साची 
रे, ट्टियो सघ खेदरे ॥ न ०॥ १० ॥ जोजन य 
कृती करी खरीरे, हरी पठथो खागमनी बात्तरे ॥ वात 
सुणता विषोपथीरे, हरी हासो हिए न समातरे॥ न° 
॥ ११ ॥ एकेलो हं एतर्िरे, केरो थलं स्छबार्रे ॥ ' 
ए पांभ्ब पांचे महा बङिरे, न रखाणी एकि बाखरे ॥ 
॥ च ० ॥ १२॥ कृष्ण कहे एई सांनलोरे, मतकसे चि 
ता सिगाररेपाताखाथी पेडा करूर, सोप तुक सुखका 
ररे ॥ च ० ॥ १२॥ आश्चसना दिधी घरीरे चापी 
वहा साट्रे॥ पेहयचावी इथीएाप्रेरे, सा खवी तत ` 
कार्रे ॥ ज ० ॥ १४॥ कष्ठे साद्‌ ्िरावियेरि, चिहू खं ` 
ड खबर कडायरे ॥ खधी नहि इहां द्रौ पदिरे, हरी सन ` 
छांखो थायरे ॥ न° ॥ १६ ॥ ्ेतारिता सोमी ढा 
मेरे, हश्जी करयो ए कामरे ॥ श्री गुणसागर सूरेजी , 
रे, फँ भोटानो सोय चामरे ॥ न०॥ १६॥ 
दा एते नारदं च्याचियो, दिषो बहु सनसान ॥ 


६4 


पभ 


प्रारति रति उताचरी, पठे श्री चगदान॥१।॥गा 
म नगरपुर पाटणा, फिरता नव नव देष ॥ कहा 
दरिठी तुमे द्रौपदि, वात कहो सुविक्गेप ॥२॥ 
सरक नभरी चरी, पद्यनान ठप गेह ॥ पे पंचा 
री सास्खी, दीदी पिण सदेह ॥ २ ॥ हरी चखिना 
रद्‌ प्रत्ये, थारा काम सर्निद्‌ ॥ एम काहि उठी गयो 
निश्चे र्यो न्द ॥४॥ 

दाङ 5४९ मी ॥ वावा कीशनपरी॥ ए देश्नी॥मा 
धव कारु छिखीयो नखे, गजपर नगर श्रते गण 
निलो ॥ पाड नपाते पांडव न्‌ धरी, कागरु माहि क्ते 
खी हेत चणी ॥ 9 ॥ मेये नाग्य नलो मेरो नाग्य 
नसे ॥ ए च्यांकणी॥ द्रत तेडी हरी काग चप दियो 
करी जष्ार तषे उचो सियो ॥ द्रौपदि खवर कजे स॒ 
खदाय, हथीणापुर्‌ तुं वेगे जाय ॥मे० ॥२॥ धात 
छी खंड इ्हांथी दर, अमर्क्ंका नगरी घनपृर ॥ पद्य 
नान छप्‌ वही मार, तिहा ठे द्रोपदिं राज कुमार 
॥ से ॥ ३ ॥ कहने कृष्ण हवा चसवार, साथे छ 
शकर अपरंफार ॥ परव सागर तट वेतार, तिहा चा 
ल्या वागी करना ॥ मेर ॥ ट ॥ जातो कटकं स्थे 
खावन्यो, अमपासे वेगा आवन्यो ॥ इत शिख र्डचा 
स्यो गजपरे, अन॒शछमे गयो नगरी पर्सरे ॥ मे० ॥ . 
॥ ९ ॥ पीड्ययने फियो लहार, कागद दियो हरख 
पपार ॥ वाची कागद हुवो संतोप, पांडव लस्कर क 
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री वहु जोप ॥ मेर ॥ ६ ॥ हिवे नययस जोर ममा 
ण, गाम नगर करता मेख ॥ अनुक्ते दरीया कां 
ठे गया, नडी ठम जइ उरा दिया ॥ मे०॥७।॥पां 
डव आआव्या मननीरली, हरी दिखा सन दांग एज्ञी॥ 
साहो माही निलया ससनेह्‌, जिम हस्वे जन वडा म 
ह ॥ मे° ॥ ८ ॥ श्रीपति पाम्बि करे विचार, जाद्व 
जोर जुडयों दरवार ॥ ङृष्ण कहे स॒णजो सह नप 
प्रागे सागर पद्म सरुप ॥ पे ॥ ९॥ खख दो जोज 
णनो मान, किम उरुष्य जाइ असमान ॥ आप चखा 
परती मती कैख्वो, पाठे अरश्पर खे नेख्वो ॥ मे०॥ 
॥ १५॥ बोस्या बर्नद्र दसे दसार, जखनीधी तरवो 
तम्ह आधार ॥ निस्॒णी सष राजानी वात, हिवे हरी 
करे कवण अवदात ॥ मे० ॥ ११॥ अण उपवास क्षि 
या रोक, निणथी हवे वंरीत थोकसा ॥ धिजे दिन, 
सर प्रगट थयो, माधव मनपां आनंद नयो ॥ मे०॥ 
॥ १२॥ सर नखि सुण केद्चवराय, किण कार्स सं 
सरथो चितं खय ॥ कृष्ण कहे सृणो सरराय, पदम 
नान न्प क्रियो अन्याय) मेन ॥ ३ ॥ ठाहीका 
ट पाड कगरा, मभि निख चणे सागरा ॥ सुर बोरे 
मतकरो हरी रिस, इहां वेठा वम एर जगीद्च ॥ मे ०} 
॥ ५९ ॥ पदधवाच तष्ह खमे पाय, द्रौपदी पिए 
प्राणं इण ठायं ॥ सटी नगरी अणु इहा, सायर त 
री ये जायो किहा॥ मेऽ ॥ १५१ कोतो नगरी साय 
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र धरु, तरली माटी उपर करु ॥ तिणे मूर्ख जो क्रि, 
यो खकान, तुमे हठ मतकरो महाराज ॥ मे०\१९५॥ 
कष्ण कहु ए सघट्टं जं, पि एकवार जह पहने 
मिं ॥ सायर मारग मंगु उह, एह तणी म॒फ्ने ज 
स चाहु ॥ मे०॥ १७॥ चंमारिपसा सोमी दार, कहे 
गणत्तागर अधीक रसाङ ॥ द्रोपदी सीय तणे सु 
प्रकार, ङपनो हियडे हरख अपार ॥ मे० ॥ १८ ॥ 
दहा ॥ दिषो मारग मोको, पांडवने प शाम 
# .पट रथ सायर चतरी, शआाया कंकापुरी ताम ॥१॥ 
दारुक नामा सारथी, चप कन्हे गयो तेह ॥ सिंघास 
ण लते हण्यो, काठि नाला रेह ॥ २॥ दुरवचने 
नीथंवियो, रेरे ठंपट नूप ॥ कृष्ण वारे खाविया,था 
साहमो धरी चूप॒ ॥३॥ राजा कोप्यो तत्तक्णे, दरू 
तने देइ अपमान ॥ चमीयो आडंवर घरे, दुख्वल्ल 
ते मंडाण ॥९॥ करी शिएगार शना धरी, हाथ थर 
हि शर चाप ॥ गज अदरावत पर चडी, आयो सन 
मुख आप ॥ ५॥ कृष्ण कह पांडव घते, री साथे सं 
राम ॥ तम करश्ो के हं करु. चांसे पाडव ताम ॥६॥ 
ठा १५९८ मी ॥ वीराजी गज थकी तरो ॥ ए 
देशी ॥ हभ हरसा सं्ासने, तुमे देखो एक वारोरे ॥ 
ह्री पमे खगी र्थ चज्या, वचन क्यो अविचारोरे 
1 १ ॥ पांडव कहे हस्जी सुणो ॥ ए खांकणी ॥ पद्‌ 
मना के अम्हे नहि, एम कही सनयुख चास्यारे ॥ 
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माधव तिहा विचारीयो, पटे वचने पास्यारे ॥ पां०॥ 
' “॥ २॥ बेह दर एकटा मिस्या, वाम्या वाएना सोकेरे॥ 
पायक पायक निमे, नाठा काठा.सोकेरे॥ पां ॥३॥ 
सहदेव जीश्ची योगणी, डावी चेश्व घेरेरे ॥ छह को 
ट नड करक्मे, कृष्ण दुहाई फेरेरे ॥ पां०॥९॥ द्‌ 
समन सृप स॒जंग.मन, कर नकर परे धविरे | धर्मं 
य॒त्र पुकारीया, वडा वडा विरूद्‌ बोखविरे ॥ प०॥९६॥ 
पटमनान चंडी आद्यो, पड़ ददामां . लेरोरे ॥ ह 
कारा वड.वागीया, परी ख्डाइ लोरोरे ॥ पां० ॥ ६५ 
्रजने चाण संनारीया, जिम धोरीधर धीरोरे॥ सं 
नम॒ख को आवे नही, पासे वह हथीयारोरे ॥ पां ॥ 
1 ७ ॥ अर्जुने चीर करण नणी,. नीम गदारेड धा 
योरे ॥ पदनान मन चित्तव, ए दाणव किहाथी आयोरे 
॥ पांऽ ॥ ८ ॥ खाप चप रोसे. चख्यो,. पांच ल्खपं ' 
जायोरे ॥ पांच सहस कर एकलां, अरजुनने ठहर 
योरे \ पां ॥ ९॥ पदमनान परपंचथी, र्जुन भ 
न अकुखयिरे ॥ रास सघरखाहि चालवे, हाथ दोहं 
नवी फविरे ॥.पां०॥१०॥ दिश्च सुंकाणी पौडवा, उ 
पना तच पिठतायेरे ॥ सूर्वीर परण शचं करे, चचन ठ ` 
रे ठेतसयथोरे ॥ पां० १११ नाठा चान्या खावीया 
पचे पांमव सरोरे ॥ विरुखाणा मन आपथी, कायर 
देह न नरोरे # पां०॥१२॥ ष्ण कहे ' पांडव सु 
णो, रहौ उना मती सूरोरे ॥ हिवे नारी किहां जाद्रस, 
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शफं तो रही दृशेरे ॥ पां० ॥ १३॥ एही कचनम्‌ 
ऊ माना, दसमन द्र नावरे ॥ पदमनानते जी 
तो, पुटो तारा वंघावरे ॥ पां०॥१९॥ चैता 
लीसा सोमी दालमे, सनमख उव्यो सोदरे ॥ श्री ग 
एलागर देखजो, हिवे कुण तमास होडरे ॥पां ° ॥१९८॥ 
द्ाम्ण करण माधव चच्यो, करी आर्ग॑वर्‌ जोर 
॥ पद्मनाय सेला सजी, उनो एकणएकोर ॥ १॥ 
श्राज चरमासै जय हुश्च, पदमनाननो नाश ॥ एम 
कटी रथं उपर च्या, दारुक सारथी पास ॥ २॥ 
उारु १४६ मी कडखानी देरी ॥ घजा रध फ 
एहरे देखी वेशी उरे, एक रथ सहस रथ आंखी दिसे ॥ 
जाले गह चेख्से कोमी सर मेरुस्ये, कृष्स छोचनं 
रुण हठ यसे ॥१॥ हिवि गट नेख्वा चञ्यो वसुदे 
व सत्त, सर जीम तेज दिपे सवायो ॥ खमर कँकापु 
री रतन माणक चरी, जनय करी पिर हयै कोए खा 
यो. ॥ हि०॥२॥ पांच पाम्ब तणी वातं श्रवणे सुषी 
रो धरी स्थ चड़ कृष्ण खवे ॥ दरथी अटकस्यो, गाम 
न्प खछूनस्यो,एकणए समत तुम सवख दवि ॥हि ०॥ 
देव दिह पेडथा रथेरथ आथाम्या, कृष्ण मुख हाथश्ु 
शं चायो ॥ तिसरो नाग सशर तणो घटि गयो 
मिट गयो जप चरतो न आयौ ॥ हि १ ¢ धनुष्य 
सारंग भनरग हरी कर घरी, पिए चटण काज तिण 
चार्‌ नाले ॥ नाग जिनो कटक सुनट पग चातरया 
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पदम पग ठेडीया हतो नालो ॥ हि ॥ ९८ ॥ अमर 
केका जडी नगर नागन पडी, खख्नस्या सेक सह 
एम जल ॥ सुप ए रपी न्याई प्रनृता घटी, नास्षतां 
जागतां कवण राखे ॥ हि० ॥ ६ ॥ अमरकंका जिहां 
रृष्ण अवे तिहा, र्थी उत्तरी कोट देखे ॥ दाहि द 
म ठेर करी सुस्ाहि ततदि, सुप नरसिंहनो करी स 
विरपे ॥ हि० ॥ ७ ॥ हिवे कृष्ण नरर्ंहसो रप 
सवस कियो, अमरकंकापुरी कोट पाल्यो ॥ षड षे 
डा मेहेर तो रण पञ्या धडडी, पोखनो बार हश 
पराप उधाडधो ॥ हि० ॥ ८ ॥ अमरकका धणी, चि 
त चिता घणी, एकले क्वण ए काम कियो ॥ कटक 
नाशी गयो, कोर पिण इण सियो, कीटे दे राखीर मा 
पजियो ॥ हि० ॥५॥९॥ आप आरोच करिहियोनि 
ज ठाम करी, द्रौपदि पासे नृपाल आवि ॥ माह्री ४ 
मरी वेहैन मुर रावे, सुमतौ दे ताहरी दाय खपे 
॥ हि° ॥ १९॥ दोपदी कहे सुण बाणी कस्याण मुम 
पद्म तं रदन करे देश सासो ॥ सार नंस्रथी लार 
वह मारले, खग्य हरी पायजो नाग्य थारे ॥ हि 
॥ ११ ॥ दिन दिवो धरी रेड अंतेउरी, चणो दाति 
री साथ मेरे ॥ मन हढ परहुरी हाथ जोडी करी, रा ` 
खले माधवा शरण तोरे ॥ हि० ॥.१२॥ हुं कतम, 
करो ृष्णथी नत उसे चरण खगी करी एम नल ॥ 

। द्रण संसार तारण. तरण, मु गुनह्‌ माप्त 
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कर साम राखो ॥ हि ॥ १३ ॥ कष्य बोस्या तच ठटं 
स्यो किम हवे, वहिन तं माहुरी चेम आणीणतारी शतं 
ड चजदंम शीर मुंड करी, करु तेम वेल्ल वहै 
नेम घासी ॥ हि० ॥ १४ ॥ हिवि मजने भिस्यो कोप 
सघसो घ्स्यो, जा घर ताहुरे पदम पापी ॥ द्रपदि लते 
इ कप विषं थकी संचरी, दारकं गमरी बात 
थापी ॥ ह° ॥ १९५ ॥ कृष्ण पांडव भिस्या, द्रोपदी ले 
द वस्था, उह रथ पाठ्छी रति चास्या ॥ नाग्य॒ से 
कीसन साहि कोह वसन, घणा पकवान जैद साथघा 
स्या ॥ ह° ॥ १६ ॥ द्रोपदी सिरु वज्ञे किसन सोना 
ग्य वृ, पांड़ सत चाग्य वन्ते विजय पायो ॥ पार्तो 
वध धावी पारकी, पारकी जइ जरनीधीभे सवायो 
॥ हि° ॥ १७ ॥ हार सेताटीक्ता सोमी सुहामणीणरौ 
पदी सिख थकी काज सरीयां ॥ श्रीगुएसुरि गुरु चवीक 
ने द्विव. सियरुकेड व्रत सघसाही घरीयाप्रह०॥१<॥ 

दुहा ॥ तिले कारेन तिण समे, घातकी खंड मार ॥ 
परव धातकी जरत, चंपा नगरी सार ॥ १ ॥ नगरी 
वाहीर उव्यानम,विराने श्रीजिनराज ॥ कंपीर्पर सुख 
परखदा, वैदी चधिक सकाज ॥ २॥ 

दार १४७ मी ॥ इडर आंवा आंवररे ए देशी 
जिन दरशन मन उर्तेरे, आरद्‌ खंमन मायो 
निन देशना सहे सुरेरे, सरता अवे दाय ॥१॥ 
जिनेसर इम नखि उषदेश्च ॥ ए आंकुणी ॥ तिए वै 


॥ 


धर्‌ 


खा सुणी तिहरे, शंख शञ्द्‌ घननाद्‌ ॥ चित्त चम 
कथो नप्‌ चतवेरे, मन उपनो विखवाद्‌ ॥ जि ० ॥२॥ 
कोड्‌ नवो इहा पनरे, वासदेव वख्वंत ॥ सफ ससी 
सो जाणीषरे 1 जीण वे चरु चरत ॥ जि०॥ 
# ३ ॥ हरी पठे जिनने नमीरे, शंख शाब्द स्वंध्‌ ॥ 
जिन बोरे थ मत उरोरे, पदमनाच घरवंध॥ जि० ॥ 
#शिएक खेन्र एकणसमेरे, चक्री जिन वख्देव।वासुदेवं 
पिए जोश्ेरे, नवी उपने नितमेव ॥ जि० ॥ ९॥ पद्‌ 

मनानसु जंफतरे, कृष्य ब्नायो राख ॥ ते घान ` 
खीं तुर उपनीरे, वासुदेव निगंक ॥ नि०॥६॥कं 
पीड वात सुणी हर्खीयेरे, दास्यो मन संदेह ॥ जि . 
न घाद एम विनवेरे, कृष्ण सिरर यछ सेह ॥ जि ° ॥ 
# ७ ॥ चर्तुं मनीसुच्रत चरर, बासदेव सण वाण ॥ 
हञ न हश्च हइ नरहरे, ए तं निश्च जाण॥ जि०॥ 
॥ द ॥ हरी हरीन नवी भिेरे, जो करे फाड उपाय॥ 
देखिरा ध्वज हरी रथ तणीरे, सागर तट तियं जाय 
॥ जि० ॥ ९ ॥ प्रन्ने वादी गन चडरे, कंपीर चा 
स्यो ततकारु ॥ सागर किच दिढी तिरर, धजा पि 
त शिततसङ ॥ जि० ॥ १० ॥ शंख बजायों मन रखी 
रे, कष्य सृणो अदास ॥ एकवार देदार दियोरे ॥ 
` सज मन परो आह ॥ जि०॥११॥ हरी पिण शंख, 
, वजाइयेरे, आंखे शंख पिरत ४ घणी नोमी अग्रो खा 
वीयार्‌ ॥ रथ पाठा न वर्तत ॥ ज ॥१२॥ हर्त 
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धरी पाणे वस्योरे, सरकंका नणी जाय ॥ पद्चनाभ 
पिस साहमेरे, आवी छग्यो पाय ॥ जि०॥ १३ ॥ 
"पद्म नणी तव पठीयोरे, किस्यो नगरी प्रकार ॥ कण 
वेरी ए तुणनेरे, सताप्यो निरधार ॥ ज ०॥ १४॥ 
स्वामी तहरी साहीर्बीरे, जेवा ऋरण आज ॥ हसी 
श्प आव्यो हतोरे, म आणए्यो तस्र बाज ॥ जि० 
॥ १९५ ॥ कंपील्ञ कोधातुर थयोरे, सांनरी एहवी वा 
ण॥ खसा थकी चलगो कियोरे, पाम्यो दुःख असमा 
त ॥ जिन ॥ १६ ॥ तेसावी तस्त नंदनेरे, थाप्यो चर 
पत्ती पाट ॥ राजा निज स्थानक गयोरे, खरी हःख 
उचार ॥ जि ० ॥ १७॥ संडतारीस् सोमी कीरे 
दार अनोपम एह ॥ गएसागर जिन वारीएरे, उप 
जे अधीको वेह ॥ जि ॥ १८ ॥ 
दुहा ॥ मारण जातां इम के, पांभ्वने हरी राय ॥ 
सस्वीक सुर मेदी करी, हं आवीश सुखदाय ॥ 9 ॥ 
थान पात्र तरी जानची, लेजो जद विश्राम ॥ भवहण 
पाठो मकञ्यो. म॒ कारण अनीरम ॥ २॥ भंगातेत 
र आवीया, पाश्च पंच उदार ॥ ठठी राणी दोपदी, र 
थ वाहन अति सार ॥ २ ॥ नावा मोदी मनोहर, 
ठे सघललो साथ ॥ खेम कुर जल उतरया, चितं 
वित्वे नर्‌ माथ॥९॥ 
ठा १५८ सी ॥ इण पर कंवर कोड न ली ॥ 
देखी ॥ चिदं चितये तव नर नाथो, एक मतो 2 
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सघरे साथो ॥ हेएहार मेध्यो नवी जाय, सधघस 
नी मती सरखी थाय ॥ १ ॥ कम कुंडो जदो पारी, 
तम तंडनी जृदी कणी ॥ मस्तके मस्तके मतीःठे जइ, 


प सहन एकज हू ॥ २ ॥ सहु सयासास्षोचो कां . 


ङ्‌, लार्वाना वरू माटा अर्ध ॥ षाडकव्जा सखडानजी 


चूके, सुमाति सरोवर तो कुण दके ॥ ३ ॥ हासि भिस 


उपाय उठे, सांतकमे वैताङ जगे ॥ एह अजा 


रपसो जय मोये, जाणी वृजी खाने खेत ॥ ४ ॥ ` 


मवि ठपार्वं एम विचारः, [कतनी एक्‌ वख्वत सरार ॥ 
हासो काम विणा सहारे, हांसाथी चिड थाई पीया 


रो ॥९॥ शाम तदा सखरने संतोखी, त्रिती पनती 


परघर पोली ॥ श्री गंगा तदी चारी आया, नावन | 


दख तव हय राया ॥ ६ ॥ एक्‌ हाथ रथ खड्‌ षाड 
विजं हाथ तिर्‌ जड थोडा ॥ पाट ना्दनां जजन वा 


सठ, ते पिख जाजन दव तसा पट ॥ ७ ॥ जर ध, 


विचे चाया जामो, थाक्या अति न तिराइ तामा ॥ , 
चित चितरे ए चिता थापी, पांभ्ब तो वख्वता ख 
पी॥< ॥ नाव विना एपयरी उपाणी, इयरथनेनी ` 


रवाह राणी, एह अचंनो दिसे नरी, किम खाया , 


री मि हारी ॥ ९५ जाणीं हरी चिताए्‌ चस्या 
गंगा दैकीमो आस्र कंप्यो, गंगा देवीए दिषो याहः 
हृदी मन उपन्यो खधीके लढह्‌ +} १० ॥ पाएी पय॒ 


दी कुठि खगे, पांडव वी उना चमे श्री हय 


४्६य्‌ 


पांडव भेष अपारो, खव उपने मन मांह विकासे ॥ 
 # 9१. 1 दपण तो हरीनो नवि दिसे, पांडवनो तो 
पिसवा विद्र ॥ डुगडातो धोवंत कहाडा, न रहे सानो 
„ हदं खाति जामा 1॥१२॥ अउतालिस सो दरुसं 
चांखी, चंद सृर्न दो दिधा साखी ॥ श्री गएसागर 
, सूरि घकाष्चे, मति चुक्या नर गाटा घासे ॥ १३॥ 

दृह्य १ इष्ण कह पांडव सुणो, तुम वख्वंत पार्‌ 
¶ गंमा जज्ञ म॒जवरे तिर्या, नारी छिया वरी जार 
॥१\\ जर खघविचे आआवियो, हं अति थायो तामामं 
गदिवीए माहुरी, सनिध्य करी सकाम ॥ २॥ तहं 
मथी बलवंत त॒मो, नाखि हरी ससनेह ॥ पद्यनन च 
प ्रागरे, हारया एह संदेह ॥ २ ॥ गाथा ॥ सरला 
जाखे सरली वाणी, नवि मेखे कोड दुजी आणी॥ आहि 
ल्या नाख्योहरी मम जारगंगा दाख्यो ह्र नर्तार॥४॥ 

इहा ॥ कपट तजी पांडव जणे, आणी सरसो नाव 
॥ जोवा तुम बल्ल कारणे, हमे ठिपावी नाच ॥ ९॥ 

टा १४९ मी ॥ सारा चलारे पीयाय ब्रचजी 1 
ए देशी ॥ निसा एह्‌ काणा, हरा ऋदयामां रस 
नरी ॥ हो कुवुद्धी, युं क्यु अक्र तुमु आड्‌ ॥ वा 
रुपरेथी चख, वस्तां थद एवडी वेखा हो ॥ क०॥ 
# 9 ॥ मोवरधन गिरीराज, में उपाच्यो बर काज 
हो ॥ कु० ॥ वटी बाख्पणे महा नाभ्य, .मे नाभ्यो 
काटी नागे कु-॥ २१ बदरी जरासंधं र्मा 
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द, हुवता पिण अधीक वमा हो ॥ कु०॥ तप खाठ, 
भ करीम साध्यो, सुर खायो प आाराध्यौषहो॥ 
॥ ० ॥३॥ हिट खस्वण कहाय, उलघी जीत्यो 
वडराय हो ॥ कु° ॥ पदमोततर फगडे जथ, तिह ह ., 
ता आपण सहु सेथ होएकु° ॥ % ॥ छंडतां पदमोतं 
रर्जग, तुम नाभी खान्यामनस्ंगहो ॥कु०॥ दें 
खी मुरु वर कालो, दप पदमोतर भयो नाले ह्य ॥ 
॥ ० ॥ ५५ ॥ दद पुर तणा दरवाजा, जई पेठो मेहे 
छ माही राना हो ॥ कु० ॥ पदमोतर अखीसुप, ति 
हां आवी नम्योतेनृपटहो॥कृ०॥६॥तेवरुना 
व्यो तुम दाय, हजी केतो बरु जोवाय हो ॥ कु० ॥ 
एतो आन्या पुण्य पस्ताय, कृष्ण जाता तुमारुंश्ं जा 
यदहो ॥कु०॥७॥ तुम भ्व्य भमिखी तुम नार, कृष्ण 
वाट जुषे वतिस हजार हो ॥ कु°॥ पण सरियां 
काम, तरे कुण विचारो साम हो ॥कु०॥८॥ पि 
ण ण्ट्डीतो नवि जाणीजे रोदे हरी प्टराणी हो, 
॥ कु° ॥ कृष्णनी वाट विचाल, जोतां हस बारगोपा 

रदो ॥कुऽ॥९॥ नातं जीं गंगा ममर्‌, तोकु 
ण आपत समाचारदहो॥क० एनीगृण नीलर भे 
सीट, तऊ ऋदय कहण आति धीठ हो ॥ कु ° \॥१०॥ 
तम बात सकर से ल्ाधी, तस पचे वडा अपरा 
धह ॥ कु ॥ हिवि तजवो तुम्ह्‌ साथ, एम नखि 
ध्री जदुनाथदहो॥ कु> ॥ ११॥न्‌.क्ठु वातक्षे क 
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ज, त॒म्ह्‌ किधो अधीक शकरा दहो ॥कु० ॥ तुमह 
नीस्चेहि थया खाज, सुण टेषे न किषां काजदहो॥ 
कु० ॥ १२ ॥ रोह्‌ दंड उपाडीने जायो, केश्चवनी को 
पे नरायो हो ॥ कु० ॥ एगुएपचासर सोमी ए ठार, 
गृणसाभर कहे सुविश्चाङ हौ ॥ कु० ॥ १३ ॥ 
दुहा ॥ नुप नुजगम सारिखा, जालविया सुखहो 
य॒ ॥ संगे चघुहामणा, पांम्वनी परे जोय॥ १॥ 
केदाष कोपे प्रीयो, देखी थरह्री बार ॥ आडी हि 
री उनी रही, नाखि वचन रसाल ॥ २१ - 
ठार १९५० मी ॥ रायजी अमने हिंहुखासा रा 
य गराशीयारे खोर 1 ए देक्षी ॥ कृष्णजी तुमने क 
तं करजोन के, सुणो घर विनतीरे लोर ॥ भरनजी 
नहि कोड्‌ त॒मारी दोपके, निठोर थया मछ पतीरे खो 
ॐ ॥ प्रस॒जी त॒मसु एवम हाक, करवी केम धटेरे 
रोर ॥ परली छिख्या ठटीना टेखके, मिटाञ्या नवि 
मटेरे खोर ॥ १ ॥ घ्रनुजी दोश नहि तुम कोके 
करतार एहि गमेरे खोर ॥ ष्र्तनी गेर कणेर था 
प्के, माचित्र तोहि खमेरे खोर ॥ वधव तुमारी मो 
ग छाञके, काज विचरीयेरे खोर ॥ प्रन॒नी विनवं 
गोदु विगयके, रोस निवारीरएरे खेल ॥ २॥ परस॒जी ` 
नमे मोद माहाराजके, मनमां ' जा्खीयिरे ॥ खे०॥ 
परचजी पोतानो परीवारके, दिर आणीरएरे ॥ खे 
प्रजी मोटा होय दातारके, बोरे मख मीठडरे 
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॥ खो० ॥ घरनुजी मोटा न कथे आरके, रे अण 
दिठडुरे ॥ खो०॥३॥ द्रोपदी ताहरा पतिना वौलके, 
खीणए खीर सांनेरे ॥.रो= ॥ द्रोपदी इषे कीधाजे 
कामके, चैरी पिए नवी करेरे ॥ छो° ॥ द्रोपदी मारी 
एकज वातके, गद्‌ पाठी नवी फीरेरे ॥ खे ° ॥ एने 
बरु देखादं आके, हरी मन रस धरेरे ॥ लो° ॥ 
॥ ‰ ॥ राणी विरखाणी तेणीवारके, आले खसु ठ 
जञेरे ॥ खो० ॥ नाजी एवडो करो रोसके, उनी ए 
म टख्वटेरे ॥ छो° ॥ प्रनुजी पूड कुंताजीनी खाजके, 
दिखमां जणएवीरे ॥ छो ° ॥ घरनतुजी पड्साय मथायके, 
ममां जाएषिरे ॥ खो० ॥ ५ ॥ भुजी गोब्राह्मण घ्र 
तिपारके,"*सह तुमने केरे ॥ खो ॥ प्रनुजी तुम्ह 
द्ारंसे जे यके, सो नर नीरवहेरे ॥ खो° ॥ भनु 
जी नीठोर थया तुम आजके, किम हश्च सहिरे ॥ 
॥ लो ° ॥ श्रनुजी कटण .मरमनी वातके, वांक केहनो 
नहिरे ॥ लो° ५ ६॥ प्रनुनी माएस हीरे एह तौ, 
वात घी यद्रे ॥ से० ॥ भनतुजी बडे यह्यानी ख 
जके, राखो हेत ठेर ॥ सो° ॥ घरन्तुजी करणी तणा 
पारु एके, तुमारी वेनडिरे ॥ ` खो०॥ प्रनुजी पूरव न 
चनो पापक, तास वेखा पडीरे ॥ लो ° ॥७॥ भन्नजी 
एवडी तुमारी धाकके, दवि हं कीम सहुरे ॥ खो ॥ ` 
भुजी अखंड एवा तण राखके, जाणु शुं कदरे ॥खे > 
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॥ प्रजी राखो एटटी लाजके, गेरु करी गेडवारं ॥ 


+. 
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॥ से° ॥ अचजी मेसो मननी रीसके, वेहेटा सरथ जो 
, उवेरे ॥ लो ° ॥ ८ ॥ पएह्वा वचन सुणी जहुरयके, 
मनस विचारीयोरे ॥ ॐोऽ ॥ हठे भिख्यि असाच ` 
तके, एम मन वाियेरे ॥ छो° ॥ केशव उपाडी खें 
ह दंडके, कोपे करी विहारे ॥ सो° ॥ पचे र्थ किया 
चकचुरके, पांडव जना जिहां र ॥ खो०॥ ९॥ नाखे 
' रोस धरी हरी रायके, आण माहुरी वहुरे ॥ रो° ॥ 
पांसव तुमाये सहु परिवारके, रेहवा नवि रुटेरे॥ से 
रेहेज्यो द्र थकीं तुमे दूरके, पापे भति आवन्योरे 
 ॥ खो° ॥ प्रजी मन फास न सधायके, सहि एमं 
 जाणजोरे ॥ खो०॥१०॥ घरनुजी रथ मर्दने ठामक्ते, 
कोटो वृक्तावीयोरे ॥ खो ° ॥ घ्रस॒नी सेन सकरु तेणी 
वारक, सनसंख ऋवियोरे ॥ रो ०॥ भुजी दारापुर सह 
साधके, पोहोता ते सिरे ॥ खो०॥ भ्रसुजी रएकक्षो षृ 
चाश्रमी ढारके, गृएसागर कहिरे ॥ ० ॥ ११ ॥ 

इहा ॥ पांडव प्रचचुं सोचे घण, कीयो कितो कीर 
तार ॥ ॥ विगडी वातत विशेपथी, खीथ्यो देवद्धरार 
, ॥१॥ जह ठे ते जग इटीये, जेह्‌ रसे जग रोक्त ॥ सोतं 
प्रजी पामीर, ्रंसाहि संतोष ॥ २॥ पावे पान्वद्रो 
पदी, तिहांथी या नेह्‌ ॥ पांडुराय कता भिलि, जाम्यो 
अधीर सवेह ॥ ३॥ विर्ख्यां अंगज देखने, पूठे पाड 
_ विचार ॥ कति कदी शांयरे, पासे सह परीवार॥ ¢ ॥ 

ढा १९८१ मी ॥ एकरी नारी साथ मारने नतिं 
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६। ए दंशा ॥ पाडव वास्या बाल, माता ' 
जी हो एक वचन सुण ॥ श्रीपति सेति श्रीत, २ 
छेरी हती हो सुख पिए हतो घणो ॥ 91 संप्रती 
ले जाल, केने ज कहीए हो देशव दियो ॥ वच 
कल्यां दंसवीस, ते तो हम सरे हो एक जाणे हिः 
॥ २॥ पढे पांड रिंद, ए किमिखल्पट्होथ ह्री 
करी ॥ सायर कठि जाय, हरी पाय खगी हो उम 
हेत धर ॥३॥ सुस्थीत सर्‌ आराध, श्रीपती सा 
हो पट रथ रेद्‌ करी ॥ पहता पे पार, जिं क 
दिसे ह्यो अमर कंका प्री ॥ ४ ॥ साधव क्रियो सुः 
छ, फंफ करीन हो कटक नगाडीयो ॥ क्षियो नरास 
रुप, गढमटढ पाडी हो पदम नसामीयो ॥ ८ ॥ द्रौ पत 
'प्एीने दिध, हरी पगे गी हो पदम पामे वस्यो 
रथ चटी परण त्रित, जरुधी उकल्लंघी हो हरी सुरने 1 
स्यो ॥ ६॥ म्ह दिधो देश, गंगा जद्धने हो प 
रत॒मे करो ॥ हं पिए आद्स वेग, चाइनी पास 
हो मन धीरज धसे ॥ ७॥ हम पिण भंगा आय्‌ 
व चदीनै हो गंगातट ख्यो ॥ इरीनी जोतां वाट, 
र ते वेलां हो हियडो गह्‌ गह्यो ॥ ८ ॥ एतखे' ` 
ष्ण नरेश, शिख करीने हो सुर दती ॥ 
गंगा तीर, नीर विहारे ह्ये तरणी अध्कसी ॥९ 
नाव न लाधी कांड, हरी चज बटे हौ गंगा उतरी , 
अमे खाग्या हरी पाय, हिरी भिरीने हौ खना हेत धर 
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¶१०॥ पठी हरी बोस्या एम, गगा तिरीनेहो थे 
म आद्या ॥ नावा हती खम्ह्‌ पास, तिण हमतिरी ` 
या हो पांच जाहया ॥. ११ ॥ वी साधव वोरुत, किमि 
ते नाणी हो सनसुख नाव्डी ॥ निज नज तरश केम, ह 
री बरु नोस्यां हो खमे एम तेवडी ॥ १२॥ वचन सु 
णी निज कान, कृष्ण रिस्ाणो हो बोरे आकरो ॥ क 
त्र मंड नीरोर, पांडव ते दिंडा हौ वचन कृष्यो वु 
रे ॥ १३ ॥ खख जोयण दौ मान, सागर उर्घी 
हो णी त॒म वह्‌ ॥ मर चर्‌ तोहि न दिढ, ये मन क 
डाहो जगत जाण सहु ॥ १९ ॥ मख न देखाम्जो 
` मढ, एम उलनो हो देदने हरी गया ॥ अमे पिए तिहा 
थी एथ, मना जाया ह तम्ह्‌ दरसण थया ॥ १५॥ 
पांड़राय सुणी वात, वलता बोरे हो पुत्रे वूरीक 
री॥ कृष्स किया कुण काम, साप वधारी हो तुम्हे 
तो एवी करी ॥ १६ ॥ मोतीने मन खख, लाखन सू 
छेहो सोती तोभिके किरी 


> 
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 ॥ पिए सन नाग्यो नाए, 
तेरंग नवे हो छोड जतन करी ॥ १७ ॥ पांडराय 


न =. 


` मह पिता तान { तंडन हू वचन एकता कह ॥ सत 
क्र वेर चच, नपातं पासं हा जयवा मन्‌ वहु 


वि 


॥ १८ १ कदेन्यो घरनो सुस्प, साधव न्या हो रा 
खो हिवि माह्री ॥ ते परया मन कोड, वरी हुं श्रीप 


ज. 


तिहा सुवा तहर ॥१९॥ एम दा चप ख 
कती चारी हो पोहती एम अनुक्रम ॥ हारामतीनो 


र 
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साय, साधव च्चा हा नुवानं पाथं नम २०॥ 
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पुरूपोचम करनोम, कुंती घडी हो केम पारीया ॥ दं 
ती नाले एम, तेतो रिसि हौ पांडव वारीया ॥ २१ ॥ 
रण खस प्रथवी माही, आए तुम्हारी हो घरी शचि 
र वहे ॥ चाद जरुपण जाण, ठस वदावो हे बीरा 
निहा रहे ॥ २२ ॥ गेरु उपर रिघ, सात पितानी ह्ये 
पाली वल रहे ॥ वरी मवति आप, खोरे केखाडी हो 
शिख क्न कहे ॥ २३ ॥ नोय क्रसो रोष, तो 
आह पांडव ह जह्रे किहां वसे ॥ चटी मोये क्षेताप 
देखी दुंरनन हो दयौधन सुत हसे ॥ २४॥ वाहुब 
र मरतने जिम, सेस धरीने हौ वंघव निषेदीयो ॥ 
व्प्रासी माई सनेह्‌, पडता अपलो हो तास रीरीलियो 
॥ २९ ॥ आपं उवेरीं रुख, दोह न कापे हो जो फ 
ल नवीदिर्‌ ॥ ए सोहे तम पास, दृर सततकटोहोको 
ए रद्र हिए ॥ २६॥ रहता पिहुरनी उर, द्र वि 
शनी हो सदाने हती घरी ॥ . थोडासां दियो ठेद्‌, चा! 
त विचरे हो एसो पाची कणी ॥ २७ ॥ दीन वचनं 
ससी एस, माधव नांखे हो चवा दुःख सती धरो ॥ 
सेड भतार श्ट, पांउवथी माह्रे हो अधीक न को 
खरो ॥ २८ ॥ कहेमो स्तने जाय, दक्छी सागर हो 
चेल वह्‌ जिह \ दद्ध रहेन्ये चित खय, पाड मथु. 
रद्ध जरी दान्ची तिद्ध) २९॥कहै'चिरंयख्गीपा 
 छजो राज, अदिं शौवाथी ह्य ` का्सज साश्ज्यो ॥ ड 
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तोरी खवे निर, स्वाद्‌नखवे हो भर एम धार्यो 
॥ ३० ॥ कती मानी वात, विहां थकी आघीहेप 
ती स्तने क्यो ॥ हिवि कुण करे विचार, गजपुर मा 
ही हो किम जाइ रद्य ॥ २१ 1 जिहां लगे पण्य प्र 
काश, तिहां खमे वंधव हो सुजन सेक्ञावमो ॥ गुणसा 
गर कहे एम, जिहां लगे सुरज हो तिहां खमे तावडो 
॥ २२ ॥ पाड्राय मथुरां निवासं, नगर वेसावी होर 
ह्या पननी रली ॥ सुखे पारे राज, एकावनसोमी 
हो ठा नांखी नरी ॥ ३३॥ 
इहा ॥ श्री जिन नेम देयाखजी, अतिक्रायवंत अ 
रो ॥ खरती असुख दुःख टाङतां, विचरे देश विदे 
स ॥ १॥ नदिख्पुर खया सही, हर्ख्या सेक अपा 
र ॥ राजा वंदन आावीयो, साथे सह परीवार ॥ २॥ 
सुलसा सुधी श्रावीका, नारी निरोपम नाम ॥ पटनं 
दनसु ्ावीया, श्री जिन घंदन ताम ॥ ३॥ 
टाल १५२ सी ॥ फुमखडानी देश्ची ॥ दे उपदेश 
सुहमणोरे, ए संसार असार ॥ सुंदर सुखकारी ॥धन 
` जोवन परीवार सरे, कोड न आवे लार ॥ सं० ॥ 
॥ १ ॥ दस द्रति दोहिखरे, मांणसनो जव एह ¶ 
सं° ॥ शआमाल्लस तजी आतर थद्रे, किने धर्म सने 
ह्‌ ॥ सं०॥२॥ श्री जिन वाणी सानलीरे, ते पट 
ही सुकुमार ॥ सुं°` ॥ ससफवे माता पितः 
रे, ज्ञेवा संजम नार ॥ सुं ॥२॥ वत्रीसे वरकामनीरे, 
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पमरीने अवतार ॥ सु ॥ वत्रीशे कंचन तणीरे, को 
डी तजी तेहीवार ॥ सं०} 1 जिन मुख संनम 
लचछरेरे, पारे सधाचार ॥ सं० ॥ दो उपवासे पारणे 
रे, सद्‌। करे सुखकार ॥ सं० ॥ ९॥ स्वामी पधारया 
दारीकारे, वेदन श्रीहरी राय ॥ सुं° ॥ आयो खाडंव्‌ 
र घणोरे, वाणी सुणया खख थाय.॥ सुं० ॥६॥प 
ट वंधवनों पारणोरे ॥ एकण दिन स॒विरोप \ सं ॥ 
संघाडा चण ज॒जुवरि, पामी घरन्नु खदेर ॥ सुर ॥ 
॥ ७ ॥ नगरी माही आवीयारे, जदा परयां जाम 
॥ सं० ॥ एक जगर हरी मंदीरेरे, चाया तव अनि 
शम ॥ सुं० ॥ < ॥ दिं रणी देवकीरे, विधी वंदन 
च्रधीकार ॥ सं० ॥ अआरं॑तरजामी आस्मारे, हेज जसा 
चण हार्‌ ॥ सं०॥९॥ खड्‌ तो हरी केसरीरे, बोह्‌ 
राव्या नरी थार ॥ सं०॥ निज हाथे उर्टपरएेरे खा 
णी नाच रसा ॥ सं 1१० ॥ जेहनो चित्त देवा 
तणोरे, वेहने चित्त मजोय ॥ सुं ॥ वित्तवंतने चित्त 
नहीरे, चित्त बीत्त पुण्ये होया सुं° 1११ ॥ चित्त वीं 
त दो संपन्यारे, पात्र पोच तोकादी ॥ सुं० ॥ पात्र 
चडो ससार्मारे, सकत सहनि आरी ॥ सुं° ॥१२॥ 
पोखी न जासे पात्रनेरे, पोखे काया जेह्‌ ॥ सुं ॥ 
विण क्चिगाही जाणीरएरे, दोर सरीखो तेह ॥ सुं° ॥ 
॥ १३ ॥ व्याजे दिया दरूणो वधरे, चतुर गुखो जथ 


साय ॥ सुं नासति सेहेसे गुणा हुवेरे, दान दिया. खन, 
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तो धाय) मं< १४१ कुप्‌ वागने गोतसोरे, पर्न 
ख देती दिचार ॥ सुं ॥ देता दान न थाकौररे, दा 
न वडा संस्र ॥ सुं> ॥ १५ ॥ दिधां राणी देवरे, 
मोदक खरा भो ॥ सुं° ॥ एतज्ते विजो आखवीयो 
रे, संघाडो समतोल ॥ सुं° ॥ १६ ॥ वावनसोमी ढा 
रभेरे, दाता करता दोय ॥ सं< ॥ श्री गुणक्लागर सू 
रि्जरि, एकं सरीखा होय ॥ सुं° ॥ १७॥ 

दुहा ॥ सोई खड थाल सोद, विधी वंदन पिए सो 
इ ॥ सीह लाव उदारसुं, षतीखान्या मुनी दो ॥ 
॥१॥ देव योग एषो हुव, तधरिजो जुणर निवार ॥ श्री 
हरी जननीने घरे, आया सही तिणीवार्‌ ॥ २॥ 
खंही खड्‌ उही विधी, वोहरान्या सुनी तेह ॥ पिएतो 
शंका उपनी, सणीने सन एह्‌ ॥ ३॥ 

ठार १५३ मी ॥ पृढी हो पठि कोडनार ए देशी ॥ 
पे हो {ठ रारी बत, फिर फोर हो खया तुम्ह 
घर माहरेजी ॥ वारी हो वारी हं सोवार, वारी होवां 
री दकए ताहरेजी ॥ 9 ॥ मिखीया हो मिटीया साधु 
ष््रपार, त भिल्यो हो न मिल्यो योग अहारनोजी ॥ 
, करवी हो पिड गवेपणा सुध, करवो हो उदयम सुधा 
चारनोजी ॥ २ ॥ मुनिवर हो मुनिवर नखे वाएःवाणी 


हो बाणी अशत सार्खीजी ॥ हम पट हो हम पटवंध 


च जात ॥ नसके हो कोड जुदा पारलीजी ॥६॥ न 
दिख हो नदिरूप्र यवतार, सुरुषाहा सुखसा माता स 


अघ, 


` इजा }॥ तिदो तिस्र अखने दोऽ नार, एसतिष्धेषको 
डो कनकाने परीहरीजी ॥९॥ सेव्या हो सेव्या तेम 
जिणद, जार्यो हौ जास्यो जिन जग तरणोभी ॥ 
रीधो हो लीधो संजम नार, किने हो दद उपवासे 
पारणोजी < जोडा हो जोडा तीने खाज, याहो 
वोहरण थारे श्चाविकाजी ॥ खाट्च हो डनी नही 
कोई, खरचि हो शिषनी पुख्य प्रनाविकाजी ॥ ६ ॥ 
राणी हो चितम चिते ताम, मणम हो निभितीये एम 
नांखीयोजी॥ थारे हो थारे उत्तम नद्‌, होरे दहन्न 
पम कहि दाखीयोजी।॥जम्हूरो हो स्हारो कान नरद्‌, 
जेवा हो तेहवा पट जाणीएनीणमुरथीं हयो सुठषी सुख 
सा सोख.मोटी हो मोरी खज वखासीएनीदावंदन ही 
वदन नेम जिपांद्‌,खावी सा उतावलीजी॥देी ह देखी 
तेह सनिंद्‌, उपजे हो ङपजे अत्ति मननी ररीजी ॥९॥सु 
रहि हो सरहिनी परे जोय, हिंसे हो हिंसे हेन रहिए 
घणोजी1नयणा हो नयणा ज्ञानी होय. उटखी हो उखखी 
ठे जण आपणोजी ॥ १.० ॥ टर्न हो दाख्न मीठी 
सुर, त्रेपन हो ेपनवे सोमी नरखीजीश्री गुएहो श्रीगु 
णएपस्तागर सूरिः माता हा माता सुत मनसा शलीजी॥११॥ 
ष्‌! ॥ पठे राणी देवरी, नेम जिणंदा पास्चाए पर 
मनिवर देखत, माहरे मन उस्हसत ॥ 8 ॥रए च्‌ 
के पर जव तणो, सगपणकतो व्धवहार ॥.देव दया क्‌ 
री दवो, ज्ञान तसा नंडर॥२॥ „५ 
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दा १५९ मी ॥ मेतारज सुनिवर धन धन तु 
स्ह खवतार ॥ ए देसी॥ बीजाच घ्रनुजी, नाजोए 
हु संदेह ॥ चाध सला देखताजी, उपना अधाक 
सवेह ॥ व० ॥ १ ॥ सानरु रणी देवकजी, नखं 
श्री जगनाथ ॥ ए पट नंदन ताहराजी, नीसुणे स 
घली साथ ॥ व० ॥ २॥ सारद नामे सारदाजी, सा 
रद्‌ देवी हयं ॥ वडवखती तरु सार्खीजी, नासो नं 
वीजी कोय ॥ ब०॥२॥ कंस कमं आदे करीजी,सं 
लराव्यो विरतंत ॥ हश्खी राणी देषकीजी, वादी 
श्री चंगवत ॥ व० ॥ %॥ घर आवी एम चितवेनी, 
जाया नदन सात ॥ बाख्पसे न रमादीयोजी, एकि 
धीग सर मात ॥ व०॥ ॥ नाग्यवती सा नामनी 
जी, वाछिक जहने गोद्‌ ॥ हृखरावे दियड धरीजीं 
वासर जाय विनोद्‌ ॥ब०॥६॥ ने कुण ङण पूरवः 
नवेजी, परोढा पतिक कीध, केसर वरणो नानडोजी 
एहवो सफ देवे न दीध ॥ व०॥७॥ एम कहती ध 
शती खीलेजी, सजर सटणां तेण ॥ थया अणगम 
ता काननेजी, वारी सखीयनवेण॥ व०॥८॥ छर्‌ 
ती अङर वाधी घणीजी, आहट दहट ध्यान ॥ पे 
लागवा खावीयोजी, एव्टे श्री दपं कान ॥ ब०॥९॥ 
 च्यार्‌ च्यार्से मायनेजी, हरी नमे नित्य आय ष 
म्‌ ठ मसे वदताजी, तीन जननीना पाय ॥व०॥ 
११८५.॥ ननःपलरा अतिरजाः माटा, नाणे कोड्‌ ॥ 


~ -~ 
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॥; 


॥) 


मेह आने राशी देवताजी, सहने सरीखां जोह ॥ ब ० 
॥ ३१ ॥ उप्रजाणे खरत्ती तणोजी, माता नहि म 
ऊार\ श्री हृरीजीनो आवणोजी, तिणद्ी वार वि 
चार्‌ ॥ व० ॥ १२॥ वीनयं करीन वीनवेजी, जननी 
श्री हरी सय ॥ मायसया करी नांखीएजी, व्रती एवं 
डी कड्‌ ॥ व० ॥ १३॥ अति लावो निस्षा्तडोजी, 
सेखहि बोली माय ॥ सात नंदन समे 'जाद्याजी, तुज 
सरीखा हरी राय ॥ व° ॥ १४ ॥ पट वाध्या सुरसा 
घरेजी, तं पिए गोकृर माहि ॥ हश न पुगी महरी 
जी, वारु रमाडण राहि ॥ ब० ॥१९५ ॥ ठं दिनथी प 
रवद पएोजी, वैरी फेरे वास॥ नंदन होवे आदठमोजी 
तो सक पुरे खास एव> ॥ ३६॥ माय मनौरथ पूर 
वानी, कान्ह किया उपवास्ष॥ देव चवीनि आवीयोजा 
राणी उदर निवास ॥ व° ॥ १७ ॥नोजो संच्यो 
पण्यनाजी, मांभ्या नंदन होदाचेलणा चुथा कारेजी 
रोद न रहिए सोई ॥ व० ॥ १८ ॥ चोपन सोती 
ठास्मेनी, माधव केरी मात॥ श्री गणसागर सूरिक 
हेजी, सुख सही दिन जात ॥ बे० ॥१९॥ 

दुहा ॥ विक जीव प्रतिवोधवा, निनवर करे षि 
हार्‌ ॥ पाप तिमर निरघाटवा, सस किरणदिनकार 
॥ 9 ॥ गर्चं दिवप्त पशा करी, जायो सुंदर नंद ॥घ 
र घर रग वधासणां, घर घर अति आानंद्‌॥ २॥' 

ठाङ १५९ मी ४ नभिराय घन धन तुम वत्ता 


। ४७२. 
र२॥ ए देही ॥ राणीजी हो नायो पुत्र रतन, ' निहोः ` 
कोमख ' निम गजता ॥ खख ॥ नामे गजसुकं 
माल ॥ रा० ॥ १ ॥ जिह हरसख्यो श्रीहरी राजीयो 
॥ छा०॥ हरख्या दसेही दसार, जि हुस्खी माता - 
देवकी ¶॥ उ०॥ ह्रख्यो सहु परिवार ॥ रा० ॥ २॥ 
जिह वंदिखाना ठोडीया ॥ छा० ॥ किधा वह मंड 
ण, जिह नगरीनी सोना घणी ॥ खा० ॥ वाज गुहि 
र निसाण ॥ रा० ॥३॥ निहो यादव नारी सामि 
॥सा ०॥ावे गवि गीत, जिहौ आरण कारण किजीए 
॥ खा० ॥ साचवीए जच रिति ॥रा०॥॥ जिहोदि 
जे मयंगट मोटका ॥ खा० ॥ दिने हयवर हार, निहो 
दिजे सोना सावट ॥ खा०॥ दिने अरय मार ॥ रा० 
॥ ९॥ निहो बारसमो दिन आवीयो ॥ ० ॥ना 
म दियो अभिरम, जीहो चंदकल्ला जिम वाघतो ॥ 
खा०॥ रप कखा गुणघाम ॥ रा०॥ ६ ॥ जीहौ खे 
लावणी हलरावणी ॥ सखा° ॥ चवावणी चित खाय 
जीद न्हवरावसी पेरावणीडा गव्यांगी अंग रगाय 
॥ रा० ॥ ७ ॥ जीहो आंखरूडी अंजावणी ॥ खा० ॥ 
नारे कृरावस चंद, जीहो गल्ला टीकी सामली 
॥.खा० ॥ श्राटिगन आनद ॥ रा० ॥ ८ ॥ जीहोप 
गमेडण यहि आंगडी ॥ खा ० ॥ ठसुक ठमुन्त्ती च 
र, जीये योल नापा तोतरी ॥ ख० ॥ रिंजवणी 
शति स्यार ॥'रा०॥९॥ जीहो रोरी दहिय जिमा 
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वणी ध खर ॥ सिखा बालत विनोद्‌, जीहौी सवहीपरे 
भाय देवकी ॥ छखा° ॥ पावे अधिक्‌ प्रमोद ॥ रा० ॥ 
॥ १० ॥ जीये पल्यो गख्यो गति आगसले ॥ स९॥ 
जपती जीवन जोय, जीहो प्यारे घ्राण थकी खसे 
॥ ला० ॥ माताजीने सोद ॥ रा० ॥११॥ जीए 
घ्रे चेम समोस्तस्या ॥ ला० ॥ वंदन देवमरार, जी 
ह खु चाड आगे करी ॥ खा) परीवरीयो परा 
र ॥ रा०॥१२॥ जीही सोमर ब्राह्मएनि स॒ताः॥ 
॥ खा० ॥ परणावएने काज, जीहो मकि मंदिर खाप 
णे ॥ ला० ॥ जद वादे निनराज ॥ ₹ा०॥ १३॥जी 
हो पूजी पणमी सानरे †॥ स = ॥वेहि पर्खदा वार, 
जीहं श्री जिनवाणी विस्तरी ॥ स० ॥ सविक्रजना 
स॒खकार ॥ रा० ॥ १९॥ जीहो पचावन सभी ठार 
मे ॥ ला० ॥ कंवर गजसखमार, जीद श्री गणएसा 
गर्‌ सुरिजी॥ ख० ॥ धमे सुणे यविसार ॥रा ०॥१५॥ 

दुहा ॥ उपदेसे श्री नेम जिन, .जीवा जीव विचा 
र₹ ॥ दान शियल्ल तप सावना, श्री जिन धमं उदारं 
॥ १ ॥ नव लय हरवा नावना, बार तसो विस्तार 
॥ विवरं विवरी कहे, ्रिन्तुवन तोरण हार्‌ ॥२॥ 

ठार १५६ मी ॥ ए जग धिर नही ॥ए देरी 
ज कण नाथठेरे, पफिरी नावेठे तेह्‌ ॥ चेत चेत नर 
चेतिए हो, कर कर धर्मं सनेह्‌ ॥ जे० ॥ १ ॥(१य््रध ,, 


[3 


श््रान्‌त नाचना ) ॥ ए संसार्‌-आअसार विच्यारा, परा 
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तरुवर वासो ॥ हाट मिस्यो बाजीगर केरो, परे भ्रग, 
ट तमास ॥ तिरथ मेख नेहयो तेहमो, जग व्यवहा 
र विभासो ॥ जे० ॥ २॥ अश्र मटर निम उपने. 
विसे, तन धन जोवन जसो ॥ गगन नगर सरसी 
खो साचो, पदमनी प्रेम घषमाणो ॥ सानन सथस 
रिस सुहवो, विदयुतवान वखाणो ॥ जे०॥ २॥८२ 
पथ शरण नावना ॥ ) ग शावक वन माही फिर 
तो, करतो केरी विचारो ॥ सिंहसूरि देखी सुविसेखी, 
छे चज्ियो निरधायो ॥ कार तणी यसवारी होता, 
कोह न राखण हारो ॥ जे०॥॥८( ३ थसं 
सार चावना ) ॥ चगातैं फेरी करीय घणेरी, खम 
र₹ थयो ए प्राणी ॥ नरगतिरी खवतार अनता, पाप 
तणी आहि नाणी ॥ नरनवे धन धन रमा रामा, वि 
जीवात न जाणी ॥न्े° ॥ ९<॥ (९ अथ 
एकत्व लावना ॥ ) जिहां तिहां नर आप एकर, 
फिरे रमतो सोह ॥ परनवे जातां जोड पनोता, साथे 
नावे कोई ॥ कां धन कां धनियासी धरति, धर्म सखाइत 
हद ॥जे० ॥ ६ ॥ ( «< अथ अन्यत नावना )॥ 
जीव सचेतन देहि अचेतन, एक कटो किम होवे ॥ 
३ शिव वेढे उ नव इठे, वेनागे उ सोवे ॥ खातम देष्टि 
विचारे जृदि, सोड अघ मर धोवि॥ जे ०॥९७॥ (६ अ 
थ श्क्ुचि नावना ॥ ) काय अशुचि अनेक पकरि, 
धोया सुधि न पावे .॥ दसाहे दार श्वे निसवासर, 
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ते किमि सोच लवे ॥ सते धि प्रित ए ततं, वा 
हिर सीह दैखविे ॥ जे०॥ < ॥ (८ ७ अथ आाश्चव 
जलावना ॥ ) श्रवण नयएने घाण घएी परे, रक्तना 
फरस कहिंजे ॥ हरिण पतंग नमरने मही, मयंगर 
मरण रहिञजे॥ एक एक इंद्रिय कारणे एतो, पचे क्य 
न कशीजे ॥ जे०॥९॥ (८ अथ संवर नावना)॥ आश्र 
घ रोक्या होवे संवर, संवरथी फर मोटो ॥ व्यापारी व्या 
पार कर॑तां, जाणी न खाइ खोटो ॥ समज समफरे जीव 
सदुणा, इःख घणो सुख थोमे ॥ जे० १०॥(९अ 
थ निरा जावना ॥ ) उदय उदिरिण दनी प्रकारे 
केम निरा कहर ॥ श्री जिनश्ास्न गंडी अनेरां 
एतो मभ न र्हीए्‌ ॥ तप जप दुःकर करणीने वठे 
निश्च हृद्टने रहिए ॥ नेऽ ॥ ११॥(१० अथनलो 
क्‌ लावना ॥ ) चञ्द्‌ राज तिस ङंचो निचो, छक 
परमाण विचारो ॥ सात पाचने एक राजृदर, चञडप 
णे अवधारो ॥ कियो न शिणहि कोड्‌ न करेमो, जिन 
ठेतिम निरासे ने ॥१२॥ (११ अथवा, 
घ नावना ॥ ) थावरथी ए जसपणी दुख्न. चसथा 
द्री प्रा ॥ पांचे द्रम माणसनी गती, आयं खेत्र 
सन॒रा ॥ साधु योग संजमनो धरवो, जोत पण्य 
कुरा ॥ ने० ॥ १३॥ ( १२ अथ ध्रमं जवना ॥ ) 
ध्म षिना सव धेदौ दिस, कांड हान लाभे ॥ ध्म 
धना रुडीयो नव नवमे, रे मन मूरल खगे ॥ चित्यो ' 
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काट अनंतो सवत, अवाह स्यं नापि जामे जे ०॥१' 
आगे जीव खनत विगतो, पडीया घन भरमादे ॥ चिप 
या वाह्या न स्ट्या सह्या, माची रद्य उनमादे ॥ पिण 
प्रमाय एह्‌ न जास्यो, तरवो गुरु प्रसादे ॥ जे ०।॥१९५॥ 
एकसो उप्पनमी ढे, श्रीमुख जिन उपदेशा ॥ निक 
जना मन मान्या कानी, किधा क्रोधकिरेसापश्रीगु 
एत्तागर सूरि सुहावे, समतानाव विरसा ॥ ज ० ॥१६॥ 

दुहा ॥ जिन वाणी श्रवणे सुणी, गज सुखमारु क 
मार्‌ ॥ विपयाथी विरच्यो खरो, मनस करे विचार ॥१॥ 
विपया पिपहीथी बुरी, विपीया नाम कनाम ॥ पिप 
या वाह्या मानवी, दो नच गमे निकाम ॥ २॥ खग 
पने विषया कही, एक सरीखी जोय ॥ सिलगीने बा 
हिर पडी, हाथ न अवि सोय ॥ ३॥ धुरही दवी 
खीए्‌, छहे अति विस्तार ॥ ए निश्चय मनमां धरयो, 
व्याह तणो परीहार ॥ ¢ ॥ 

ठाज्ञ १९७ सी ॥ कानजी मेखोने काव्ररीरे ॥ प 
देश्ची ॥ भच प्रमी घरे खवीयोरे, माताजीनी पास 
1 अन॒मतसीने उतावरोरे, संजमसु उल्टास ॥ १॥ 
माता अनमत दिजीरएरे, खसु संजम नार ॥ जइ जो 
ऊं उतावररे, म॒क्ती मनोहर नार ॥मा०॥ २॥ मृग ` 
णी मा देवकीरे, वात सुरता ताम ॥ जाया तुं सुफचा 
र्हेरे, राण थकी अनिराम ॥ मा०॥ ३ ॥ दुरख्न 
ञवर फूल जीर, सांनख्यो जग माही ॥ तो देखेषो 
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र्हुंर, तिम त॒म द्रसण पराह ॥ मा० ॥ ९॥ पान 
फूडनो जीव तरे, कोमर केली समान ॥ रहञमे ख 
तिं खडररे, खारुन खिलं थान ॥ मांऽ॥५॥ 
चारीत्र काठोठे खरोरे, जिन वचने विद्यात ॥ मिण 
तणे दाति करीरे, रोह चणा न चवात ॥ मा०॥ 
॥ ६ ॥ वाक नरेवो कोथरोरे, चाख्वो खांडा धार ॥ 
सायर तरवो नज बैरे, दःकर संजमं नार ॥ मार 
॥ ७ धरी होड जतावरोरे, गंगी घर व्यापार ॥ प 
ठी परीसह्‌ उपन्योरे, हिला पडही अपार ॥ मा० ॥ 
॥ ८ ॥ टुदु जावे जातीनोरे, दमे एक न होय ॥ ना 
घर ना संजमपणोरे, वादी गमे नव दो ॥ मा ०॥९॥ 
कुमर कटै माजी सणेरे, रागीनी ए .माग ॥ जाएेवो 
जगतो सहिरे, पिण जदो पेराग ॥ मा०-॥ १०॥जे 
वंठक एह खोकनारे, नवि वंठक परलोक ॥ वे कायर 
ते दोहिखेरे, जाख्वणो जगी जोग ॥ मार ॥ ११ ॥ 
सरवीरते साहसीरे, त्रिकरण सधा जास्त॥ तेहन तो 
सह पाधरोरे, कांड न दोहिखो तास ॥ मा० ॥ १२॥ 
जोबनने धन कारीमोरे, अने.कारमी देह ॥ साणपणा 
लो नाम एरे, संजम सये सनेह्‌ ॥मा०॥१द्‌॥ धं 
नजीवो संमोसथीरे,, चरती न पवे जीव ॥ संतोखी. 
सुखीया सहारे, _समतव्रत, सद्वि ॥ सा ० ॥.१४॥ स 
सजावी संनम लं ठर, नेमी जिनेन्वर्‌ हाथ 1 ध्यनध ` 
स्यो समस्ानमेर ॥ द दियो. जगनाथ ॥ मा०॥१९॥ . 
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योर सप्ते आवियेरि, क्षर्‌ मारीनी पड ॥ यं 
मारा ठेड खेरनरे, धमगघगता ततक्नर ॥ सा०॥ 
॥ १६ ॥ मेलि मस्तके चाठीयोरे, घाघर न चक्षय 
ध्यान } चडते परीणापे लघ्येरि, केवर पद निर्वाण 
1 मा० ॥ १७ ॥ पटमाक्ती र्ननी थहरे, सुत्त विरद 
विकराल ॥ प्राति पधार भच कन्डैरे, देखस गज्‌ 
खमाङ ॥ सार} १८ ॥ चा उपर हिसत्तिरे, सरष्ट 
त्मावि जेष \ सत सख निरखण सांनटलिर, साता खा 
चीतेष॥मा०॥१९॥ अकृलासी अणद्ेवेरे, प 
ठ्या त्रि्वन स्वाम ॥ नंद हय आनदमेरे, पोक्चा 
अविचङ्‌ ठाम ॥ सा०॥२०॥ फरसी उदी ड 

जीयरे, ठली पमी सा माय ॥ रोवे गोरी गह्वरे, ह 
री हख्घर हुःख थाय ॥ सा० ॥२१॥ हरी पठ्यो 
जिनवर कल्योरे, धसकि ठ्ले भाण ॥ वंधद हता तते 
जाणएवोरे, स्वाभी कट्या संहि नाण ॥ पा० ॥ २२॥ 
सेरी बटे वतारे, सोग धरी हरीराय ॥ सोमल सं 
.. सार्हीमें सुखरे, किना फर पाय ॥ सा० ॥ २३ ॥ 
उतकृ पतिक जे करेरे, उती हि वार ॥ एदे 
पचे घएं आापणेरे, नहि सदेह छिमार ॥ सार ॥ 
॥ २४॥ ने हवा चरितुवनपतिरे, तेहनो सोग नको 
य ॥ रीधी हरी समरावफिरे, नेम जिंदा जोय ॥ 
॥ सा० ॥ २९ ॥ सत्तावन.सोधी ए उाख्मेरे, सुगत 
, गया सुखुप्राट ॥ श्री गुप्तागर सृुरिर्जरे, भरणमु चर 


६ 
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ण श्रीका ॥ माऽ ॥ २६ ॥ 

दह्‌ा॥ इधर श्चा हरासु के, पुख्य घटता आप्‌ 
दिसेढे तेष कारणे,- पन्यो ए संताप ॥ १ ॥ सीट 
नातो ककरा, छंसंमे नहि कोद ॥ याइ हस्यो सुख 
सार सखो, वड अ्च॑मो जोइ ॥ २॥ 

ढा १८८ भी ॥ कपुर होवे अति उजस्रे ॥ ए 
देशी ॥ श्री बर्देव विनो करीरे, पूठथा नेमी जिने 
॥ होतार्थं जे जागरे. सुख ुःख इर किरेशा13। 
पया छरी स्वामी करो प्रसाद, जे ङो ते आथमः 
कोद नहि विखवाद्‌ ॥ ए आंकणी पर्‌ चगरीएस 
दिवीरे, रश्रीषृष्ण नरेश ॥ कव ख्गीं रहस एह 
घोरे, यादव मोर विरेप ॥म०॥२॥ नम कुस 
"ह सांनरेरे, कठो लग व्यवहार \' भिरुतां दिन खा 
ने घएारे, विव्डता नही वार्‌ ॥ ०४५३६ ॥र्गशकृ 

मर पर्तंगमेरे, दिसे धीक सु्वंगं ॥ दिवस दशनं 

तरेर सो फीर थाह विराम ° ॥छातन धन जी 
बन कारमेरे, परीणन पर्वर ॥ च्यार दवसना 
चह चरि, पाठे विरस्‌ अपार ॥ म ॥ <॥ {रा 
सतति नगरी तणेरि, मदिरा देते वणा ॥ बार्न च्‌ 
रसं होसेरे, श्ये ए श्री व्याल ॥ म०॥६ ॥ चिन 
षड श्री ही तणेरे, जरत कृमररने हथ ॥ कन 
संवे निश्व्चुर, म्र्‌स कद्व जमगनाथ ॥ ० ४५ ७,॥ 
एह सुषंता वातडीरे, खख्नङीवा सह क्य ॥ आर 


ची उपने ति घ्रे, हरी हख्धरने नोय ॥ म० ५ 

८ ॥ साड सुतते सुदरीरे, आधर अआनेरा कोई ॥ 
हिख्या छिए सादरीरे, श्रीहरी अनुखति रो5॥ म०॥ 
॥ २ ॥ केता एर दिका यद्रि, केता नमरी सफार्‌ 
॥ श्राया हरी निज मंदिरे, उपकमो अधिकार ॥ 
॥ घ० ॥ १०॥ मदीय नगरी वाहिरेरे, कीधी सघरी 
जाम ॥ दिपायन तप खाकरोरे, तप्वा खाग्यो ताम 
॥म०॥११॥ जरत कुमर उदाश्चीठरे, घनही माही 
वस्त ॥ खाडो पथ्वर उपरर, घाठो करी घसत मर 
॥ १२ ॥ खिस्यो आणि तव खाकररे, पाणी माही 
पक्त ॥ गिरीव मेहे माष्टेरे, पडयो जारे तरशत ॥ 
॥ म०॥ १६३ ॥ उद्रथी क्रियो इकडरे, तिर तणे 
च्चा ॥ निकडीयो ते तिरशुरे, खायो इरण गिमा 
र ॥म० ॥ १९४ हरीण गसो वनं च्रे, मा 
रथा जर्तं कुमार ॥ तरकस साहि रखीयोरे, सोद 
तेर पे वार ॥ प०॥ १९॥ आठावन सोमी टाल्में 
रे, साचा श्री जिन बौर ॥ श्री गुटस्ागरसरिजीरे 
व्मधिय समरो निर सो ॥ म०॥ १६५ 

द्ड ॥ चद चले सृजे चरे, चे सोद नरिंदलेप चे 
सायर च्छे, चले सुवडगिरिंद ॥१॥ पिण नं चे 
सवीतन्यता, र्नो जोर पार ॥ सांव भम 
ति सामटा, खेरुए चर्या कुमार ॥ २॥ 
ढारु १९९ मी ॥ हिवे रणि पदमावतिरे द्यं ॥ ए 
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कार ॥ अवं नवमा अधिक्ारनो, नवीर ससो सवि 
चार्‌ ॥9॥ कामदेव एम चितवे, सारीञे निज द 
जे॥संसारीक खख मोगन्यां, साधीजे कि राज॥ २॥ 

ठा ३६० मी ॥ श्री रामनीर्‌ लार नघा हो ४ 
ए देशी ॥ खनमती मामेहो, विमोक्री पमे क्लमे 
॥ मदन उनी हरी याभे, मोह निदथी जामे ॥ अर 
॥ १ ॥ अनमती नाम संता सुरठ्या, हरी हरर 
शं देवा हो ॥ वज्रपात संम वात विचारी, धरली प 
ख्या तत्खवा हो ॥ ख० ॥ २॥ संजम स्योने स्यो 
तुं कुंवर, फिजे नोभ .षिखासहौ ॥ पिखाहि घा> जे.दि 
पखाद्र, ते तो पावे हप्तहो॥ख० ॥३ ॥ कुवर्‌ 
कहे निन क्चने शंका, स॒रने कड नवे हो ॥ दार थ 
की चिज मंदिर लाभ्य्‌, काटल कोद्रन पदे हो.॥ 
पर०॥ ॥ पंडीत सर्ख वुढा दारा, कायर सराजं 
ह हो 4 राजा राणी रविसत आमे, रहेएन पावे को, 
ट्‌ हो ॥ ख० ॥९८॥ आादीनाथ खादी चोवीसे, जिनं 
चर्‌ चक्री बारे हो ॥ केशव युग गण हनं हख्धर, ए 
सषहए यम सरे हो ॥ ख०॥ & ॥ मात पीताने वंश्व 
वेटा, वार आन्त॑ता पाया ह्ये ॥ परव जातत कोद प 
नोता, पजने आाडा नायाहो ॥ अथ ॥७॥ रृ्पी 
ठं तो अतिही च॒रयो, अव चृस्थो नवी ज ही चच 
एजाण्या विष खाधो केवर, जास्या विष न खव हीं 
५ चऋ< ॥ ८॥ जगत तणी स्थिती कणीक देखी, 
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शर्गहो ॥ ये अनपि तो सेल दिक 
ड र्ग 1०1९) सपङाव्यो वावा 
काव्यो निज तातो हो ॥ चरिचने उमा 
करो, खवगप्रे नहि वातो हो ॥ ख०६॥१०॥ साठ 
मीढ, हुरीनो रहि अदेसोहो ॥ श्री गख 
९ सूरे पपे, वाध्यो नाव विरसो हो \ ख ०।॥१५॥ 
इहा \ माताम विनती घी, काम करे करजोड 
॥ संजन ठे मेततवै, केल्लवणीनी कोड ॥ १ ॥ जिम 


4. ५ 


था तम वक्चक्रा पडा, न रही सदह लगार ॥ वाह्‌ 


ह्यो व्री 
प्रमे रकमो 
द्ध [क्न 


5 १६१ भी ॥ सौदागर लाक चरणन देशा 

दरी ॥ प्यारे हमारे खर ॥ एसी न कौजे, त॒ 
मविणिञखाठे लार कहौ किम किने॥ प्या०॥ ठ 
तिया मेरी खरु तिखी काति, कारज कपे खरु ख 
सि खकराती ॥ प्यार ॥१ ॥ तुम पिरहेरे लार वित 
क चिते, फीर स्यं चाषं खार वेदि न ठिते ॥ प्या° 
त्ख ठत्तिया मेरे खार आगज रि, तत॒ जालेरे खा 
न समके छठी ॥ प्या० ॥ ठउतियामे लारु दः 

न संनि, दाडिम ज्यरे सरु फाटी वे ॥ प्या०॥ 
॥ २५ तम्ह्‌ वीरैर लार वित्तक विते, फीर कठं 
, चह खार उदिन चिते॥ प्या०॥ दख ह तेरे खर 
जेते नरि, तसह आदरे लार नीठ विसारे ॥ प्या०॥ 
॥ ३॥ च्यारे दिनाकी खार करय उजवारी, पुनरपि 


; 
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थाह छर र गनी कारी ॥ प्यार ॥ दद्य साहस 
ख एदिन खमे, कह क्रो द्ये खरु सोडा तोर ॥प्या०॥ 
॥ ९ ॥ चेटा केरी खड चास्या एति, काहय न जा 
द्‌ खार वर्‌ जेति ॥ प्या० ॥ देश प्रदेशा खख 
खनीरे सघा, माताने हवे खर सतथी वडाद्‌ ॥ प्या° 
॥ ५ ॥ संदर जाइ खर संदर जायो, नेह ववेरे खार 
ज्यं घुर खायो ॥ प्यार ॥ संद्र जाद ल्ल खरीयस 
पति, सिंही ज्य॑रे लार सृखसर स॒ती ॥ प्या० ॥ 
॥ ६॥ लवी जेहरे खर खाने अडाह, निचे किएरे 
खाट जात वमाह ॥ प्या० ॥ दुःख न सहाद खारक 
हिज कास, सोका वासो रर होसे हंसु ॥ प्या०॥ 
# ७ ॥ खर नमीनो खड तं सुम किको, तफ विण 
लागे सलं ए सह किक ॥ प्या० ॥ रोवंत चति ह 
खाक ईखषरी ससी, चर चर आवे टाड वयर पा 
णी ॥ प्या० ॥ ली! मदन कहे छार सायन रोजे, जम 
दिन मायो खरु दियं सोखे सोने ॥ प्या० ¢ मोहनं 
किजे साल्ल मोहन माच्यो, संग अनेके ला प्राणी 
नाच्यो ॥ प्या० १९४. अथीर मेखेरे लार कहो किम 
गजे, सदै घन अ्थरे खार प््ेगट गाने ॥ प्यार ॥ 
जन्म जरारे खार . पठे रागी, कयं इर्जि रर तेह 
थी लाभी ॥ प्या ॥१०॥ चत्क्रष्टीरे रार किजे 
करणी, तो वो मीटेरे सरु यमक्ति. सरणी ॥ प्थार< ॥ 
पनर अमररे खर चव हम हेसु, सिद थद्वन राख 
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त्रिुधन जोघ्ं ॥ प्या० ॥११॥ देव युगत्ति खर. 
कहि समठवी, काम कुमरे खार साय मनावी ॥ प्यार 
॥ एकसठ सोमी खरु ठार सुहवी, कहं गुणसूरि 
लार नविक मन जावी ॥ ण्या०॥१२॥ 

दहा ॥ सातानी अनमति खद, ख॑तःपरमां जाय ॥ 
समवि श्र॑तेलरी, वाणी षदे सुखदाय ॥ १॥ भी 
तीवत नीसुषो भरिया, हमे बहांगं दिख ४ पा 
चाङनो, एह हारी शिख ॥ २॥ 

ठार १६२ मी ॥ वीकस्षजर्णायुं काद्‌ च कीने॥ 
॥ ए देरी ॥ योरे ससी अति वीरुखाणी, नासे नय 
णे पालीजी ॥ अरतिवंत तर सधी, नसि गद्‌ 
गद्‌ वाएीजी ॥ वो० ॥ 9॥ प्रीतम ब्रेम्‌ विहसी वा 
णी, किम नांखोगे खआआजजी, चारीञनी चतराइ गं 
डो, त॒म्ह्ने करवो राजनी ॥ वो> ॥ २॥ तुस्ह्‌ भरन 
इद्र तथे वतारे, हम हईद्राणी सुपजी ॥ लिन लाह 
नरस केरो, सांनरु जादव नृपजी ॥ गो० ॥३॥ 
नारीने कारण नर जगमे, क्ट करतां कोडजी ॥ एक 
सना छना चप खगे, सेव करे करजोडजी ॥ गे० ॥ 
1 ९ ॥ खधीक नयंकर सागर लघे, खाटविमे पयस 
तजी ॥ रोर महा संथामे सृरा, खातुर थद्‌ धसंतनी 
1 वो० ॥ ९ ॥ अदहिस्या सुपे इदं विगत, ए भरगरी 
प्मवदातजी, एक खख हजारा केह, न सख्यं खा 
धी खंचनी ॥ वो० ॥ ६१ पाराशर सरीखा पातरी 
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यो, पातरयो श्री व्यासजी ॥ सत्यकी वैखा शुं पातरी 
यो, पाम्यौ श्रंण विणाघ्जी ॥ बो० ॥ ७॥ ब्रह्माप्‌ 
त्रिं पातरीयो, तापसच तरुणी देखजी ॥ वरश्ची तप त 
= जरी चारतो, राच्यो रुप विेपजी ॥ वोऽ ॥ ८ ॥ 
सरत सुंदरी साये सद्यो, दिख्या ठेस स दिधजी ॥ 
साठ सहसरं बरसां तप तष्वे, काया खिणी किधजी 
५ को>॥९॥ प्रजापति चप क्रियो किरावशते तो 
न करे कोद्नी ॥ दसकधर दस माथा रोति, लंका 
सरीखी सोद्जी ॥ बो० ॥ १० ॥ राम्च॑द्र सीताने का 
जे, किघो किंप्र विरखपनी ॥ पवन जय पदसररीते री 
घरे, देह तजसो आपजी ॥ वोऽ ॥ १११ सतन नंद 
न आरवीषेतो, यिषम परी आदजी ॥ करमतां कु 
तिनि कारण, पाल्य हदो उदाङजी ॥ वो° ॥ 5२॥ 
दैव हमरे खुसर संदरी, सासु काले किरुजी ग ख 
दद अकतौहणीसुं, मारथो वंडो सरेश्चजी ॥ गे° ॥ 
4 १३ ¶ पस्य हसी पर खम शिधाव्या, पंचाल्लीने का 
मजी ॥ नाप कहं केतां जग जोतां, पार न पावेस्वा 
मजी + बो ॥ १४॥ चेरव छऊंणा कमलनी पना, क ,, 
रवतं कासि मांहिजी ॥ पंचाघ्ची साघे सीर उ, धृड 
च्छे श्राहिजी ॥ वो० ॥ १९ ॥ एहवि करूपना करीन 
कामी, वंठे नारी लोगजी ॥ नाह पामीने पर्हरीर, कि. 
ण दीढो पर्खेकजी ॥ वोऽ ॥ १६ ॥ काम कहु काम 

तसे नीते, नोग नोगवी जर नुध्जी ॥ोगी यो 


, श्य्‌ 


श यगती जाख्वतां, हवा स्त दर्जी ॥ वो० ॥ 

॥ १७ ॥ तप्र वाट पाडी स॒क्ति प॑थनी, जणीश्रीजि 

नरायजी ॥ सहघ् व्याणुं तजे समके, तो वैरागी था 

यृजी ॥ बो° ॥ १८ ॥ चारीत्र कठण हवे कता, कर 

घो केसां छोचजी ॥ पर्वर खसा धरवि नीतकि, मी 

छाकेरो सोचजी ४ बो ॥१९॥ उन्हो पाएी जाव 

ण वाणी, पिधो कषयो किम जायजी ॥ अणवाणा पा 

ए चारेदं, एरी पतावो थायनी ॥ बो ॥ २०॥ 

नाह विना नारी नीरधारी, निपट नीकामी हीयजी ॥ 

च्ैगडाविष आखांगुरीया जिम, नारीनिष्टाी जोयनी 

॥ वा० ॥ २१५ स्रासरमे सुखसाता न रुहे, न्ह पिय 

₹ मानजी ॥ धरणी गया धणियापो ठट, चर ्ंगएम 

साएजी ॥ बो ॥ २२ ॥ वेटा पोता जनक जमा, 

गहि फाजा दामजी ॥ खखवेस्र अलभाथी किए, तो 
पिस नाम क्‌ नाभजी ॥ बो० ॥ २३ ॥ धन धन दवं 

ति सतति, धन धन पांडव नारजी ॥ चापदमांहि 

साग हारी, हद्र सिनमतदारजी ॥ बो० ॥ २९ ॥ 

नासीत पिय साये च्छो, कां घर कां वरवास्तजीं ॥ प 

तित्रता त्रत साचो ते, सुख दःख सरीखो नासजी ॥ 

॥ बो ° ॥ २९६ पिजनी खरे संजमरुप्ा, साधसा निज 

चाजनी ॥ मेक सगतमें सानी सरसी, सरसा अविं 

च्ल राजजी ॥ बो० ॥ २६ ॥ वाक्चठ्ने एकसीमी टा' 
हस्या काम कुपारजी॥ श्री गुणसागर निजपद्‌ 
=“ 


५ 
४ 


॥ 
£ ^“ 


। यद्‌ | 
` थान्यो, शरी अनीरुढ कुमारी ॥ बो० ॥ २७॥ 
दुहा ॥ उव मांडथो अतिघणो, संजमनों मंडास 
1 धन विरस मन मोकरे, साजन पिस्यां सजाण ॥१॥ 
जृपसवे चपतिनी संता, मीघ्रोने परीवार्‌ ॥ संजम से 
वा चालियो, श्री परनन कुमार्‌ ॥ २॥ 
_ उङ्‌ १६३ मी 1 दधीसुत विनतडी सुणएजो ॥ ए 
देशी ॥ संजम ठेवा संचरीयो, समतार््सं चित न 
रीयो ॥ अस्तु परीवरे परवरीयो हो ॥ सं०॥१9॥हा 
थी उप्र खरै, सीर ठच्र म्म मन पोह ॥ चापररकी 
सोना सोषटे हो ॥ सं०॥२॥ तव वाजा वाजे वारु, 
तव नाचे पज उदारु ॥ तव दीने दान खपरु हौ ॥ 
सं०॥३५ ही हख्धर साथे आवे, छोकाने पार 
नवि पावे ॥ प्रमांहि हद सिधत ह्यो ॥ घं० ॥४.॥ 
भाधवजी सरीखो ताते, रुखमणीजी सरीखि सातो॥ 
एष अच॑सानि वातो हो ॥सं< ॥९ ॥ ्चापएपे 
तो ब्रघ्ताद, ए सवि वाते वडा ॥ गंडीने र ठक्‌ 
रा हौ ॥ सं०॥६ ॥ चिवी बिषी अति वृटी, खा 
चि पति तसी तोक्टी॥ न तज भनक गृढीं 
हो ॥ सं ॥ ७ ॥ खेचरनी घरती साधी, भूच 
रनी ध्तुता खधी भु चाहे सीव रधी हो॥ ` 
॥ घ ॥ ८ ॥ एत्र सुतंता चाया, जिनराज समीपे 
सोहाफा.॥ तव श्री मखे संजम पाया हो॥ सं०॥ - 
९.॥ साव कुमर दर वैरागी, बरत ` सावे सहा ख्य 
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खी ॥ ए मदनतणी परे व्यागी हौ ॥ सं० ॥ १०॥, 
्र॑तेखर ₹ विधि किने, पिज साये संजम छिने, राजे ` 
मती पाते रहीने दहे ॥ सं० ॥ ११ ॥ नानु कमरे पि 


4, 


ण खषा, चाररत्रं साथ चत्त विधा ॥ तना पिका 
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दज सिधो हो ॥ सं० ॥ १२॥ सुखमएी आदे पट 
नारी, ए षि सविचारी ॥ चारीन्र सिध सुख 
कारीरहो॥ सं ॥१३॥ मदन महा मनिराया, प 
रमारथसुं चित खया ॥ ए साध सकलहि सुखदाया 
` हो ॥ सं०॥१९॥ त्रेसठ अने सोमी ठाठे, सनी चोखं 
चारीत्र पारे, गुणसागर कुल जनायाङे हो॥सं ०।॥१९५॥ 
दहा ॥ हरी हङ्धर निनते नमी, च्यांसु ठे अ 
पार ॥ मन मेरी कृवर कन्हे, घर खाया तेहिवार्‌ ॥ 
#॥ 9 ॥ मेहेरु माहि नवि सुंदरी, सना माहि सुकृमा 
२।अएदेख्या हरी जाणीयो, सुनो सहु संसार ॥ २॥ 
टार १६० ॥ सी राम रसे राची घणु ॥ ए देशी 
॥ श्री हरीजी आरुगे नाहि, ते वात न जाद्‌ किह 
, ॥ श्री ॥ १ ॥ रोम रोमसम राचियो, रुखमणी केस 
राग हो ॥ खांवि काव्यो दुःखहि, नहि ठपधनो खग 
हों ॥श्री° ॥२॥ सूना मंदीर माछिया, सूनी घर 
पटसाङ हो ॥ सनी सेज उरामणी, विण रुखमणसी स॒, 
कुमाल्ल हो ॥ श्री ॥ ३॥ खाट हिंचोरे हिचता, ह्‌ 
 दीसो हियो नराय हो ॥ चो नीचो देखा, पत्तित्रता 
नहि पाय हो ॥ श्री ॥ $॥ नोजन तो नवे नर्हिः 
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नही पाणी प्यास्रहो॥ आख्यान लभे सोवा ॥ 
लावा र्र्‌ निस्ासदहो॥ श्री ॥८॥ नीं कदानचि 
त दैवथी, परक मिरुति जोय हो ॥ सपने रुखमसीं 
सुँ खरी, वात करे हरि सोयहो ॥ श्री०॥६॥ जा 
ग्याथी कड्‌ नही, अरतिवंत म॒रार हो ॥ अत्य [तै 
रासी निद्रडी, फीरी ज्यं देखं नार हो ॥ श्री°॥७ ॥ 
उठत वेसत चारुता, सहस रुखमणी होय हो ॥ खा 
ख्या अगे रुखमणी, सुख पामे अवखोय हो ॥ श्री 
॥ ८ ॥ आस्न शयन विखोकतां, वेदन तो अस्मा 
न हो ॥ साजनिया सारे नहि, सारे र अहि ठाण हो 
॥ श्री ॥ ९॥ अवरां पासे नही, सुखमएीको सु 
विललास हो ॥ आवलिया नवि पग, अबि केरी 
संहो॥ शरीर ॥१०॥ सिता विगेहो रानी, नथ 
ण श्रावण मेह्‌ हो ॥ ऊडमंडी वरसे सही, तारी नी 
रोपम नेह हो ॥ श्री ॥ ११॥ हुंकुण तुंकुस इम. 
कही, लखमसनजीसुं राम हो ॥ मुरी री पजर हुवा 
मद्रा ककण नम हो॥ श्री ॥ १२॥ वरं सथं 
न एहयो, जेहयो त्रीयसं चाव हो ॥ मेखावा निक्षेप 
री, वैद कियो पाच हो ॥ श्री० ॥ १३॥ सुप नहि 
काद्‌ एहवो, कटा एहवि नाहि हो ॥ मरा मोटामो 
हवा, नारी न अर्धं माहि हे ॥ श्री° ॥ १४५ 


{9 


दर चार सुतमणी. हए कसा हरा रय ह + उाक्तर्‌ 


छि 


ता ठ नाह, स्यणी उमासा थय हा [र श्रा १द् 
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मदन छपरा सूरत, जवत्ता जम माहु हो ॥ सारी 
रखा आरएदखव्‌, पुरुपत्तप दुःख ब्राहुदहा ॥ ५९ ॥ 


॥ १६ ॥ हेखविया हीरा तणां, एरके फर हाथ हो, 


॥ रुखस्सी रह्मसी मदनने, संचरे जगनाथ दहो ॥ 
श्री ॥ १७ ॥ चोसठने सोमी दारे, उखंनो खधी 
कार दहो १ श्री गुणसागर वखाणीयो, भरेम परम रस 
सार्हो\ श्री० ॥१८॥ 

दहा ॥ साव अने परजुनने, अधीको धर्म सनेह 
॥ तप जप कफिजे एकटा, सोखीजे निज देह्‌ \॥ 9 ॥ 
चारित्र पारे नीरमखो, ते मोटो म॒निराय ॥ सुमति ग 
` पति खप ऊर, जीती विपय कपाय ॥ २॥ एपणासु 
ध आह्‌रनि, करे गवेखणा शु ॥ सुद्धाचायी साधु 


व 


नो, मारग ए अपिरुध॥ ३ ॥सतात्ासे, गण धरे, 
_ स्ाघतणा सुखकार ॥ भनिवर महियल संचरे, ने 
पिसाथनि खर्‌ ॥ «॥ 

ढा १६ वमी ॥ प्रणमी सह गरु पाय, गुएरे गासुं रय 
जेमति सतीजीधए देशीणसांव परजन सरिद्‌ चारीत्र पा 
छे चिरनसोजी॥्रएमे पाय रिंद, आरे मा ्नखेनी 
१ ॥जंगस् थावर जीव, आप समानां रखिएजी॥ 
जाणी दोप अपार, खपा साख न नांखीएनी ॥२॥ 
स्वामी जीव जिनदेव, गरु अदत्ता न आद्रेजी ॥ 
' वाड विसुध विप, सुघो सीयरु समाचरेनी ॥ २॥ 


, अतर वाहिर -नेद्‌, परी्रह्‌ सह परीहरेजी ॥ रात्री 


त 
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प्रोजन त्याग, पट काया रक्छा करेजी ॥ ४ ॥ निष्छ 
विपथ विकार, पाच इद्रीना पांडवाजी ॥ निश्छानी 
व्मएभार्‌, आतमराम रमाडवाजी ॥ ५॥ आणी क्त 
मा गुण सार, परल नर नव्क्ंजी ॥ करणस वि 
सुध विहार, चतुरं मह्‌! चित चच्युजी ॥ ६ ॥ सं 
जम सुध विद्ध, सन वचन काय करी जिएनी ॥ 
शिता दिकनी पिडि, विविध भरकर सही जीएली ॥ 
॥ ७ ॥ भरणांतिक उपसर्भ, आया अहिया धिजीए 


# 


जी ॥ आदि थकी ए टेक, पाग पावन दिजीएजी ॥. 


हि म 


॥ < ॥ साधु गुणे शिरदार, दुःकर तप करणी क्रेजी 
॥ पासी ख्वधी अपार, सुर थद्ने संचरेजी ॥ ९ ॥ 
एकांतस्थी सांडी, मासा आया उच्हश्ीनी ॥ उत्क 
छा तप किध, कंचन जिम काया कररीजी ॥१०॥ 
पंच विगयनो व्याग, अरस विरस खन लिजीएजी ॥ 
समता साथे सनेह, कदही कोध न किनीएजी ॥११॥ 
वपो कार विरेप, तरु मरे वासो रहेजी ॥ उसि मघा , 
शुं देप, नाणे निश्वरुता रहेजी ॥ १२ ॥ रियर अ , 
ति थांडे काया थर हरेजी ॥ शितल्ल वाने वाय, ष्प्‌ 

शिरख्क विस्तरेनी ॥ १३॥ ग्रीपमकाले जोय, टंतावड 
वाने आकरीजी॥ गिरी दिर धरीयो ध्यान, तदाशय | 
लवे न सरीजी ॥ 9 -॥ सता कृसषमरो सज, इ 
ककरासे संधरीएजी ॥ चार्ता चदी गजराज, इदयं 
व्अणएवाणे पाच धारीएजी ॥ १५॥ करतां सोर दि 


॥ 


५०५ 


गर, इहा उेडण जिणे पठेवदीजी ॥ चवा चंदन वा 
स, इहां भरुप्ु मैरी देहडीजी ॥ १६ ॥ पडे था जग 
रस्त, इदां साती होड चरे खराजी ॥ यारस नही 
लिगार, साध किरियासं सादशजी ॥ १७ ॥ परसा 
सह बावीस, सरपणाथी नितीयाजीहिंसादिक अटा 
र, पाप सह अलग कियानी ॥ १८ ॥ तेज तपत 
दिनक्रार ॥ चंद जिम चदती कराजी ॥ सायर नेम 
गंनीर्‌, गण ख्ाचारे अगराजी ॥ १९॥ पटीया 
हादृश्च जंग, नदीक नरां घरति वठयेजी ॥ नवे नाव 
ना वार, आपि चापो सुज्येजी ॥ २० ॥ आया गह 
गिरनार, कम सवल् दज नाक्षीयोजी ॥ पाम्या केव 
त ज्ञानं, सेकारोक भ्रकादीयोजी ॥ २१ ॥ च्यार 
पकारं देव्‌, खेचर नचर आवीयाजी ॥ जाद्व नाद्‌ 


' वराय, सनी दरण सुख पा्वायाजी ॥ २२॥ करि 
, केवर उवाह, अहषीम्ुख देद्रानां सानक्ञेजी ॥ जीवा 


जीव विचार, संश्च नव चवनां टर्ेजी ॥ २३६ ५मा 
ठप दे स्यामि, सखये सहसु चाखीयाजी ॥ निरता 
रया बह खोक, पाप परा जवना टयरीयाजीं ॥ २४ ॥ 
पांसह सोमी ए हार, वैरागी सुलीया सहजी ॥ पन 
से श्री गणस्रि, रगी दुःख पते बहुजी ॥ २९ ॥ 
दुहा ॥ दारामतीनो हैषीयो, ते दीपायण देव ॥ 
तप बडे पोहवी नवीशके, पिख न तजे अहमेव ॥ 
॥ 9 ॥ नावीनो बरु आवीयो, कारु विनाश्च वारा 
थ 
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॥ खक पन्या परम्दाद्म, रवद्वखाहार दविषहार ॥ २॥ 

ठार १६६ सी ४ सहव वाष् जिसेश्वर विनं ॥ 
#॥ ए देरी ॥ चापस् उ्छ पास्योते देवता, उसका 
पातं खदार ह्य ॥ हो ताप ॥ कधी साथ चिक्र्वणा 
पणी पुरै मजार हो ॥ १ ॥ तापस रखे नगरी हा 
रीरा, द्िपासन अति क्रोध ॥॥ तार ॥ रिसिव 
से नर अंघलो, तवी पामे प्रतिवोध हे ॥ ता० ॥ 
का०॥२॥ कूट चलाने दस चसा, जह्ष्नो संसं 
दाव ह ॥ चार ॥ खासी सेस्यो एकल, पामीने भ्र 
स्ताव हो ॥ तार ¶वा० ॥ ३॥ हहाक्नर हवो घौं 
चऋरड नरड नृर्ी ॥ तार ॥ हूर गसं जे पानी 
पी किया ` हृजर हये ॥ ता० ॥वा०॥४॥ गं 
मड पोर भरकारशु, मंदिर सदी उद्र ह्यो ५ ता०॥ 
यज यवनं सुविहेपथी, वर्ता न लाने चार हो ॥ 
ता०५बाऽ०१९५॥ बार हत्याने गो हस्या, बह्मह्‌ 
स्याने वारं हो ॥ ता०॥ चार इत्या चेडाख्नी, ष्िषीं 
छोडी कार ही ॥ ता० ¶वा० ॥६॥ पार नष्ठीषं 
श पंलीया, पदमनी करे पकार दये ॥ ता० ॥अखर्य 
देषा फापीया, करे किसु कोरतारदही ॥ ता० ॥ कार 
॥ ७ ॥ ठेर गोरु आपणा, गती खमे रख हौ ॥ 
तौ०० उख्ती कास वख्वज्ञे, दीच सहा अत्ति साख 
हो ४ ता ॥ वा० ॥ < ॥ माही माहि चापले, सहि 
न जाद छर ह्वै ॥ ता० ॥ निकलका पादे नहि, वि 


५५०द्‌ 
, छख ब्रार गोपाख हो ॥ ता०॥वा०॥९॥ नारी 
घा नाहघुं, घस साथे तोड हो ॥ वा० ॥ जीं 
था सुरुचा खरा, चव्रक जठ गड इ ॥ता०।॥ 
वा०॥ १०६५ वालक चख्तां विनवे, साताजीसं एम 
दह्यी॥ता०॥ जटसप्नीथी शदिया, काजन राखे 
केप हो ॥ ता० ॥ वार ॥ ११॥ सेकस स्वरी क 
, है, निष्थहि र्हेतां पाहो ॥ ता० ताप नदेता 
गवा, अवकां जाडं नास हे॥त्ा०पवा०॥ 
११२ ॥ आख रेणीथी णीयो, ऋडो घोसो घा हो 
॥ ता० ॥ अव सफ सकि नाहजी, पं जाड सहस 
लिष्धो॥ ता०॥ वा०॥ १३॥ मीव्र मनोहर माह 
रा, तिस्ागर तख चम हय ॥ तार ॥ एह उपदव्यं 
जोष्छे, तो दख नाम्‌ सकाम हो ॥ ता० ॥ का० ॥ 
११९ ॥ कथने दे कामनी, कामनिया पिए केथक्े , 
॥ ता०षजेनिमथा वै तिप वस्या, शड्‌ अह न 
गचेत से धता० ४ चा० ५१९८ ॥ बहोतच्तरकर वोत्तर 
कोडीनो, नभरी मांह निवास ही ॥ ा० ॥ साहि कष 
पुर बाहिरी, ए चह रुद्धो विना होता गावा ०॥ १६॥ 
टा उदय रतनजी कृत ॥ नगरी चरति देखने 
रे, घण हवा दिखगीर ॥ हिपड खाभ्युं फाटवरिे नाद्‌ 
नयसे चस निररे भ्र साघव एम बोरे ॥ 9 ॥ वंघत 
बेह तिहा भिरे, वात करे करुणा ए ॥ हः से 
दारका तणंरे चाद, कथ्यं कादर न जायरे 7 सागरा 
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किह दारकानि साहिर्वारे, कीहा गजदख्नो ठाः ॥ 
सानन भिखबो किदं योरे जाई, खिएमें हवां घनं 
घाटरे ॥सा०॥३॥ साधव कह ससो वंधवरि, जा 
ज्यां एवस पाप ॥ अची चञदसे परजनररे नाइ, का , 
ठो मायने वापरे ॥ मा० ॥ ¢ ॥ मातपिता कहे सो 
दारा, न फिरे नेसनी वांए ॥ चृए संथारो आद्‌ ` 
रोरे, तजी न्ते पानरे ॥ माऽ ॥५॥ स्थ जोडी री 
खच स्रांणीनेरे, खगी चोदेसे राष्‌ ॥ पए बहज 
ण ताणीएरे चाद, बर्द्‌ खेवा कृण जायरे ॥ भा० ॥ ` 
॥ ६ ॥ रथे जुता वे वंधवारे, घ्नी विचे पाडी वाट 
॥ देवताते कोप्यो सहिरे जाई, तसीने पडीयो साट 
रे ॥मा० ॥७॥ र्थ घोमाने वेट्‌ बरेरे, वठेषे 
ताखीस खख ॥ खडतारेस कोड पाडा वटेरे नाष, 
खिणमांहि होड गदं खाखरे ॥ मा० ॥८ ॥ हरी नखि ,. 
वख्देवतेरे, धेग धिग जीवतत सोय ॥ नगरी वेसु. 

ऊ देखते, माये जोर न चाङे कोयरे ॥ मा ॥ ९॥ 
वङती नगरी देखीनेरे, हं राच्च न सकं एम ॥ इ 
धम्य खमे धारीयोरे नाई, ते वर चागो केमराौमा० 
॥३०॥ जेणी दिस आपसे जोकतरे, सेवक सेहे ख 


वेक ॥ हाथ जोडी रहेतां खनांरे नाई, आज न दी. 


~ 


+ ६ 
१५ 


एक्रे ॥ मा०॥ ११॥ वादल्ञ विज तणी परेरे, ऋं 
दि विख सोय ॥ एणी वेखामां आपणरे, सगोन दी 
मा०५१२॥ मोटा मोटा राजर्वीरे, सरणे 
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रहेसां खय्‌ ॥ उलो सरणो ताकीयोरे लाद, व्रैरण 
वेखा पारे ॥ माऽ ॥ १३ ॥ ह्री नासे वरुदेवनेरे. 
सांनखो कृंधव वात ॥ धरति पणस फिर गद्रेना 
इ, कोड दसमनने वतायरे ॥ मा० ॥ १४ ॥ माधव व 
चन स्ानररे, हरख्धर बोरे एम ॥ पांडव फिरी कुता 
तारे नाहं, चालो तेने गामरे ॥ मा०॥ १५॥ 
ठार तेहिज मूख्गी ॥ हरी माताते रोहिणी, श्री 
चस्नदेव तिवार हो ॥ ता०॥ अणसएने बछे पामीयो, 
दैवं तणो अआ्वतारदहो॥ ता० ॥ वा०॥ १७॥ सो 
ऊ सहस्र हरीनी जीया, अणसषण वरे सुर रोकहो 
॥ ता० ॥ पोहाति याद्वनी चचिया, अवर खनेर जो 
यहो॥ तार ॥ वा° ॥ १<ानेमिनाथनो शीष्यवै, कर 
ता एन पकार हो ॥ ता० ॥ नंदन श्री वासुदेवनो 
-देवाल्ियो उवार हो ॥ ता०॥ बा ०॥१९श्री हरी हरुधर 
निश्चस्या, चना बाहिर जायदहो॥ ता० ॥ वर्ती दे 
खी द्वारिका, दुख दिए न समाय हो ॥ ता० ॥ वा° 
॥ २०॥ हरख्धर श्री हरीं कहे, जाप खलगी वात 
हो ॥ ता० ॥ नगरी खवर वसावसां, सांनर सुंदर 
भ्रात हे ॥ ता०॥ बा०॥ २१॥ सगो सगानी जं 
स पठे, समो सगा आधार हो ॥ ता० ॥ भ्रनुनीपां 
उव संनारीया, अपदे अधीकार हो ॥ ता०॥ वा 
॥ २२ ॥ पाड मथुरांते चल्यां, केवर वंघव दोय हौं 
॥ ता० ॥ पाणीहि पावा जणी, साथ न चिजो कोयं 
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हा ॥ त्ा० ॥ बा० ॥२३॥ नह्यत गय बोहूर्ण 
पाक्त पुटया सोद ॥ ता० ॥ संतर. नयसे. नी 
ख्यो, दिन पष्ट इम हो हो,॥ ता० ॥ बार 
५२७ गवं मतकरनो छलिनो, कोड एक सिगार हं 
#॥ तारौ जी त हद्‌ चीज कंतनी. विजा क्वण विचा 
ह्य # तार ॥ वा० ॥ २५॥ रत्ति आवत्ती ना, जं 
तां जाये विभोय हो ॥ ता० ॥ एतौ पडे आरन 
हारामाति पत्ति जोय हो ॥ ता० ॥ वा०॥ २६.॥ प 
टर छी कृलक्कसी, ठ्ट्की देखायो ठह हौ ॥ चा, 
॥ देव कंरशन्यो हरी कियो, निगणी सरसो तेह हो । 
त° ॥ चा० ॥ २७ ॥ निजवर पुश्वर पाधसे, दिः 
पाधसे जेवार हो ॥ ता० ॥ दिनि वक्षिःवाकु ९ 
ह, धणं किस्य वितारह ॥ ता०॥ वा० ॥ रद ॥ हूर 
ह्‌ खुर तन्‌ ब घो, सुर वखनो नवी पार ह ॥ तार 
॥ एकष्ी आडो नाचीयो, मेद्य व्यास विक्र्‌ हं 
॥ ता०॥ वाऽ ॥ २९ पट मासा ल्ग हासीका, 5 
ठी बुक्ताणी जण हो ॥ता०॥ साथर जङ्‌ वि 
वस्यो, प्रवरे पर्यमाण द्धो ॥ ता०॥वा०॥ २०। 
गसठ सोमी दालमें खडि न. चाटे लार होता भश्री य 
णस्लागर सरिजी,पुए्य वमो संसार हो॥ता "वा ०॥३१। 
दहा ॥ कमे इद्र बिगोदयो, कमं चंद्र करकं | व 
सँ मोटा रजवी, वनसे चस्या निशंक -१॥ सतव 
ति आदे सति, कर्ये करी सद्रोश्य ॥ समगर नावि ठु 





५०७ 


टिया, हरी हर ब्रह्मा सरोसर ॥२॥ 

ठा १६७गरी।साहाविदेह्‌ खेच सुहामणो॥ एदेशी४की 
धाकमेन एटिर्‌, राय रक सम नाय खर्र ॥ ह्री हृट्धर 
दो चाङिया, वांडव मय॒रां नाय छारुरे ॥ कि०॥ 
# 9॥ हस्ती कल्पनमे सदष्ि, खयो प्र अनीराम्‌ 
॥ ख० ॥ दद्र बंधव तिहा वागे, तरु तरे ठे चिक्ष 
सप ॥ छार ॥ क्रि०॥२॥साजन जन खोगां तएो, 
हरीने वहसे दःख ॥ स ॥ एताहिमि करि, खा 
वी लाम चख ॥ सा०॥फि०॥३॥ जंडी चख ख 
नगसी, बर्हा खाए तारं नाम ॥ ख ॥आखापज 
णावण खाकति, न गये ठाम कुर्म ॥ खा०॥ ° 
॥ ¢ ॥ हलधरस॒ हस्जी कहे, ए वैरीनो वास॥ स ० ॥ 
नृपे दंत उरामणो, मति आणो विस्तवाप्त ॥ खा 
॥ कि०॥९५॥ स्यो मृ करनी संद्रडी, वेची सारो 
काम ॥ खा०॥ छवो खावा सुखडी. वाकी खवोदा 
स ॥ लार ॥कि० ॥६ ॥ हरुघर पुरीं महै चस्यो, 
कंदोदनी पाञ्च ॥ ० ॥ नामांकित सा मुंदरडी, जोड 
वचि उट्हास ॥ ज्ञा ॥ फिर ॥७॥ वात नसावी 
रायते, राजा दटख्बल साज ॥खा० ॥ चेरी लीधो सां 
कड, नाद्‌ क्षियो व्याज ॥ छखाजाकिं०॥ ८ ॥ नाद्‌ 


- सा हूर घादयो, मारे खात किसाम ॥ स ॥ 


उडानं खरग प्या, चास जता राडधस गक 


=, क 


॥९॥ संग नज्ती पिए खोखरी, तो पिण हांडी योग ' 
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॥सा नरजा धची पमे ख्गीयो, पमे साभ्या स्ह ल्लोग 
॥ सा॥किर॥ १० ॥पुनरपी खाया वागे, हरर शुं 
च्पस्वामी ॥ छा०॥ खारोगी ते सखडी, चल्यात्भि 
ताम ॥ ला° ॥ कि०॥१३ ॥ वन कोसंबे पोचीया 
त्रष्या व्यापी खपार ॥ दख० ॥ स॒तो हरी तरु संय 
डी, पुम वेरा वार ॥ छ०॥ फि०॥१२॥ हुज्लध 
र जर खेवा गयो, खायो जरत कृमार ॥ सर ॥ चो 
बाण तिहा साधीयो, जांसी हरण तेवार ॥ खा० ॥ कि° 
॥ १३ ॥ विधासो पग बाणं, धिग धिग करतोसो' 
य ॥ खा० ॥ जरत कुमर हरी आगर, ्ावी उनो 
होय ॥ ० ॥ क०॥ १९ ॥ हरी नासे सुण नाइखा, ! 
तफने कोद न दोश ॥ खा० ॥ जारे जा उतावलो, ह 
रधर करदो रोस ॥ ख०॥ क० ॥ १५॥ सहनाणीं 
ने ख्रापीयो, कोस्त॒च रल प्रधान ॥ खा० ॥ लेद्रचा 
स्यो एते, ठघ्या हरीनां भाण ॥ खा०॥ फि०।॥१६॥ 
उदरह सखोमी ठाटपे, कष्प तणो निर्वाण ॥ ख० ॥ 
श्री गणस्ागर सूरिजी, प्रवचन. वचन भ्रमास ॥, 
साखरे ॥ क@० ॥ १७॥ 

टार द्य रत्नजी कृत ॥ गव न करजोरे गात्रनो, 
वराखर एह असाररे ॥ राख केहनरे नदी रे, कमं 
न रिरे किरतारसागवं ०।॥१॥सडण पडण िच्सण, ज . 
हषो मानं जंडरे॥ दछ्छ्िएमां वाने ते खाखरु, ते किं 
, म रुहे असंमरे ॥ग नारधमोहने पूर्ठनि जे जिमे, पन ' 


॥ कि, 
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खाय चरी चै घींटरे॥ ते मोह्‌ बंधाणा ऊाइए, कग 
डा चरकता वीटरे ॥ ग० ॥ २॥ सोह सरमीने मोजो 
करे, कमनीस करे गज केररे ॥ ते जइ सुर समं 
सानभां, सोह मभवाने मेखरे ॥ ग० ॥ £ ॥ हस दक्ष 
वोलता हेजमां, नरनारी राख कोडिरे ॥ ते जद सु 
मसामा, धनकण कंचन लेष्रि ॥ ग०॥५॥ कनो 
सं पाय जो शिजीर, ते पिएण नवि रहै वेधरे॥ स 
जन मिठी सह तहने, करे अखगननी नेटिरे ॥ न० ॥ 
॥ ६ ॥ कष्ण सरि जुञ राजीठ, वसख्नद्र्‌ सरिखो 
जो वीररजंगर सहि जठ तेहन, ताकी सारे तीररे॥ 
ग० ॥ ७ ॥ वन्नीख सस्त अतेखरी, गोवाङीणी सो 
र हजारे ॥ तिरसे तस्फे ते जीकमो, नही छो एणी 
पानारररे ॥ ग०॥ ८ ॥ कौम सिखा करे धरी, गिस्धारी 
धरय नापरे ॥ वेढा न थाय ते वरे, जठ कसना कामे 
॥ ग० ॥ ९१जन्पतां केसे नवि जसी, मरतां नही 
को रोनाररे ॥ सहा अटवी माहे एको, पल्यो करे ए 
काररे ॥ ग० ॥ १० ॥ ठविल्लो उ धरावतो, फेरवतो 
चारे दिश्च फोजरे ॥ वनसां वासुदेव जिह कला, चे 
जिह वनचर सेजेरे ॥ ग० ॥ ११ ॥ गजे वेक्षी जेहं 
गाजतां, थती जिह्यं नगारानी ठोररे ॥ घुखड होरा 
तीहां घे, सावज करेठे सोररे ॥ग०॥ १२४ 
दः प्र तीए जंगल्ल वसे, ते खेललेठे सकारे ॥ हरी 
पगे पदम ते हेरीञ, सखगनी चांते तेणे लररे ॥ ग०॥ 
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॥ १२॥ तार मारयो तेणे ताणीने, पं ते बर परः 
॥पम चैदीने ते निर्णे, तीर पञ्यो जड दर्रे ५ ग. 
॥ १४१ अप वे तवे खटी कै, रे रेदं इष्णरे। 
बाणे फेस सजने वंघीच, रहो कोख ठे पापीष्ठरे । 
ग०॥ १९८१ छन्द्‌ ते कष्णनो साची, क्तं ते 
जरा कुमारे, के वसदेव पञद्, रष्ठंठं खारएय मारः 
॥ ग० ॥ १६ ॥ कृष्ण रखोपाने कारे, वरस्च थया 
सकने बाररे ॥ पिणमे च दीटं कोड्‌ मानवी, आज 
गे तीशषाररे ॥ ग ॥ १५ ॥ उट कम तसे उदे, इ 
हां खव्या तमे पजर ॥ मफने हच्यरि खआपवा, व 
ली ल्गाडका खजर ॥ भ० ॥ १८ ॥ कृष्य कहे उसे 
च्ाच्‌ वधया, जिस कारण तं सेकेठे वंसरे ॥ ते ह कृष्ण 
ते मारी, न भिटे श्री नेमनां घचनरे ५० \॥१९॥ 
ए तिसाणी पांडवारे खाप, तं इहांथी जरे वेगरे ॥ 
नही तो बरुचद्र मारे, उपज उद्षेगरे ॥ गऽ ॥ 
॥ २०॥अ समरे फिम जा वेगरो, जोरे मोकखेठे 
सराररे ॥ फिरी पाठो जोतो थक, वरस ओंम जधा 
रर ॥ ग्‌ ० २३॥ दृष्टि यभोचर ते थयो, ए दाल 
ति रारे ॥ उदथरल कटे एटली थइ, स्ह संण 
जो उजसार्रे ॥ ग० ॥ २२॥ 
डा ॥ जरत कुर वेमे करै, पाडवं मथुरा जाय 
॥ जर ङेड हयी पाखती, हङ्धर खायो धायं ॥१॥ उ, 
ठे भर्त पाणी पिवो, देव न बोरे जाम ॥ रिकाणो प्र 
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श्र जाणीयो, हटख्धर वोर तम ॥ २१ 
ढाङ १६८ सी ॥ ग॒संजी थ मचे गोडे न राख्यो 
॥ ए देशी ॥ उठो घ्रसुजी पिवो पासी, चएमिल्तां ए 
दी वार लमाणी » तं मुछ वंघव भ्रण पिवासे, नाई 
जी सानो वरु हमार ॥ उ०॥१॥ हतो रोवक 
दि तुमारो, गोकटमां तं फिरतं ङमारो ॥ ते दिनथी 
तं धितम प्यरो, हंन रह तमी दिए न्यासो ॥ उ० 
॥ २॥ पर्वं नयंतर तेह घरेरे, गंगद्ततने लखीतांग 
नर्यो ॥ चरीत्र पाली देवे वितानी, उनरपी शाप 
ण त्रित थपाणी ॥ उ० ॥३॥ एतितो प्र कदही न की 
। धी, हम तुम्हु एकस सप्रसिधी ॥ वाक्तर जाणी खा 
ज अपूहो, फेरे वंघव तुं पिण रूठो ॥ ॐ०॥  ¶दु 
` खं जरी आस्या चरासु ढाले, ङंचो निचो खरोही नि 
हारे ॥ कोद नही जे रेतो रखे, रान रोज मिरी ए 
ही साति ॥ ० ॥ ५ ॥ खाधे घरी चाल्या वख्देवा 
पटमास्र ठगी करतां सेवा ॥ सुरं द्रात खनक वतावी 
दाच दियो हख्धंर सनजावी ॥ उ ० ॥ ६ ॥ चारण ऋ 
पि समजावा आयो, जिननो गरैरयो चली मन नायो 
संज खड पाठे निरतो, पिपय कपाय रकी प्रन विं 
रती 1 उ ० ॥ ७॥ रुखमसी आदि पठे देखि, इम्या 
रे श्॑ग पदी सुविरोखी ॥ वरस विस त्रत पाटी सारी 
सास सरेखणां सेत सिधारी ५उ०॥८॥ संव 
ठे परज्गुन बुनिसां, चान्न पारडी सोर वरीसाध दा 


6, 


[> कने 


छंजे संथारो साधी, मोट मोटी पदवी सशव ॥ उ०॥ 
॥ ९॥ सादं च्रिकोटी कुमर कहा, मदन साभितेसा 
थे उहिया ॥ ते सघखर्‌ शिव गती पांमी, नाथ नि 
रंजन सअंतरजामी ॥ ० ॥ १० ॥ अनीकयस्तादिक 
ते पट वंश, क्रियावंत महा गण्चिधु ॥ विप्र पणे 
विभरङचरु आवी, अमरु विमर गति उत्तम पावि॥ - 
उ० ॥ ११॥ जादवने जाद्वनी नारी, भोक्त गथा व 
हु कमं निवारी ॥ नामसु गोत सदा सुखदाद्‌, च्चिवि 
धि रकार नसुं चित्तखाइ ॥उ०॥ १२॥ डल 
अने सोभी ठरे, श्रीवस्देव महा त्रत पाले ॥ श्रीयरएसा 
गर सूरि सोहावे, हषं घरी ऋपीनां गृएगवे ०।॥१३॥ 
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ट्द्ा॥ श्रीवलदेव महा सनी, दिविध क्ष्य संयत 


५ 
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#॥ पंडित राज रिरोपणी, समदम गस संपू ॥१॥ 
तंगीथा री श्चिखरे, ध्यान वणो अधिकास५निद्छा ठे 
चा पुदी चरणी, अवे श्री खएमार ॥ २॥ 

टार १६९ सी ॥ फमखमानी देसी ॥ निक ञे 
चा पुरनरी हो, अवे श्रीच्मणगार्‌ ॥रुंडा साधु नसं 
॥ इयो सारग सोधतां हो, गयवरनी गति सार ॥ र 
ड! साध नसं ॥१॥ कृवा कि कामनी हो, सत्प | 
चनी जोड ॥ ₹० ॥ कटि पाणी हेजशु ह, खचि हो. 
डा होड ॥र९० ॥२॥ रूपे मोही नमनीहो, गारं 
थद्‌ ते वार ॥ 5० ॥ फांसो देइ सुत्ने गरे हो, नङ 
हे श्युदि सिगार ॥ ० ॥३॥ श्री ्षीजी चित चित 
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हो, रुप नहि ए फद 1.० ॥ माननिय समत मौो 
निहो, एठा फिरथारे सुणिद्‌ ॥ ₹९०॥॥ एको ` 
हिरु शिमारडी हो, राच रुप रसाङ ॥ 5० ॥ सव 
वीधी सुंदर नारिना हो, होसे क्वण हवार ॥ 5० ॥ 
॥९॥ चद्‌ समवि तापनेहो, ए जग बगरी रीत॥ 
८० ॥ छह ताप जग चद्थी हो, एतो अति विपरीत 
॥ 5० ॥ ६ ॥ सूर कल्यो उयोतमे हो, जरे करे खं 
धार ॥₹5° ॥ सूर नहिं ए साचछो हो, राहु तणो अ 
वतार ॥ रु० ॥ ७॥ नाव करीठे निमे हो, नावण 
पेङे पार ॥ 5९० ॥ नो वोले जख्धारमे हो, तो कृण 
राखणहार ॥ ₹० ॥ ८ ॥ अजरामर कारी क्यो दो 
राढ आखमृतं पान ॥ 5० ॥ कुण वडतण वायवो हो 
करता जगनो जान ॥ ₹०॥ ९॥ दिठे दरिशिण सा 
धुते ये, संजय गुणनो पोख ॥र०॥ जो रे असंजम 

जद, तौर मोयोदोप॥₹5९०॥१०॥जाणीलखा 
घ्न वि्ेपथी हो, साह करे व्यापार ॥ रु० ॥ तटे ञे 
चिरचे नहि हो, पावे नाम गिमार॥ ९० ॥ ११॥ 


०.१ 


ज पटी वस्ती विरोह, म नवेवो एह ॥ ० ॥ 
किध निश्च आकरो हो, जंग साये नेह।९ ०॥१२॥ 
॥ दुः्कर तप करणी करे हो, समता रुपी होड ॥ रु° 
1 वनमांहि श्राहारने हो, करे गवेषणा सोद ॥ ऽ०॥ 
॥१३॥मास खम करतां नख हो, साठि सहा सख 


कार ॥ 5० ॥ पांच खमण पण एट्डा हो, चार चोपा 


वे 
य 
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५१४ 
` 


सी सार ॥₹९०॥ १४१ पठि अगु रक्केष्,वे 


भ ध 


ख ध्वन्‌ अनूप ॥ ० ॥ मतिका देखे खेचरी ष्क, सो 


+ 


ह साहरे कप ॥5०॥ १९॥ अष्तक्ाणी वीदोपथी 
ही, विधीसुं दीए उपदेस ॥₹९० ॥ वाघ (शंव प्रतिगो 
धीया हो, हसा तजर असेस ॥ ₹० ॥ १६॥ हरिण 
एकं हख्यो खये हो, सेवा करे स॒जाण ॥ ₹5० ॥ से ` 
फिरे जिम चेरा हो, पास्यो पण्य भरमाण ॥ 5० ॥ 
॥ १.७ एक्‌ दिवस रथ कारने हो, जाली नोजन यो 


ग॥ ९० ॥ साधु पधारया वोहोरवा हो, भिरीयो जन 


सजि ॥ ₹5० ॥ १८ ॥ वाहूरावं स्थकारजाह्, वां `, 


हरे श्री ऋपीराया) 5० ॥ नावना नावे हरिणली हे 
घम पोहति आय ॥ 5० ॥ १९॥ तरि शाखा तर 
तशि हो, चपालाते तिन ॥र5० १ स्वं पचसे देव 
ताहो, सर सुषम ख्यलिन ॥ 5० ॥ २०॥ सगु 
त्तरसोभी उरे हो, रम पी चिरवार ॥ ₹० ॥ श्री , 
गुएप्तागर सर्जी हो, किञे संघ कल्याण ॥ ऽ ०।॥९२१॥ 

दुहा ॥ राम ऋषी सुरगाति ठि, तपतणे परकारं 
॥ दान गृ रथकारजी, खगलो वडा विचार ॥ ९ ॥ 

दाङ १७० मी ॥ जतो आणंद्‌ वधासला, [दे 
ठा पन जिणदारए देरी साधु कहे नवि सान, 
खहनो एह विचार ॥ दान सीय तपु. विषं सायन 
जो अधीकार ॥ १॥ जगमें मोरी ॐ. विं इद्‌ 
य॒ मार्‌ ॥ नाव थकी 
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₹॥ज०१२॥ ठस चिना जिम रसवती, जोजन 
ण तंवोखा दान सिना कपल्ला जिसी, साच षिनानि 
, संवोरु॥ज>॥ ३ ॥ कंथ विना जेम कानी, सीर 
त्रिला सिणगार, पत्र विना घर खांगएो॥रायविनाद्‌ 
रवार ॥ ज० ॥ छा करणी तिम वड जाबनां, न खु 
सोन दिगार॥ नार थकी चरे घडो, नाव घमो संस्ा 
र} म०॥ ५॥ दानि नाम घनथीं हये, सिर सेकेवो 
" चित्त ॥ तप करी कया सोखवि, नावे न खगे चित्त॥ 
ज० ॥ ६ श्री सरूदेवा स्वामिनी, आादिनाथनी मा 
त ॥ जाव वरे नवनरु तरी, ए प्रगच्ये। अवदातं ॥ 
ज गाजाभश्री नस्ते सर नावनां, नवे ते केवर खध ॥ 
तिमी खाठ पटोधरां, नावन जोर श्गाध ॥ ज०॥. 
॥ < ॥ पुन्न एखाची जोई ज्यो, किण विध सारयाका 
ज ॥ एम द्रात नेकजी, परतद्ध दिसे यान ॥ 
ज ०१२॥ दूष जीमण जिम नावना, कांजी द्र घरसाम 
॥ नावन नच नानी, सन घलो चिस दाम ॥नज० 
` 1१ ०॥ सत्तर सोमी डालये, नाव कियो शिरदार ॥ भ्रीं 
गुणसागर न्याय, हरिण रह्यो पद सार ॥ ज०॥११॥ 

दुहा † जरत कुमर जाद कंय, _ सुवा नादयां 
साथ ॥ विदसस द्ारामति, काल कियो जगमाथ ॥ 
॥१॥ ए आनस हरी कंठनो, आप्ये धरी सेह ॥ 
नुघाजी हिवि पाजथी, अस मत करसो एह ॥ २१५. 

ठाड १७१ मी ॥ नाभ्य घ्रबरु रप चंदनार ॥ए 


५ 


देशी ॥ कुति कारन काीयेरे, धरणी पडी ततकार. ' 
रे सायं ॥ दुः नरती अति रोव्तिरे, विखवे सा यक्त 
रारे माय ॥ कुं०॥१॥ हहाए स्य निपनरे,. ण 
वचितव्युं व आमरे माय ॥ नाइ नामे घण पामतारे 

रितरता अनचिरामरे माय } कृ ॥ २॥ हरी हट 
शनी सुरतिर, म॒रती अवर न कोयरे साय ॥ सरदना 
मरदां सिरेरे, रह्‌ आवस्था होयरे माय ॥ कं ० ॥३॥, 
द्रपुरी द्ारासतिरे, सघखादही नगनो सारे साय ॥ 
कनक्‌ सय सुर निरमदहरे, जटी वरी हइ ठाररे साम्‌ 
। कु० \} 2 ॥ गुण सनाय एह्नारे, चिरसख ममा 
नीररे माय ॥ हस्कंदण खगी हिएरे, नयसे चाल्यां 
निररे माय ॥ कुं० ॥५ ॥ प्रठपगार चिरीमर्णीरे, हा 
बंघव हा आ्रातरे माय ॥ वहीटा आवो वार्ह, कर 
वा मोसुं वातरं माये ॥ कु० ॥ ६॥ हियडा हिव तु स्थं 
रद्र, गयो ते तुज आधाररे माय ॥ नाद माधवमि 
खये क्ये, निडमो नंजण हाररे मायं ॥ कं ° ॥७॥ 
द्राचा डाया पापीषरे, तापस थारी वाटर माय ॥ पम 
ज्यो सारे कोसेरे, उपायो उचाटरे सायं ॥ कु° ॥ 
॥ ८ ॥ खग्यो आडंबर घेरे, आथमता चही बाररं 
भाय ॥ सर सरीखो जाद्वरे, होद. गयो यवहारे खा 

य ॥ कु ॥ ९॥ साजनीयां सारे वणर, नार्या 
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सो वाररं माय ॥ जेविख घञा नचा चख्तः 


११७ ॥ 
सकावीरे, माता साथ करंतरे मायं ॥ उपन्योते वि 
एसे खीरे, एम के अरिहेतरे माय ॥ $< ॥ ३१॥ . 
द्र चंद्र नर देवतारे, भिण चक्ती गलधाररे साय ॥ 
नम आगर नवी ठदीयरे, अवरां किस्यो विचाररे 
माय ॥ कुं> ॥ १२॥ चाल्या ते चालजी गयाररे, नही 
ते चारुण हाररे माय ॥ समी न करे खपर्णरि, सा 
चो सोऽ गिमाररे माय ॥ कं०॥ १३ ॥ चावनचावी 
स्मापणोरे, पथी पंथ पुरखायरे साय ॥ तिम जगल क्कि 
रतारतेरे, रंच न रहेणा जायरे माय ॥ कं ° ॥ १५॥ 
ए उपदेश विरोपथीरे, माताजी ससता धायरे माय॥ 
धरम करेवा कारएरे, खि लखेरी जायरे माय॥कं० 
॥ १५॥ एकोत्तर सोमी दारमेरे, धमं नदना बोरे 
माय ॥ श्री गणक्षागर सरिजीरे, मीय समा निरं 
मोररे माय ॥ कुं° ॥ १६ ॥ 

दहा ॥ पांडव घरनु मन चित्प, साधुयोगनजोथा 
य॥तो ती करज सारीए, ज्ञान बरे जिनराय ॥१॥ 
धर्मघोप सनिश्वरु, पांच सया परीवार ॥ पांडव मथ 
रं वीया, सवै जीवा हितकार ॥ २॥ पांडव तामं 
पधारैया, वंदन श्रीगुरु देव ॥ देद्रानां सुण सुहामणीं 
साचवतां अति शेषे ॥३॥ 

ढा १७२ भी ॥ हनमंतो वीर आयो ॥ ए देशी 
॥ समजो ह्ये तुम्हे जवी जाणी, ए जगत विषश्च 
जाणी ए श्री जिन घम राघो, समताए शिवहीसा 
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ध म 
॥ 
५५। 
॥] 
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धा ॥ स= ॥ ११ वाघ चाता वराग, जोग ज्यंक 


र्‌ लाभा ॥ न्यं नुया ज नोल, जट्डे जिम गिरी ` 


टोखा ॥ स०॥ २॥ दिस कारमी काया, वांधी रही 
अति माया ॥ पहीर्स खाण चणुरी, रोग व्यथा करी 
पूरा ॥स० ॥३॥ चहुं गती महै नर गाह, सुख 
ता नवि हुड शले ॥ आज लगी अत नवी अवि; द्‌ 
रसणथी दौख्त पवे॥ स० ॥ ¢ ॥ ्रिकणै सुधरा 
खीजे, करएी फर चाखीजे ॥ आठ सदनो परीहारो 
करतां नवनो पारो ॥ स० ॥ ९॥ इद्री जीतेवा काठाः 
दंत्रीयानां फर घाठा ॥ नरक नीगोदमें पमीया, क्राल 
घणो रडवडीया ॥ स० ॥ ६ ॥ विकथा चारु निवारी,. 
स्या प्रता जारी ॥ विकथा वाही डोकरडी, सघसखए्‌ 
जादे खरडी ॥ स०॥७॥ विसन वीङ्घा विगुता, हिमे 
ठे एहां हृता ॥ साता साते फररीजे, तजीया हिव द्‌ 
रशीजे ॥ घ० ॥ ८ ॥ पाप आढारे परीहरीए, पज 


सथी आति उरीएर ॥ दिन दःखी चदरीए, पुण्ये करी _ 


धर्‌ सरीए)॥ सऽ ॥९॥ श्री गुरुराया वाणा, ऋ 
खतपान समाएी ॥ सपता केर सहनौ, पाड पा 
चा सोषहणी ॥ सर ॥ १५) वृहत्तरनं सामा दल्लिन्पा 


डव पाप पाले ॥ सरि गुएस्गरनी साचा, ' श्रा एज ` 


नमेत ह्रे जाचो ॥ सर ॥ ३१॥ 


=. 


दुहा ॥ सदगुरु केरी देश्चना, दूध सराखा जाल 


न 


चट पिधी पाडवा, पञ जाड! पणि ॥५॥ पूवत, 


~ 
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उतरनी चङ, चाखो श्री गुरुरज ॥ चवसायरमे ता 
वा, तुम्हू वम सफरी जिहाजं ॥ २॥ 
ठार १७३ मी ॥ वीर वखाणी राणि चेख्ण। 


€ 


 ॥ ए देसी ॥ साधु कहु चप सांचरोनी, पय वतर 
वातत ॥ पंचहि त॒म परनव तताजी. धुश्थी सुरो अ 
ददात ॥ सा० 191 एक स्थानक वसता हताजी 
पंच सहोदर सार ॥ कृरसणएनीं अजीविकाजी, आपे 
दनारे जंडार ॥ सा० ॥ २॥ सुरिन सातनं ज 
णीपएजी, देने सपति स॒जाण ॥ नामे सुनद्रक 
पाचपोजी, भ्रितीतणो संडास ॥ सा० ॥३॥ श्री 
जंद्ोधर गरु पाखतीजी, खीधो संजम नार ॥ समति 
गपति व्रत पारुताजी, सहिय्ट करे विहार ॥ सा० ॥ 
॥ छाप जप करणि ागङानी, सागरा गुणेर ख! 
चचार्‌ ॥ राख कडा करी जागनी, ्मागख धम्‌ 
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विचार ॥ साऽ ॥ < ५४ सुरत कस्या कनक्ावाङजी, 


' रतनादाटय विशे ॥ साततु सूरा सुगतवाट जा, सुम 


हि । 


ति तसो तप देख ॥ सा० ॥ ६ ॥ सिंहनि केडी न 
सावव्योजी, आविर तप इथमानसाध्च संनद्रनो न। 
ाबयोजी, ए तप पंच प्रधान॥सा०॥ ७ मासस्‌ 
रठेहणा विधी करीजी, स्वं अनुत्तर पाम ए तुम ख। 
विने उपनाजी, पैचदही पांडव नाम ॥ सा०॥ ८॥ 
एम सपि त्रत आदस्याजी, परीक्छतने देद राज ॥ 
पच मनिसर मोरकाजी, सारे सारे आपणां काज ॥ 


११ । 

घो ॥ स०॥१॥ चिवीघ वातां वैरामो, नोग जयंक 
र नाभो) नेमे सुस्थाने सोसा, नरे जिम भि 
टोख ॥ स० ॥ २॥ दि कारसी काया, याधी रही 
प्राते साया ॥ पहीरए खाए अएरी, रोग व्यथा करी 
पुरा ॥ स ॥ ३ ॥ चहं गतत माहि नर्‌ गरो, .सुख , 
ता नवि थाट ॥ खाज लगी अंत नवी अपि, दं 
रसणथी दोरखुत पे ॥ सर ॥ ¢ ॥ ्रिकणे सधरा 
सीञे, करणी फर चीजे ॥ ऋठ सदनो परीहारो 
कर्तां जवनो परो ॥ सर ॥९॥ इंद्री जीतेषाकाठा 
इद्रीयानां कर वाहा.॥ नरक नीमोदमें पमय, काल 
घएों रडवडीया ॥ सर ॥ ६ ॥ विकथा चार निवोरी, ' 
पास्या भ्रुता नारी ॥ विकथा वाही डोकरडी, सघलखर 
साखे खश्डीं ॥ स०॥७॥ विसन वीरधां विगता, हिमे 
ठे एहां हता ॥ साता खाते एरकीजें, तजीया रिव द्‌ 
ररीजे ॥ ० ॥ ८ ॥ पाप अठरे परीहरीए, पज , 
सथी अति उरीर ॥ दिन इःखी लद्धरीए, पुण्ये करी 
घर्‌ नरीए ॥ स०॥९॥ श्री गसुयया एवाणी, 
श्रतपान समाणी ॥ समता केरी सहुनाणी, पांडव पा 
चा सोद्यसी ॥ ख० ॥ १०॥ बहोरन सोमी ठकतःपां 
उव पाप पएलाज्ञे ॥ सरि गपसागरनी साचा, श्र. ज ` 
नमत हिस जावो ॥ स० ॥ ११॥ । 

दुहा ॥ सदगुरु केरी देशना, दूध सरली जाए 


५. 


` धृट "घुट परिधी पांडव, पठे जोडी पास ॥ १५ पवन. । 


|> व 
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 वतर्नी बडी, नाखो श्री गुरूराज ॥ चवक्षायरने तार 
".वा, तुम्ह्‌ चमं सफरी जिहाज ॥ २॥ 
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हार १७३ मी ॥ वीर वचखासी राणि चेरुणा 


ह 


` ल्ी॥ षु दश्री ॥साधु कहे चप सांनरोजी, पूवे चवंतर 


(न 


दात ॥ .पांचहिं तुम परनव ताजी. धुद्थी सुणो ख 


" वदात ॥ सा० ॥5॥ एक स्थानकं बसता हुताजी, 


=» 0 


पच सहोदर सार ॥ करसणएनी जीविक्ाजी, आपं 


' दनारे जंड।र ॥ सा० ॥२॥ सुरति सातनं जा 


एीएजी, देवने सुमति सुजाण ॥ नमि सुनद्रक 
पाँचसोनी, भ्रिकतणो संडाण ॥ सा ॥२॥ श्री 
जसोधर गुरु पाखतीजी, खीधो संजम नार ¶ सुमति 


` गुपति त्रत पारुतानी, महियल करेरे विहार ॥ सा० ॥ 


॥ स्रा्प जप करसि आगखानी, आगर गुषिरे खा 


चार्‌ ॥ शाख कला करी जागखनी, आगख धर्म 


विचार ॥ सा० ॥ ५६ सुरति कस्यो कनक्ावङिजी, 


, रतनावछिय विशे ॥ सातु सूरी सुगताविजी, सुम 


ति तणो तप देख ॥ सा० ॥ ६ ॥ सिंहनि केडी न 
साचन्योजी, खांधिरु तप्‌ इधमानासाध संनद्रनोना 
णाचोजी, ए तप पंच घरघान॥ सा ० ॥७॥ माक्घस 
खेहणा विधी करीजी, स्वम अनुत्तर पाम॥ए तुम खा. 
षिने जपनाजी, पचही पांडव नाम ॥ सा ॥. € व| 
एम सुति त्रत आदंस्याजी, परीक्छतने देइ राज ॥ 
पच मुनिसर मेोटकाजीः सारे सरे आपणां कान ॥ 


सा०॥ ९1 मात कृताते द्वोपदिजी, चार्यीत्रलियोति 
दीवार ॥ कर्मपखे तिम धमनेजी, प्छ तजी नहि ला 
र॥ सा०॥१०॥ तिहर सोमी ए ठाख्मेजी, पड 
वनोरे वेराग ॥ श्री गुणसागर साधसेजी, मनिवर 
मोच्छनो माम ॥ सा०॥ ११॥ > 
दहा ॥जगंजीवन जगवचट, जगपति जग प्रतिपा 
ल ॥ विचरेढे महिमंडटे, श्री जिन नेम दयार ॥१॥ 
नेम दयाल देवतां, सौरीपरी ज्यान + रेवतकाचर प 
स्तके, हार मनाई जाण ॥ २ ॥ जरासंघना युदमेज 
। व्यापन कारु ॥ दख रोक सह राखिया, नप्र ` 
पुरो चार ॥ ३॥ दहनकारे दयारामति, जो जिन हतो 
माहि ॥ तो हिपायन दारिकां, बालि न शकतो ग्राहि 
॥ ¢ ॥ गुण अनंत नग्वतना, कषिता न खवि अंत 
॥ गमनवमे गस खागङा, गाढो विद्यावंतं ॥ ९॥ 
ठार १७९४ मी ॥ धन धन सीयर सोरामए ॥ ए 
देष ॥ धन धन नेम निनेसरु, धन घन यादव चत 
उदारतो ॥ पुरूप रतन जिहां उपना, तेतो चीचुवननां 
सीएगारतो ॥ घ० \॥9॥ जीव घणा घ्रनतु तारायाः 
तारीतारी राजेमाति षर नारतो॥पहिरे मृगते सोकर, , 
जाणो जाणो राखे ठाम समारतो ॥ ध ॥२॥ त्रिता, 
पनोती पार्वी, गादहि गाहि हे काटी नगम नयता ॥ 


[4 


राजुरु साथे नेमजी, जहां ठह हं निपाहि सीदता ॥' 


पु श, 


ध =॥दाकेष्टां नर्‌ नव कहा सुरनवे, कहर मनादहर्‌ य, 


क ॥॥ 
५५९ , । च 


-गति मारतो ॥ सरसी राखी स्वामीजी, र्गी न 
करी एक खीगारतो ॥ ध०॥ ९ ॥ आरन देक 
, नारजे,, विचरे हे स्वासी करत विहारतो ॥ घिगोभ्यां 
नविनन घणा केह समकित के व्रत धारतोध ०॥य॥ 
जाणी समय निरवाएनो, स्वामी चाव्या हे गह भीर 
नार्तो ॥ दिषीौ ठी देशना, नीव घाना काम समा 
रतो ॥ ध० ॥ & ॥ पच सया पट तिसप्तं, सथारो 
हे किधो स॒मिसाखतो ॥ रोग धरता सामल, आया 
दद्रहे चरि ततकारु तो॥ ध० ॥७॥स्वामीप 
धारया शिवपुरी, जनम जयनो हे भरन आआण्यो अं 
ततो ॥ ज्ञानादिक चर खाठसं, सिदगरे हे सोहे न 
गर्वततो ॥ ध० ॥ ८ ॥ संसकार काया नणि, चंदन 
काठे हे किंघोठ तामतो ॥ हाट खीधी सुरपतिर, सर 
रोके हे प्॒जण अनीरामतो ॥ ध०॥९॥ दीप गया नं 
दिश्रे, आठ दिवसे उव अधिकार तोहरी पोहत्ता , 
निज स्थानके, समरसता हे श्री जिन गण सारतो॥ध० 
॥ १०॥ श्री गिरनारे जिन तरण, दिख्या नाहे अ 
ने निखाणतो ॥ कल्याणीक तिने नख, ते मटेहेषए 
स्थानक प्रधानतो ॥ घ> ॥ ११॥ नेम निंद खा 
 एौदरमे, जथ जय हे जिनवर जगदिशतोषरशणंति - 
नोद्‌ चधामणां, पूरवज्योहे श्री सच जगीसतो ॥ध०॥ 
॥ १२ ॥ चंमोत्तर सोमी डाख्मे, नाख्यो न ख्योहे नि 
रवाणए कस्याएतो ॥ मेरु परे जे मोटीको; गुएस्तागरहे 
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रे साध्रु सुजाएतो ॥ ध० ॥ १३ ॥ 
दुहा ॥ पांडव पांच सहामनी, ग्टी कता माय ॥ 
पंचाली ए साति, तप करी सोखे काय ॥ १॥ गस 
भचार आगलं, इःकर दुःकर कार ॥ चरम शरीरी 
परार्णाया, पुनरपी नही आवतार ॥ २॥ क, 
ठा १७द्‌ मी ॥ ते घुनी वंदोते मुनीवंदौ ॥ष्‌ 
देशी ॥ मुनिसर पांडव पव सहावंदा, सहवदरे स॒ 
हावदा ॥ महामनीस्तर कष्वंदा, धन आंगणे जि 
हां आवंदा, तिहा भती थार वधावंदा ॥ सु°॥ १गां 
म नगर परर पाट्ख विचरे, सवी नरां मन चावदाीज्ञान 
ध्यानसुं तख पिढानी, एकांतम .समफावंदा ॥ म० ॥ 
॥ २॥ रागद्वेष दो ष्ूर निकारी, अिकएं सुधकरा 
चंदा ॥ च्यार कषाय तजण चतुरा, द्री पांच दमावं 
दा॥ म्‌ ॥२॥ पिहूरीखा पट काया केरा, नयसा 
ते नवी आरंदा ॥ मद्‌ हे परीहरी नव विध, सि 
यर सदा सुख जाणंद्‌ा ॥ स्०॥७॥ देसही प्रकारे 
धम धरंदा, इन्यारे अंग पठददा ॥ वारे त्रतभ 
तीमा पे, क्रिया तेर दजा्वंदा ॥ भ०॥९॥च 
उदे चेद जीव विचारी, कोडा कारज सारदा ॥ जंगमं 
तिरथ जिवन जगना, श्राप तरे पर तारंदा ॥ मुर ॥ 
॥ हत्ती कर्पपर वनसे पया, व्हरण साधुख 
दार्वंदा धमोक्कं कच्याणीक नेम तणो सुण, शन्नुज 
धावंदा ॥ मु ॥ ७॥ अढे हजार मुनी परीवरि 
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थरो अ्रहुवंद्‌ा ॥ माताजी पचे पांडव, कत्र 

मोक खहावदा ॥ न° ॥ ८ ॥ खवर मुनिश्वर केडम्‌. 
गति, केड्‌ स्व्र्भं वघ्विदा ॥ रोप कते बाक्ती सोधन 
ते, सर सखनो चित टख्वंदा ॥ म०॥९॥ पचाी 
पचन सुर सो$, जवही माही रहावंदा ॥ अणएगमं 
तो खाहर दियाथी, अजह पार न पर्वदा॥मु०॥ 
, ॥ १० ॥ नारद्‌ ऋषी विधी वात करीने, निश्चर मन 
फरसा्वंदा ॥ पाप पखाटठी अणसण पाटी, हिव गति 
नं दर्सावंदा ॥ म ० ॥ ११ ॥ पंचाहुत्तर सोमी ठे, 
पांम्ब शिव पद्‌ पवंदा पश्री गुणसागर सरि चजाग 
र, नागर गुरु गुण गारवंदा ॥ मु° ॥ १२॥ 

दहा ॥ संघ चतुरविघ तिथेमे, शांतिनाथ दातार्‌॥ 
यूटिनद्र आचारम, मंसे नवकार॥१॥ मीमां मणी 
चितामणी, ग्रह गणे दिनकार॥ श्री गोतम गुरु गणघ 
रा, तसुमें स॒रतरू सार ॥ २॥ सर माहि जिम सर्प 
ती, नरम नरपती जेम ॥ बकस्तामे हरी वंसजी, षि 
श्व वदीतो तेम ॥३॥ 

टाल १७६ मी॥ श्रेणीक राय हुरे खनाथी नति्रंथ 
॥ ए देस्षी॥ मे गायो श्रीहरी वंश उदार, सरीयारे 
मन वहित काज ॥ मेऽ ॥ पामी परसा खरी, अधि 
कादर पनी आज ॥ मे०॥१॥ वरे दस्मा जिन. 
तणे, वस॒ ए उतपन ॥ न° ॥ विस्तर शाला घरी, 
कोद हुवारे चहु पुरुप रतन ॥ मे ॥२॥ अप्रना 
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प सोहामणी, दप यद्कुथी जोय ॥ में ॥ राय याद 
राजीवा. कांड पुहवीरे परसिद्धा सोय ॥ मै०॥३॥ ` 
विस्षमों वरी वावीसमो, ए वंशे जिणंद्‌॥मे ॥उपजीया 
पआणंद्‌, काद्‌ खयारे तिहां चोसट दद्र मेर 1] 
कृष्णे बलदेवनी, . कंसे अवतंस ॥ मेर ॥ वासी न 
गरी दासीकां, काइ किधोरे अर कृर विध्वंस ॥ में ०॥. 
॥ ९॥ सात एदयाए नाह जला, धम नंदने निम ॥ 
॥ मे० ॥ शक्र सत श्ोना धरी, काइ प्रर्दीरे पोरखनीं 
गिम ॥म०॥&६॥ संब ने परजुननां, वरु तणो 
सही पार ॥ मे० ॥ एक एकाथ वर्मा, काद्‌ अगणीत 
रे हरी वंशा कुमार ॥ मे०॥ ७ ॥ इद्रनगरी दारीकां 
हारीकां पिए सोय ॥ मे० ॥ उपमा सरखी सही, का 
इ तरर न दिसे कोय ॥ मे०॥ ८॥ नित हश्ख.वि 
नोदरमे, नित हुरख विरस ॥ म० ॥ द्वार्दकां नगरी 
तसो, कांड नितकोरे वधतोरे वाक्त ॥ मे०॥९॥ 
निव्य सत ननमोचवं, नित्य सुत निसारु ॥ म०॥ नि 
व्य सुत परएेतना, क्‌ करीएरे घर घर करयाण ॥ | 
म° ॥ १० ॥ खेल खेरनांतो खरा, घुघराना घमकारन , 
सं ॥ धोक्‌ धपमप मादर, कांड वाजेरे वाजीत्र अं 
पार ॥ ° ॥ ११ ॥किजीए जिन सेवनां, साधु नाग 
ती पार ॥ मऽ ॥ नटी नवे जावनां, कड्‌ नाविया , 
रे नर नाव उदार ॥म०॥ १२॥ घ्रघरु नवित ` 
नावनं, परम पण्य परकाश्च ॥ मे०.॥ शीफलां शर 


। ~ ५२५ 


कृाग्ती, काह पिरे पमी मन आश ॥ मेर ॥ १३॥ 
नारी-निगी श्रोनती, पहेरीयां पटक ॥ भ< ॥ तनु 
सो शिलगार करी, काद्‌ बोरे सख मील वाल ॥ 
प° ॥ १ ॥ रंगसेर कचोरुम, थारे मती सार ॥ 
भ ॥ क्रे सगर वधामणा, काद्‌ वरतेरे जनमतनीं 
घार ॥ भै° ॥ १९८ ॥ याजं अञ दिवाटका, नारी जा 
क फमाङ ॥ २० 1 आज परव पंजृस्णा, काइ कजे 
रे उव सविखार ॥ ० ॥ १६१ मीले साहमीसा 
सटा, साहमीणी सुविचार ॥ मे° ॥ धव संगर चा 
रसं, काइ जन जनरे जय जयकार ॥ स० ॥ १७॥ 
गत स्वगद्व परिभारस्, विजयेषत विप ॥ मे०॥ 
श्री विजय गच राजीया, कांड दिपेरे गुरु धमं नरेश 
॥ मै० 1 १८ ॥ विजय्छपी चियचदी, धमरदास् भ 
निर ॥ प° ॥ च्ंमाक्षागर खेमजी, काइ जहटनिरे ज 
गपांहि जगि ॥ मे° ॥ १९ श्री पद्मस्तागर सूरिजीं 
य॒जस खजस चरपर ॥ मे०॥ पाय भरणमी श्रीगुरु त 
णां. छाद्‌ पचरेरे गणसागर सूरि ॥ म०॥२०॥स 
भते सोर वोत्तरे, मास श्रावण श्रु ॥ तिज सोमसु 
मटस्तां, कांड कासरे वारु अचिरुद ॥ म९ ॥ २१ ॥ 
कुकटण्वर्‌ तगरदे, पान्वं स्वामी पसाय ॥ संघने उ 
कपे, कादर रचियोरे मे चरित सुनाय॥ म ॥२२॥ 
ढाख्सागर नाम ए, श्री हरिवंसनो विश्तार ॥ शुद्ध 
नपे साचे, कादं पामरे सुख संपत्ति सार ॥ मेर ॥ 


व 


॥ ष्ट 
£ 
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॥ २३॥ एकसो बहुतरे ए, ढाखनो सोजाग ॥ आदे - 
ता आञ्ावरी, कांड अंतरे धन्याश्ची सम ॥मे०॥ 
॥ २४ ॥ जव रगे भिरी मेरुजी, सकर गिरीवर इश 
॥ तब रुगे हरीं ए, कांड थान्योरे शीर चिश्वा 
विस ॥ सें० ॥२५ ॥ | 
करर ॥ हरिव गायो सजपघ पायो, जान वद्धि 
्रकादरानी ॥ पाप चालो गयो नाले, पण्य च्रायो खरनो 
॥ १.॥ कए पुत्र कृख्त्र कमला, पठत स॒एत सोदहाम' 
णो, पुज्य श्री गुणसरि जपे, संघरंग वधामणो ॥ २॥ ` 
॥ दति हरिवंस ठार्सागर खंड ९ ठाखा १७६ समाप्तः 
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॥ ससात्त ॥ £ ` 


(1 ५ 
जैन ध्म संबंधी गेला पुस्तकों सूचीपत्र 


९ अजना सतीको राप्त २२ ढछाो किमत ३ च्राना 

२ स्तवन साय समह जाग विजो किमत ४ अाना 

२ श्रनुपूर्व्वीकी परौथी कपडाका कठठ्र वारी किंमत १ आना 
£ सिदचक्र लगरवानको मदक प्ररो किमत २ खाना 

९ श्री चोवितत तीर्थकर दरप्णकी पोयी किमत ६ खाना 
६ श्यानंद घनी छत चोवीसी स्तवन किमत ८५॥ आना. , 
७ देवचद्रजी छत चोवीं सी स्तवन किमत ८१॥ चाना 

८ आपूर्व साधी किमत र्षा छाना 

९ जैन वै कदन सग्रह किमत ३ श्याना 
९० जैन योयो ( जिन स्तुती ) संग्रह किंमत २॥ आना. 
` , ११ दृह्दारोयणा किमत ८१॥ त्राना. 


